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| संस्कृत-वाङ्मय विद्व का सवश्रेष्ठ, मौलिक, व्यापक तथा सर्वाङ्कीण 
वडःमय है । जब तक संस्छृत-वाडमय से विदेरी विद्वानों का सम्यक्‌ परिचय नहीं 
आथा, तब तक उनकी यह भ्रान्त धारणा थी कि संस्कृत-वाङ्मय एक धामिक 
 ङमयदहै ओर उसमे धार्मिक ग्रन्थोकी ही बहुलता है ।' परन्तु विलियम जोन्स; 
कसम्‌लर, कथ, विण्टरनित्स, मकडानेर आदि पाइचात्त्य विद्वानों ते पाइचात्य- 
को यह्‌ स्पष्ट कर दिया कि संस्ृत-वाडमय कितना मौलिक, विशार एवं 
दै । वस्तुतः संस्छृत-वाडमय जंसा वाङ्मय विश्व की अन्य किसी भाषामें 
घ नहीं है। उसकी विज्ञाल्ता तथा सर्वाङ्धपु्णेता को समक्षने के ल्यि वेदो- 
†, व्याकरण, ज्योतिष आदि वेदाद्खो, ब्राह्मण-आरण्यक म्रन्थो, उपनिषदो, 
-उपपुराणो, आस्तिक-नास्तिक दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थों, विज्ञान-वेद्यक-स्थापत्य 
निन्त कलाओं एवं पञ्यु-पक्षी आदि से सम्बन्धित लक्षणग्रन्थों के अतिरिक्त 
कै सभौ अङ्गो का अनु्लीलन आवश्यक है । पाइचात्य विद्वान्‌ विण्टरनित्स की 
ततो संस्छृत-वाडमय कौ विपुरूता ओर व्यापकता को देखकर दंग रह जाती है 
वे निःसंकोचरूपस्े भारतीय साहित्य की महिमा का बखान करते है। 
` भे मानव-माच्र के अभ्युत्थान के चयि निर्धारित चारों पुरुषार्थो का विशद 
। हिज है। उसमे मानव के आध्यात्मिक विकासके साधन श्रेय का तथा 
रक विकास के साधन प्रेयका सम्यक्‌ विवेचनं क्रिया गया है! वस्तुतः संस्कृत- 
मय एक एसा निमे एवं परिष्कृत दपण है, जिसमे भारत के अतीत का धार्मिक, 
पाजिक, एेतिहासिक तथा सास्कृति ॐ स्वल्प प्रतिनिम्बित है । उसमे भारत की 
+ -4 गेलिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, आधिक, दाशंनिक एवं आध्यात्मिक वास्तविक 
८ (तिका यथाथ प्रतिबिम्बन है । 


4 १ जहां तक संस्कृतम काव्य-जगत्‌ का प्रन है, वह्‌ अपने विविध महत्त्वों 
ध्वे वैरिष्टयों के साथ उसमे एक प्रकारसे विकास की पराभमिमें प्रतिष्ठित हे। 
वस्तुतः संस्छृत-वाङमय को कोतिमे चार-्चाद लगाने का महनीय काये उसके 
मकं अङ्गने ही कियाहै, जिसकेकारण भारतीय विद्धानोंके साथ दही, 
| कः विशेषकर योरोपीय विद्वानोंने भी उसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा को हे। 
5 सौन्दये का जितना उत्कषं एवं विकास संस्कृत-काव्यो से मिलता है, 
अन्यत्र दुलभदै। कवि च प्रतिभा की जन्मजात सम्पत्ति होती दै, जिसश्च 
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द्वारा वह्‌ चराचर के सूक्ष्मातिसृक्ष्म स्वल्प की परख कर छता हे। कविका ` १ | 
प्रातिभ चक्षु वहां पहुंच जाता, जहांरविकी किरणें भी नदीं पहुंच सकतीं । 
इसील्यि कहा गया है-यत्र न रविः तत्र कविः । वस्तुदर्शन की क्षमता के साथ 
उसमें दृष्ट वस्तुके वणेन कौ भी अदभुत क्षमता होती है) अपने इसी द्शंन एवं 
वणेन के कारण वह्‌ कवि! की पदवी प्राप्त करतादहै। इस सन्दर्भे आचाय 
भटतीत की अधोलिखित उक्ति सङद्खत तथा समीचीन दही है-- 


दशंनाद्‌ वणेनाच्चाथ लोके रूढा कविश्नुत्िः । 


एसे प्रतिभावान्‌ लोकोत्तरवर्णनानिपूण कविका कमेटी काव्य कहुलाता 
दै । आचायं मम्मटकी भी यही मान्यता है-- 
लोकोत्तरवणंनानिपुणकविकमे' ` ` कान्यम्‌ । । 
संस्कृत के आचार्यो ने भौतिक जगत्‌ के खष्टा ब्रह्मासे कवि की तुल्नाकर, 
कवि की वाङ्मयी सृष्टि (काव्य ) को, ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा रेष्ठ ठहराया | 
दै । उसकी श्रेष्ठता भी सक्ारणटहै। अलौकिक एवं जन्मजात प्रतिभा वभवसे 
मण्डित कवि उन सभी बन्धनो तथा परवशताओं से विनिर्मुक्त है, जिनसे विश्व ` 
विधाता बेधा हुजादहै। कवि अपार काव्यजगत्‌ का अनुपम स्रष्टाहै। वहु विर्व ॥. 
की किसी भी वस्तु को अपनी इच्छानुसार परिवक्तित कर सकतादहै। काव्यकीः ५4 
प्रत्येक वण्यं वस्तु उसकी रुचि या इच्छाकी क्रीत दासी होती है। उसके स्वरूप ` 
धारणम कविरुचि की महती भ्रुमिकादहै) इस पृष्ठभूमिमें निम्नाद्किति कथन के 
ञौचित्य का सत्यापन स्वतः हो जाता है-- 
अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः । 
यथास्मै रोचते विदइवं तथेव परिवतंते ॥ 


मन्द व्यक्ति भी निष्प्रयोजन किसी कायं मे प्रदत्त नही होता-- १ 
“प्रयोजनमनुदहिश्य न मन्दोऽपि प्रवतेते ।' + 

एेसी स्थिति में भला मनीषी कवि कौ अप्रतिम सृष्टि ( काव्य ) कवि ४ 
निष्प्रयोजन हो सकती है? इसी विन्दुको दृष्टिगत कर संस्कृत के भालङ्कारिको ` / 
( काग्यशास्त्रचार्यो ) ने जहाँ काभ्य कै स्वल्प हेतु, भेद आदि का सम्यक्‌ विले 
षग क्रिया है, वहीं उन्होने काव्य-प्रसोजनों पर भी यथेष्ट प्रकारा डाला है 1 आचाय ष 
मम्मटने प्रायः सभी आचार्यो हारा प्रतिपादित काव्य-प्रधोजनोंको दष्टिगत कर 
अधोलिखित रूप से काव्य के समन्वित प्रयोजन-स्वरूप का वणन क्याहै-- ५ 
काव्यं यशसेऽथंकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । ४ +` 

सद्यः परनिवृतये कान्तास्तम्मितयोपदेशयुजे ॥ 8 ह, 
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तदनुसार काव्य के छः प्रयोजन होते है--यश, अथं, व्यवहार-ज्ञान, 
अमद्धलनाश, परम-आनन्द तथा उपदेश । इन सभी प्रयोजनों चै रसास्वादजनित 
आनन्द सववश्रेष्ठ है । क्ाव्यपाठक अथवा नाटचदशंक को काव्यपाठ या नाटयदशेन 
के समय जो एक अलौकिक आनन्दविशेष की अनुभूति होती है, वही काव्य का 
स्वशिरोमणिभरूत प्रयोजन है । उस आनन्द मै विभावानुभावादि जनित रस की 
महती भूमिका है । यहां यह ध्येय है कि इसी सूैन्य प्रयोजन को दुष्ट मे रखकर 
संस्कत का कविसमुदाय काव्य-सजेना में प्रदत्त दृष्टिगोचर हुं हं । 


यहा यहु स्पष्ट कर देना असद्धत तथा अ्रासद्कखिक नही है कि संस्कृतः 
कवियों ने जिस कविताकी सृष्टिकीहै, वह्‌ अपने माध्यं, लाङ्त्यि तथा रान्द- 
सौष्ठव के कारण सहृदयो के हृदय को हठात्‌ अपनी ओर समाछ्रष्ट कर ठेती हे । 
यह संस्कृत-साहित्य का परम सौभाग्यदीरहै कि उने व्यास, वात्मीकि, भसि 
कालिदास, अहवघोष, भारवि, माघ, श्रीहषे, भवभूति, रुद्रकः बाणम जयदेव 
आदि महाकवियों की रसभावमयी काव्यकृतियों से अपने को समूद्धिशाली बनाया 
है। संस्कृत काव्यो, चाहे वे दु्यहोंयाश्चव्य अथवा मिश्च ( चम्पू ); को रसमयता 
उनकी अपनी विशेषता है । संस्कृत कार्यो का रचयिता यदि सरस एवं भावुक टे, 
तो उपकी रसभावमयी सृष्टि का रसास्वाद करने वाला पार्क या दर्शक भी 
सहृदय ८ सरस ) होना चाहिये। यही वह विन्दुहै, जिसे लक्षित कर कही 
गयी अधोऽद्कित उक्ति जैसे सम्पूणं कविरोक की कामना की अभिव्यक्ति 
हयी है-- 

अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिखि, माक्खि, मा क्ख । 
साथ दही काव्य का रसवत्तामय स्वरूप भी व्यल्जित हुज दे। 


उक्त ॒विकशेषताओं से ओत-प्रोतत संस्छृत-काव्यसंसार अपनी उन्नति को 
= गन्तव्य पर पहुंच चुका है। आदिकवि वाल्मीकिने, “सा निषाद प्रतिष्ठां 
त्वमगमः शाङवतीः समाःˆ°"काममोहितम्‌", इस आदिकविता के द्वारा जो काव्य 
धारया प्रवाहित की, वह्‌ अविच्छिन्न गतिसे आगे बटती गयी । आज की संस्छृत 
कवितामें चाहे भके ही उस काव्यधारा का आदिमरूप पूर्व॑वत्‌ दृष्टिगोचर न होता 
हो, पर संस्कृतकाव्येतिहास का प्राक्काल ओर मध्यकारतो आदिम काव्यधारा 
काटी अभिन्न अद्ध है। आधुनिक काव्योंमे भी वहु स्वरूप, न पूर्णतः सही, 
स्वल्पतः तो अस्तित्वमेदहैही। रसमयता को काव्य का वास्तविक स्वरूप मानकर 
ही अ।चायं भरत की यह्‌ उक्ति चरिताथं होतीरहै कि "रस के बिना काव्य का कोद 
भी अथं प्रब्रत्त नहीं होता'~ 
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नहि रसाद्‌ते कश्िदथैः प्रवतेते । 


यह यह ध्येय है कि रसमयता की स्थिति संस्कत की क्रिसौ काव्यविधा 
विकेषसे ही सम्बद्ध नहीं है । उसक्रा महत्व संस्कृत काव्य की सभौ विधधाओं मे 
अङ्खीकृतदहै। चाहे वहं पद्चकाव्य हो, गद्यकाव्यहो अथवा मिश्चेव्य । स्सकरा 
सरव॑प्रथम विचार भरतकै नाट्यशास्तरमें नाट्यके प्रसंगमेदही हृ ह । संस्कृत 
से यह मान्यहै कि सरस काव्यत्व की स्थिति श्रव्य तथा दृश्य दोनी प्रकार के 
काव्यभेदों मे समान रूपसे पायी जातीदहै। काव्य का वर्गीकरण चाहे जिस आधार 
पर किया जाय, सभी काव्यभेदों को (संस्कृत मेँ) रसपरक होना अनिवायं है । श्रव्य- 
काव्यभेदो, महाकाव्यं, खण्डकाव्थो ( गीत काव्यो ) आदि से जिस प्रकार रसा- 
स्वाद सम्भवदहै, उसी प्रकार का रसास्वाद दुश्यकाव्यभेदों, रूपकं, उपल्पकां से 
भी किया जा सकता है। पद्यकाव्यभेद, रघुवंश, किरात, नैषध आदि जिस प्रकार 
अपने पाठकों को रससिकत करते है, उसी प्रकार गद्य गौर मिश्रकाव्य भी कर 
सकते है । कालिदास, भवभूति आदि के रूपकं, शाकुन्तलम्‌, उत्तररामचरितम्‌ आदि 
तथा बाणभद आदि के गद्यकाव्यं कादम्बरी आदिमे व्याप्त रस को सरसताका 
अपलाप कंसे किया जा सकता? मिश्रकान्यभेद चम्पू के काव्यत्वं तथा स्सर्पता 
मे क्या किसी प्रकार का सन्देह किया जा सकताहै?। सूपको(न टको | 
से सम्बन्धित “नाटकान्तं कवित्वम्‌', (दशैव रसाश्रयम्‌" आदि विद्यात उवितयों 
तथा कादम्बरीसम्बद्ध “कादम्बरीरसभरेण समस्त एव मत्तो न किचिदपि 
चेतयते जनोऽयम्‌” आदि जिग्रन्तंकी सदुवितयों को निरर्थक मानकर कंसे 
नकारा जा सकता है ? निष्करषतः कहा जा सकता है कि सभी काव्यविधाओं में 
कवित्वधूणेता तथा रसमयता है । यही एक स्रा बिन्दुं है जिसके भाधार पर 
संस्कृत मे ग्यकाव्य के रचयिता बाण, मात्र रूपकों के रचयिता भास एवं भवभूति 
को क्रमशः गद्यकार ओर नाटकक।रन कहकर संहाकवि हौ कहा जाता है । अन्य 
भाषाओं के साहित्य मे एेसी स्थिति नहीं है । वहाँ ताट्कों कै टेखकर के किए 
नाटककार" तथा ग्यके लेखक फे ल्एि शग्क्नार' या शद्यलेखक' आदि शब्द 
विशेष रूप से ख्यात एवं प्रचलित है । 


| प्रस्तुत सन्दभं मे संस्कत काव्धशास्त्र को संक्षिप्त चर्चा कर लेना समीचीन 
हे । संस्कृत का काव्यजगत्‌ जिस प्रकार समृद्ध तथा व्यापक है, उसी प्रकार उसका 
काव्यररास्त्र अथवा अक्कारशास्र भी समृद्ध एवं परिपणे है। संस्कृत साहित्य का 
४. करने से यह तथ्य नितान्त स्पष्टहो जाता है कि उसमें जह एक ओर 
कविय) ने सरस काव्यो, नाटकं आदि की रचना्थे कीं, वहीं द्रुसरी ओर आचार्यो 
ते उनके ( काव्य के ) स्वरूप आदि पर गृहन विचार भी किया । भाचायें भरत 
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से छेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक साहित्यशास्व के आचार्यो की एक बहुत बड़ी 
परम्परा, जो हजारों वर्षोकी कालावधि को समती है। भाचार्योके द्वारा 
ठस कालावधि मे अनेकानेक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों की रचनायें की गयीं, जिनमें 
काव्य कै स्वरूप, प्रयोजन, हेतु आदि के विचारके साथ ही, शब्द, अर्थं, दृत्तियो-- 
अभिधा, ठक्षणा, व्प्रञ्जना, शब्दालंकार, अर्थारंकारो, दोषो, गुणो, भेदो एवं 
उसके मुख्य तत्त्व आदि का सम्यक्‌ एवं गहन चिन्तन हुभा है । संस्कृत के कान्य- 
शास्त्रीय ग्रन्थो का परिशीलन करने के पश्चातु कोई भी बुद्धिमान्‌ व्यवित यहं कहने 
के लिए सर्वथा बाध्यहैकि संस्छृतके साहित्य-शास्त्रीय ग्रन्थों मे जितना गम्भीर 
व्यापक तथा साधार चिन्तन हुभा है, उतना अन्यत्र दंभ है । अन्य विषयो के 
अतिरिक्त संस्कृत साहित्यशास्व-जगत्‌ का काव्य-भेदगत विचार भी अत्यन्त व्यापक 
है । आचार्यो ने आकार, बन्ध, भाषा, अर्थं रमणीयता, इन्द्रियग्राह्यता, वस्तु आदि 
अनेक दष्टं से काव्यके भेदोंका सर्वाङ्गपूणं विवेचन किथा है । उनके काव्मभेद- 
विमशं का सम्यक्‌ मनन ओौर विदेषण करने पर कोर भी विवेकशीर व्यक्ति 
संस्कृत काव्यो की विविधता तथा व्यापकता का सहज अनुमान लगा सकता है । 
संस्कृत मे जिस प्रकार अनेक उदात्त कोटि के महाकाव्य, खण्डकाव्य, गीतिकाग्य 
लिते गथे है, वहीं अनेक उर्कृष्ट रूपक, चम्पुकाग्यों तथा गद्यकान्यो कौीभी 
रचनायें हुदै । 


सम्प्रति संस्कृत-काव्य की वस्तु ( वण्यं विषय }केवारे भे विचार कर 
ठेना प्रसंगोपेत है। इस विषयमे संस्करृतालंकारशास्त्र के आचार्यो का अत्यन्त 
व्यापक एवं समीचीन विचार दृष्टिगोचर होता है । उनके मतानुसार चराचर जगत्‌ 
काकोई भी प्राणी अथवा पदाथ कान्य का विषय बन सकता है ॥ उनके अनुसार 
जड ओौर चेतन, दोनों जगत्‌ कान्य मनै वर्णनीय विषयके रूपमे स्थानपा सकते 
ह ! आज के हजारों वर्षं पूं ही संस्कृत के मूधेन्य नाट्यशास्त्राचायं भरत ने एतद्‌ 
विषयनः उद्घोषणा करदीथी- 


त तज्ज्ञानं, न तच्छिल्पं, नसा विद्या, नसाका। 
नासौ योगो, न तत्कमं नाटचेऽस्मिन्‌ यन्न वुर्यते ।। 


भौर इसी प्रकार की मान्यता का प्रकारान भरत के परवर्ती भआचायं भामह 
त भी किया । उनका अपने अलंकारशास्व्रीय ग्रन्थ काव्यालङ्कार में कहना है-- 
न सब्दो न तद्‌ वाच्यं नसाविद्या नसा कला। 
जायते यन्न काव्याङ्खम्‌ अहो भारो महान्‌ कवेः । 
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इस विषय कै वर्णन-विस्तारमे न जाकर यहां इतना ही कहना पर्याप्त है 
कि संस्कृत-काग्यों मे काग्यवस्तुके रूपमे चराचर मात्रको व्यापक रूपे स्थान 
मिलादटै। 

सम्ध्रति प्रस्तुत ग्रंथ (संस्कृत कै प्रमुख काग्यों मेँ वात्सल्य एवं शैशव-चित्रण) 
के विषय मेँ कुछ कटने के पूवं हम संस्कृत मेँ वात्सल्य रस के काव्यशास्त्रीय स्वल्प 
एवं उसकी तथा लँशव-चित्रण की काव्यगत स्थिति पर प्रकाश डालना चाहते है । 

: संस्कृत की रस-चिन्तन-परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । संस्कृत में आचायं 
भरतके पूर्वं भी अठंकारशास्त्रीय विषयों का विवेचन किया गया हे परन्तु 
आचायंभरतविरचितत नाट्यलञास्व के द्वारा ही संस्कृत-अलंकारलास्र कौ स्वस्थ 
परम्परा करा श्रीगणेश होता है। आचार्यो हारा समस्त कान्य-प्रयोजनों मे आनन्द 
जनित रको सर्वप्रमुख स्थान पर रखनेके कारण इस पर (रस पर) विशद 
विचार किया गयाहै। यूँ तो कोप-गरन्थों म “रस' कै अनेक अथं दिये गये ह 
परन्तु उनम से रसका आस्वादरूप अथं दही काव्य-क्षेत्रमें अभिप्रेत होता है । 
आचार्यं भरत के अनुसार जब सहृदय के हदय से स्थित स्थायौ भाव का संयोग 
( सम्बन्ध ); विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावके साथ होतादहै, तब रस 
की निष्पत्ति होती दहै। भरत का अधोलिखित रस सूत्र इसी भावको प्रस्यापित 
करता है-- 

“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ।' 

रस-सूत्रगत “निष्पत्ति शब्द को लेकर भदट्रखोट्लट, शंकुक, भदटनायक 
तथा अभिनवगुप्त इन चारों आचार्यो ने अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उसका 
अथे करियाहि ओर उसके आधार परः रसोत्पत्ति विषयक अपने मत कौ स्थापना 
कीटहै। हम यहा उन सभी आचार्यक मतोंके उहापोह मे न जाकर, केवल 
आचायं अभिनवगुप्त के मान्य मत के आधार परर यही कहना चाहते हैँ कि "जब 
कोई सहूदय किसी काव्य का पाठ करता है अथवा किसी नाटय कृति का रगमच 
पर मनच्छन देवता दहै, तो कान्य में वणित विभाव, अनुभाव तथां संचारी भाव 
करे संयोग से उसके ( सहृदय के ) हृदय में प्रसुप्त (रति', “उत्साह, शोक' 
आदि स्थायी भाव पौनःपुन्येन उदुभूत होकर रसं दशा को प्राप्त हो जाते हँ 
गौर वे सहृदयके हृदय भँ एक अलौकिक भानन्द की अनुभूति कराते है 
अलंकार-शास््रीय ग्रन्थो मै रसोंके एेसे स्थायी भावों, विभावो, अनुभावो तथा 
व्यभिचारी भावों का स्पष्ट विवेचन किया गयादहै। उन सब पर प्रकाय खना 
यर्हा पर अनपेक्षित है । जह तक रससंख्या का प्रशन दै, सामान्यतः वहं बाठ 
मानी जाती है। अआठ्ससयेहैँ--१. श्रुगाररस २. हास्यरस ३. करुणरस ४. रौद्र 
रस, ५. वीर रस, ६. भयानक रस ७. वीभत्स रसं €. अद्भूत रस । 
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ञाचायं भरतने इन्ही माठ रसो को मान्यता दी है। पर आचायं मम्मट 
आदिने शान्त रस' नामक नवम स्त को भी मानाहै! इननौ रसो के अति- 
रिक्त भानुदत्त तथा खूप गोस्वामी ने भक्तिरस को तथा आचायं विदवनाथ ने 
वत्सल रस ( वात्सल्य-रस ) को मान्य किथा है । उनके अतिरिक्त आचायं भोज 
भौ वत्सल ( वात्सत्य रस) को मानते है । रूप गोस्वामी ‹वात्सल्यरस' को 
पृथक्‌ रूप से न मानकर उत्ते भक्ति रसके भेदमे ही वात्सल्य भविति रस' इस 
तामसे परिगणित करते हैँ । इन आचार्यो के विपरीत अभिनवगुप्त वात्सल्य र्त 
को स्वीकार नहीं करते । ॥ 

आचायं विदवनाथ ने वात्सल्य रस" कै स्थान पर "वत्सल रस' का उत्लेख 
कर, उसकी विवेचना की है। तदनुसार 'वात्सल्य' अथवा वत्सर रस का स्थायी 
भ्रव वत्सलता ( वात्सल्य ) स्नेह होता है तथा उसका आलम्बन-विभाव पृत 
( पुत्री ) आदि एवं उहीपन विभाव, पत्र-पुत्री आदिक बाङोचित चेष्टाये 
आदि होती हँ । उसका उदौपन व पुत्रादि का आलिङ्गन उनके अंग का स्पशं, 
शिर का चुम्बन तथा अनुभाव जानन्द जतित अश्रु, आदि होते हं । पुत्रादि को 
अनिष्टादि शंका, हषे तथा गवं आदि वात्सल्य रसके संचारी भावके रूपमे 
परिगणित किये जाति हैँ! श्छुंज्ञार कौ मति वात्सत्य रसके भी संयोग तथा 
वियोग- ये दो भेद होते ह। 

उपर्युक्त विवेचन कै आधार पर वात्सल्य रसङके विषयमे यह्‌ कहाजा 
सकता है कि उसके मूलम पुत्रपुत्र आदि सन्तान हीह, क्योकि उसके ( वात्सल्य 
रसके) स्थायी भाव, विभाव, ( आलम्बन-उदहौपन ) अनुभाव एवं व्यभिचारी 
माव-सभीके मूर मे सन्तान ( वत्स ) ह । कोष ग्रन्थों के अनुसार "वत्स" के 
परिगणित अर्थो में पत्र आदिभी हं ओर उसी वत्स ( पुत्र भादि) मे स्तेह रखने 
वारे माता-पिता आदि को "वत्सल कहा जाता दे) उसी (वत्सल' शब्द से 
“ष्यत्‌” प्रत्यय जोड़कर "वात्सल्य शाब्व व्युत्पन्न होता है, जिसका अथं छोटे 
( पूत्रादि ) के प्रति स्नेह होता हे । 

उक्त विवेचन कै आधार पर वात्सल्य स्त ओर सशव चित्रण का पार 
स्परिक घनिष्ठं सम्बन्ध स्वत. स्पष्ट हो जाता दहे। दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता 
है कि जहां शेशव चित्रण अर्थात्‌ शिशु सम्बन्धी भ्रस्ग होगा, व्हा वात्सल्य रस 
करी उपस्थित्ति अपरिहायं होगी । 

सम्प्रति शशव चित्रण की भावात्मक भूमिको भी दृष्टिगतं कर विचार 
आवहयक है । अपने सृष्टि विधान तते कवि की सावेभोम स्वतन्तता तथा उसकी 


अलौकिक मुष्टि काव्य के विषयमे पहले ही कहा जा चुका है। साथही यदं 
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भी बतायाजा चुकादहै किकान्यका वण्यं विषय कितना व्यापक होता है। 
सम्पूणं काय्य जगत एक प्रकारसे रस-भावकाही जगत्‌ है । संस्कृत काव्यो की 
रसभावमयता का तो कहना ही क्यादहै? वह तो अपादमस्तक रसभावमय 
है। यद्यपि संस्ृतालङ्ारशास्त्राचायं समस्त चराचर को काव्य का विषय मानते 
रहै । प्राणी को, विशेष कर मानव कौ, स्थित्ति अचर (जड़) से पूणंतः भिन्न है। 
वह अन्य पञ्यु-पक्षी प्राणियोंसे भीभिनन है। संस्कृत-काव्योमे एक प्रकारसे 
समस्त मानव लोक, विशेष रूप से चित्रित है । मानव के दोनों वगो --स्त्री-पुरषों 
को उप्तम स्थान भिलादै। इतना दी नही, उसमे मानव का पूरा जीवन-- शशव, 
कौमार्ये, यौवन तथा वा्धंक्य भी अद्कितिहै। यहां यहु स्पष्टकर देना नितान्त 
आवश्यक है कि संस्कृत-काव्यों में मानवके साथ, अन्य प्राणी पश्च पक्षी आदि 
तथा भचर जगत्‌ के सम्पूणं अङ्ग- पवंत,; सरिता, सागर, वन, दृक्ष, रता, मेष, 
सूयं, चन्द्र आदि सभी को स्थान मिलाहै। 

शिद्यु के प्रति उसके माता-पिता का सहज स्नैह होता है । यह्‌ बात संसार 
के प्राणिपम्रात्रमें पायी जातीदहै। चहिवे मनुष्य हो अथवा पशु पक्षी आदि। 
न्युत्पत्ति--जो अपने माता-पिताकै दुःख को हका करता है, वह शिशु कहखाता है- 

सयति तनूकरोति दुःखमिति चिद्युः। ` 

चाहे मानवलोक हौ अथवा पशुपक्षिलोक, सभी में शिशु की आनन्दप्रदता 
दृष्टिगोचर होती है । मनुष्यों की भांति पञ्यु-पक्षियों में भी, माता-पिता का अपने 
बच्चों कै प्रति एक असीम भावात्मक क्गाव होता है। माता-पिता अपे शि्युओं 
( सन्तानो ) को देखकर उनका आलिङ्घुन-स्पर्ं कर तथा उनका पालन-पोषण कर 
एक अपूवं आनन्द कौ प्राप्ति करते्है। मानव की ही तरह पञ्ु-पक्षी भी अपनी 
सन्तान की संयोगावस्था मे आह्भादित तथा वियोगावस्था मे व्ययित भीर शोका- 
कुल हो जते हैँ । मनुष्य चूंकि ज्ञानवान्‌ प्राणी है, अतः उसका रागात्मकं ठगाव 
अपनी बड़ी सन्तानो के प्रति भी बना रहता है, जबकि पशचु-पक्षिथों से उसकी 
विरता है, पर छोटी सन्तान अर्थात्‌ शिशुके प्रति माता-पिताके रागात्मक 
आकषेण कौ सभी में समान स्थिति है । इतना अवश्यहै कि मनुष्यों मे जहां अपनी 
सन्तानो के प्रति माता-पिता दोनोंका लगाव गम्भीरता को प्राप्त होता है, वहीं 
पशु-पक्षियो मे माताये अपनी सन्तानोंके प्रति अधिक भावकशिथिल ( भावुक } 
होती है। बानरी अत्यधिक भावप्रवणदहोनेके कारण ही अपनी मृत सन्तान का 
भी सहजतः परित्याग नहीं कर पाती । । 


सन्तानोपत्ति के समय माता-पिताके हृदयम जो एक आनन्द का अपरि. 
मित्त सागर उभड़ पड़ता है, क्या उसका शब्दो में वर्णंनक्रियाजा सक्ता? क्या 


( इ 


माता-पिता भी अपने बच्चों के जन्मोत्सव कै अवसर पर आयोजित चत्य-गान भोज- 
दान आदिक द्वारा अपने हूदथगत आनन्द की पूणंतः अभिव्पक्ति कर पतिरहं? 
सन्तानोतपत्ति एवं जन्मोत्सव आदिके समय माता-पिता का तन-मन नाच उठता 


„है । इन्दीं सव विन्दुओंको दृष्टिमे रखकर ही भवभूति ने ^उत्तररामचरित'में 
ॐ तममा के माध्यम से अपना मन्तव्य इन शब्दों मे अभिव्यक्त करिया है-- “सन्तान 


स्नेह की पराकाष्ठा है ओर ( वह्‌ ) माता-पिता के परस्पर प्रगाढ सम्बन्ध को कड़ी 
है -प्रपवः खल्‌ प्रकरष्टपर्थंन्तस्नेहुस्य । परं चैतदन्योन्यसंरेषणं पित्रोः । 
तपस्या के माध्यमसे ही भवभूति ने सन्तान की कितनी अच्छो परिभाषा 
प्रस्तुत कीदहै' तदुनुसार पति ओर पत्नी के हदय तत्तव मे पारस्परिक प्रेम-सम्बन्ध 
के कारण जो आनन्द की ्रन्थि ( गांठ ) होती है, उसे 'सन्तान' कहा जाता है-- 


अन्तःकरणततत्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ । 
आनन्दग्रन्थिरेकोऽयमपत्यमित्यभिधीयते ॥ २।१७ 


प्रिय प्राणी कुछ न करते हुये भौ अपनी उपस्थिति मात्र से जनित सुखों 
दारा अपनेप्रेमीकेदुः्खोंको दूर कर उसे नितरां आनन्दित इसीलि्यि कर देता, 
क्योकि वह उसका अत्यन्त प्रिय होने से उसके लिय एक अपुवे वस्तु है-- 


न॒ किशदपि कुर्वाणः सौख्येदुंःखान्यपोहति । 
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य त्रियो जनः ।} उ० २।१९ 


रभूति की यह उक्ति नितान्त मनोवेज्ञानिक एवं यथाथ है! उसके द्वारा 
अपनी त्रिय सन्तान के प्रति माता-पिता कौ मन:स्थिति का भी सटीक प्रकाशन हुं 
है, उसके विषयमे कुक अधिक्र कहने की अवश्यकता नहीं है । प्रिय सन्तान की 
उपस्थिति मात्र भी माता-पिता के आनन्दातिशय का किस प्रकार कारण बनाता है, 
ग्रह॒ सवेविदित तथ्यदहै। यहां यह ध्यातव्यटहै किं माता-पिता के लिये सन्तानका 
सान्निध्य जहाँ उनके अपुवं आनन्द की सूष्ठि करता, वहीं उसका वियोग उतनी 
ही मात्रां उन्हें व्यथित भी करतार! यह लौकिक यथाथं है। क्योकि उसका 
लोक जीवन मे पदे-पदे दशेनहोतादहै। इतना ही नहीं सन्तानहीन माता-पिता 
सन्तानप्राप्ति को कल्पना करके आनन्द-विभोर हौ उठते हैँ। एक ओर जहां 
आनन्द विभोर हो उठते €, वहीं दूसरी ओर सन्तानाभावजनित वेदना की अनु- 
भूति तथा कल्पना करके एक असह्य व्यथा से व्यथितभी हो जाते है । इस प्रकार 
सन्तान का कात्पनिक संयोग भी जहां उनके आनन्दातिरेक का हेतु बनता है, 
वहीं सन्तानाभाव कौ स्थिति मेँ यथाथेतया काल्पनिक दोनों दुःखानुभ्रुतियां उन्हे 








( ६.) 


शोकाहत कर देती हँ । बौ शव-जगत्‌ कौ यह्‌ ह भावात्मक भूमि { जिसके आधार पर 
संस्कृत के कवियों ने अपने काव्यो मे दौंशवचित्रण ओर उससे सम्बन्धित वात्सल्य 
रस के उन्मेष के प्रति अपनी रुचि दिखायी हे । 


यहाँ इतना कह देना अपेक्षित है कि संस्कृतके काव्योंमे अन्य रसों कै 
साथ वात्सल्य रस को भी उल्लेखनीय स्थान मिला है। तीन उपजीव्य ग्रन्थो -- 
वाल्मीकि-रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत त्रे तो वह वात्सत्य रस प्रतिष्ठित 
हृभा ही दै, साथदही उसने भास, कालिदास, भवभूति, बाणभदटू आदि महाकवियों 
की रचनाओंमें भो यथेष्ट स्थान पाक्रर अपने स्वरूप को कृताथ कियाहै। जब 
संस्कृत-कान्यों मे सामान्यतः रस मात्र के चित्रण को अवसर प्राप्त दहै, तब वात्सल्य 
रस उक्त तथ्य का अपवाद कंसे बन सक्ता! काव्यशास्तर के आचार्यो द्रारा 
आनन्द ( रस) को कान्य का मख्य प्रयोजन निदिष्ट किये जाने के कारण संस्ृत 
काव्यो की रस-भावमयता नितान्त सहज तथा समीचीन है! काव्य वस्तुके उन 
प्रसद्धों पर संस्कृत कवि की दुष्टि सहजतः पडी, जो भावस्प्शी द । वह्‌ (कवि) 
एसे प्रसद्धों के वणेन मे विशेष रुचि रखता है । रौशव की स्थिति भी कछ एेसी 
ही ( भावात्मक ) रै, जिससे तत्सम्बन्धी प्रसङ्क कवियों का विशेष खूप से वर्णनीय 
बन गया है । संस्कृत-काव्यो मे जहां शिशु सम्बन्धी चेष्टाओं, क्रियाओं क्रीडाओों 
अददिका वणन नहींभीदै, वहां भी सन्तानमात्र सते सम्बद्ध वात्सल्यससको 
उपस्थिति इस बात की परिज्ञापक है कि संस्कृत कवि दसं तथ्यसे भटीभांति अवे- 
गत है किं माता-पिता का वात्सल्य-स्नैह अपनी सन्तान की भायु-सीमा में नहीं 
कृधता सन्तान बड़ी हो जाने पर भी उनकै वात्सल्यस्नेह की केन्द्र बनी रहती है । 
संस्करेत-का्यों के अनेक प्रसद्धौंसे उक्त कथन की परिपुष्टिकीजा सकती दै । 
संस्कृत-काव्य के इस यथाथ को दृष्टिगतं करना अतयतत अपेक्षित है कि उनमें 
यद्यपि वात्सल्य रस के उभय पक्षो संयोग तथा वियोग का सम्यक्‌ चित्रण हुआ है 
परन्तु संयोग की अपेक्षा उसके वियोग प्क्ष ते उनम ( संस्कृत काव्यो में ) अधिक 
आदर प्राप्त कियाहै। वाल्मीकि रामायण के राम वनवास ( रामवनगमन ) का 
प्रसद्ध नितान्त मरमंस्पर्शी है, जिसमे पिता दशरथ ओर माता कौसल्या के वियोग 
वात्सल्य ( करुणवात्सल्य ) का भव्य चित्र चित्रितदहे, जो संस्कत काय्य जगत्‌ की 
एक अपूर्वं निधि है । श्रीमद्भागवत मेँ भपते नवजात पत्र ष्ण की रक्षा से चिन्तित 
माता-पिता देवकी वसुदेव की चिन्ताके प्रसद्धमें भी वियोग-वात्सल्य ( करुण- 
वात्सल्य ) का अत्यन्त समे-स्पशी अनुष्ठान हा है। इसी प्रकार महाभारतमें 
भीम के कछापता होने पर कुन्ती का, शाकुन्तल परे शकुन्तला की विदायी के अवसर 
पर कण्व का, उत्तररामचरित में सीता के प्रति कौसल्या आदि का आहत वात्सल्य 


वः 
= ~ ऋणर्यक्त ~~~ 


( षो ) 


वणित होकर वियोगवात्सल्य का हृदयस्पर्शी चित्र प्रस्तुत कर्ता है। संयोग 
वात्सल्य रस को तो उन सभी प्रसद्धो मे स्थान मिला हे, जहाँ सन्तानोत्पत्ति, 
शिशुक्रीडा आदि के प्रसङ्ध ह । संस्छृत-सार्हित्य मे एेसे प्रसद्ध भी कम नहीं हे । 

जहां तक संस्कृत काव्यो मे शशव चित्रण कौ स्थिति का प्रन है, उसके 
विषय से यह कहा जा सकता है कि संस्कृत काव्यो मे ब।लरूप, बालचुलच चेष्टाओ, 
क्रीडाओ, टीकाओं आदि का वर्णेन अपेक्षाृत कम ही हजा है। फिर भी संस्कृत 
मे रखी अनेक काव्यकृतिर्यां है, जिनमे बालक्रीडा आदि के लिये विश्लेष अवसर 
प्राप्त है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत का नामौस्लेल नितान्त अपेक्षित है 
निसमे बाल्लीलाक्रम ( बौशव टीला ) का अत्यन्त यथां, आकषक तथा भव्य 
चित्रण हभ है । इस कथन में स्वल्प भी सन्देह का अवसर नरी है कि श्वीमद्भाग- 
वत का बाल टीलापरक शशव चित्रण सम्पूणं संस्छृत-काव्यजगत्‌ मे सर्वोपरि स्थान 
पाने का अधिक्रारी है। निस्सन्देह श्रीमद्भागवत ने बाललोला व्णैन की एक 
एेसी परम्परा को जन्म दिया है, जो संस्कृत-षाहित्य के अतिरिक्त अन्य भारतीय 
भाषाओं ( ब्रजभाषा, हिन्दी आदि) मेँभी गतिशील होकर पराकाष्ठा पर पहुंच 
गयी है । 

भ्रीमद्भागवत कै बाद वालघुलम क्रीडा आदिक लिए कालिदास कृत 
“वु मारसम्भव' का नाम ख्या जा सकता है, जहां कुमार कात्िकेय के बालस्प, 
वालस्वभाव, बालीला, बालचेष्टा आदि के वणेन-प्रसद्धो मे रीशव चित्र अपने 
भव्यषूप में चित्रित होकर अपने क्षेत्र मे सम्मानित स्थान का भागी बनादहै ः 

दसी प्रकार अनन्तभट्कृत चम्पूभारत मे भी बार्पाण्डवो के स्वभाव, लीला, 
क्रीडा" चेष्टा, बोली आदि का अति चारं काव्यात्मक वणेन हुजा है, जौ नितान्त 
सजीव एवं रोचक है। निस्सन्देहं चम्पूभारतकार जाल्यजीवन के सम्पूण क्रिया- 
कलापो की व्णैना मै बेजोड है । पाचों बार्पाण्डवों को, विशेषकर बालभीम को, 
लेशवावस्थाजनित विविध क्रियाओं के आह्वादकारी वणेन से शिशु जगत्‌ का ए 
यथार्थं चित्र आंखों के सामने नाचने लगता है 1 अनन्तभदट के शशव वणेन को 
सबसे बडी विशेषता यह है कि वह मनोवज्ञानिक भूमि पर आधारित है ओर उसमे 
सहजता तथा स्वाभाविकता है । 

पहले संकेत दिया जा चुका किन केवलं मानव क अपितु प्राणिमात्र 
का, सन्तान के प्रति भावात्मक कगाव होता है) सन्तान करी प्राप्ति से सौभाग्य 
शाली बते माता-पिता की विडम्बना यहद कि वे अपनी सन्तानो की संयोगावस्था 
मे जितने आनन्दित एवं आह्वादित होति है, उतने ही उनकी वियोगावस्था ५ 
शोकाकुल एवं दुःखी भी होते है । सन्तान वा माता-पिता की तो उक्त स्थिति 
है, पर उन अभागे माता-पिता की कितनी विषम स्थिति होती है, जो सन्तानाभाव- 


( दी ) 


जन्य वेदनासे प्रताड्ति होते दहै। सी वेदनाके सजीव चित्र संस्करृत-काव्यों में 
प्रचुरता के साथ उपलब्ध होते हैँ । इस सन्दभं मे यहु विचारणीय कि संस्कृत कै 
कवियों की सृक्ष्मेक्षिक्रा सन्तानविहीन मनुष्यों के अन्तस्तलगत विविध भावों की 
सही परख करचेतीटै ओर फिर उनकी अनुपम वणेनाशवित एक कत्पनाके 
सहारे एक धै बटृकर एक चित्रो को विस्वित करती है। एसे कल्पना-प्रधान वणेन- 
स्थलों मे सन्तानहीन माता'पिता की सन्तान विषयिणी लाल्साओों की काल्पनिक 
सन्तुष्ट ओर आनन्दमयता एक से अपूवं भावमय वातावरण कौ सृष्टि कर देती 
है, जिससे सहदय पाठक का मानस निश्चय ही भावदिथिक हो जाता है । कादम्बरी 
के एकरेसे ही चित्र की चर्चा करना आवश्यक है-- 

कादम्बरी में सन्तानाभाव से उत्पन्न असह्य वेदना से आक्रान्त हृदय राजा 
तारापीड पहले तो दुःखी रानी विलासवती को नाना प्रकार की सान्त्वनायं देकर 
उनके दुःख को हल्का करनेका प्रयास करते, परवाद मेवे कल्पनाजनित 
वात्सल्यानन्द के अले पर ्ूलते हृए जो उद्गार व्यक्त करते है, वहं निश्चय ही अनेक- 
विध शीावचित्रों को साक्षात्‌ विभ्बित कर देतादै। उक्त स्थलसे महाकवि 
बाणभद्ु के कल्पनावैभव अौर व्णनासम्पत्ति दोनों का प्रकाशन होता हे। 

उक्त स्थलों को छोडकर संसत काव्यो म अनेक वात्सल्य एवं शेशव 
सम्बन्धी चित्र मिलते हैँ । उनके विषयमे इतना ही कहना है कि रपभावभरित 
संस्कृत काव्यं मे जितनी सात्रा मे वात्सल्य रसको स्थान मिलादे, उतनी मात्रा 
मे सँशव-चित्रण ( अर्थात्‌ बालस्वरूप- क्रीडा, टीला, वोौरी आदि ) को स्थान नहीं 
मिल सक्राहि। इतना अवश्यहै किं सँदाव-चित्रण की भावात्मक पृष्ठभ्रुमि को 
समन्च कर संस्कत कवियों ने मनोवैज्ञानिक दंग से तत्सम्बन्धी प्रसंगो के जो कल्पना- 
प्रधान भावमय चित्र खींचेषहै, वे काव्य के मूरधैन्य प्रयोजन आनन्द रस कौ सजेना 
मे नितान्त सक्षमहैँ। इस प्रकार संस्कृत काव्यो मे वात्सल्य रसत कौ उपस्थिति 
निस्सन्देहं उनके रसमयता से वणित स्वरूप को उदुघाटित करती हई, सहृदय कै 
सरस हृदय को हठात्‌ सिक्त बना देती है । शशव-चित्रण सम्बन्धी कतिपय उल्ले- 
खनीय सन्दर्भ ( कुमारसम्भव, श्रीमद्भागवत आदि गत ) को. तो पहले ही संदभित 
कियाजा चुका है, जो अपनी भव्यता, सहनीयता तथा उत्कृष्टता के लिए निश्चित 
ख्पसे स्मरणीयदहै। एेसे प्रसंग यद्यपि कमर रहै, फिर भी उनको काव्यातमक महत्ता 
का अपाप कमे किया जा सकता है? निस्सन्देह संस्कृत काव्यजगत्‌ का दोशव- 
चित्रण मात्रा में स्वल्प होते हृए भी जहाँ एक ओर सहृदय पाठक के मानसम 
प्रसुप्त वात्सल्य प्रेष को उद्भूत कराकर उसकी हृदुग्तभावनवुनूक्षा को सन्तुप्त 
करतादै, वहीं दूसरी ओर उरके भावभावित हदय मे वात्सल्य रस की अप्रतिम 
अनुभूति कराकर उते अलौकिके आनन्द का भाजन बना देतादै। 


( र). 


उक्त पृष्ठभूमि में प्रस्तुत ग्रन्थ के विषय में कुछ कहना प्रसद्गोपेत है 1 

डां० ( कु° } शुचिता राय का प्रस्तुत ग्रन्थ उनके पी-एच० डी° के शोध- 
प्रबन्ध का परिष्कृत रूपहै। शोध-प्रबन्ध की अपनी कुछ सीमापे एव बाध्यताय 
होती है, उसी परिप्रक्यमे इस ग्रन्थ कीभी सीमा निर्ध्मरित है। इस ग्रन्थ मे 
वाल्मीकिं रामायणसे ऊेकर १२वीं शताब्दी तक के संस्कृत के प्रमुख काव्यो में 
वात्सल्य एवं लशव-चित्रण की मीमांसा की गयी है । इस ग्रन्थ में कुर सात अध्याय 
है । सातों अध्यायो के वण्यं-विषय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नांकित है-- 

प्रथम अध्याय--यह अध्याय एक प्रकारसे ग्रन्थक पृष्ठ्रूमिके रूपमे 
प्रस्तुत है, जिसमे शिशु की व्युत्पत्ति, पर्याय, उसके विकास आदि की विशदं 
मीमांसा करने के पर्चात्‌ काव्य मे शंशव-चित्रण कौ पृष्ठभरमि पर प्रकाश डाककर 
वात्सल्य रस के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए, शंशव-चित्रण के साथ उसके अभिन्न 
सम्बन्ध को प्रकाशमे लाया गयाहै। 

द्वितीय अध्याय--इसमें तीन उपजीग्य ग्रन्थों - वाल्मीकि रामायण, महा- 
भारत एवं श्रीमद्भागवत में वात्सल्य एवं शैशव-चित्रण की स्थिति मीमांसित हे । 

तृतीय अध्याय --इसमे भास, काक्िदास तथा अश्वघोष के काव्योमे 
वात्सल्य एवं शैराव-चिप्रण का विष्ठेषण किया गया ह । 

चतुथं अध्याय--इस अध्याय मे कालिदास के परवती प्रमुख महाकाव्य 
मे वात्सत्य रस एवं शंशव-चित्रण की समीक्षा की गयी है। | 

पश्चम अध्याय--इसमे कालिदास के परवर्ती नाटकं मे अङ्कित वात्सल्य 
रस तथा शँशव-चित्रण का ऊहापोह किया गया है । | 

षष्ठ अध्याय-- इसमें प्रसुल गद्य एवं चम्पुकाव्यों मे वात्सल्य तथा दीशव- 
चित्रण की स्थिति की समीक्षाकी गयी है। 

सप्तम अध्याय - यह अध्याय उपसंहारके रूपमे परिग्रहीत है। उसमें 
निदिष्ठ संस्कृत काग्यों में क्ंशव-चित्रण का मूल्यांकन एवं तुलनाट्मक विवेचन कर 
तिष्कषं निकाला गया है। 

द्वितीय अध्याय से लेकर षष्ठ अध्याय तक जिन काव्यग्रन्थों को लक्षित कर 
वात्सल्य ओर संशव-चित्रण का विचार किया गयारहै, वे निम्नांकित ह 

१ उपजीव्य ग्रंथ (१) वाल्मीकि रामायण (२) महाभारत (३) श्रीमद्‌- 
भागवत । 


इनमें महाभारत एवं श्रीमद्‌भागवत पुराण है" पर उनका कान्ात्मक स्वरूप 


निविवाद है । रामायण तो एक महाकाव्य है । 


=--- ~“ 


[कावा किनि 


( अ ) 
व २. रघुवंश ३. बुद्धचरित ४. सौन्दरनन्द 


[स्व रसम्भ 
त पाठवध ८. तैषधीयचरित ९. विक्रमाद्कु- 


ह, भट्टिकाव्य 
"द, "ज 
देवचरित , नकीहरण ७ शि 


रूपकं ( नाटक आदि ११ वालचरित २. प्रतिमानाटक ३. माल- 
भ्निभित्र ४. विक्रमोर्वशीय ५. अभिज्ञानशाकुन्तल ९ मृच्छकटिक ७ नागानन्द 
< माक्तीमाधव ९. महावीरचरित १०. उत्तररामचरित। 
४. गद्यकाव्य _ (१) कादम्बरी (२) हर्षचरित (३) दशकुमारचरित । 
५. चम्पू काव्य-(१) नलचम्पू (२ ) चम्ब रामायण (३) चम्पूभारत । 
को हासिल कर ग्रन्थ मे विचार किया 


विका 


जिन महाकवियों की काव्यरचनाओं 
गया हे, वे अधोलिखित न 

१. वाल्मीकि र. व्यास्र ३. भात ४. काक्दाष +. अश्वघोष ६ भट्टि ७. 
कमारदास ८, माघ ९. श्रीहषं १०. विस्हण ११ शूद्रक १२. ठंभवधन 1३ भव- 
भूति १४. बाणभट्‌ १५. दण्डी १६. विविक्रमभदु १७. भोज १८. अनन्तभटु । 


इस प्रकार इस ग्रन्थ सै १८ महाकविधों कौ कृं २८ काव्यकरृतियों में 


वार्ल्य रस ओर शँशव-चित्रण कौ स्थिति पर परिशीलन क्रिया गया ह । 


द्वितीय अध्यायसे केकर षष्ठ अध्याय तक ग्रन्थकर््री ते महाकवियों की 
जिन काव्यक्ृतियों को छेकर उनमें वात्सल्य एवं शशव चित्रण की स्थितिका 
परीक्षण किया = उनपे अनेक काव्य एसे है जिनमे दीश व-चिच्रण की विशेष 
स्थिति नहींहै। एते काव्यो मे बाल्भारत, प्रतिमानाटक, रघुवंश, बुद्धचरित, 
सोन्दरनन्द भट्काव्य शिद्युपारकूवध, सैषधीयचरित, मृच्छकटिक, नागानन्द, 
मालतीमाधव, महावीरचरित, कादम्बरी, हषंचरित, दशकुमारचरित, चम्पू- 
रामायण आदि को परिगणित किया जा सकता । पर इतना अवश्य हे कि इन 
काव्थोमे भी यत्र कुत्रचित्‌ शिशुप्रसङ्ख आये हँ उनपर लेखिका को सूक्ष्म दृष्टि 
अवश्य पड़ी दै । उसने शँशवचित्रण कै प्रसद्धमे उन सभी पक्षोंको दृष्टिगत 
कियादहै, जो वात्सल्यरसके अङ्धके शूषे अयेदैँ। पुत्रोत्सव एक एेसाही 
अङ्खहै जो काव्योंमें घटाटोपकै साथ वणितदै, वह लेखिकाके विचार पथ 
पर अवश्य अवततीणं हजादहै। रामायण ओौर महाभारत कौ स्थिति कुछ भिन्न 
है । उनमें तत्सम्बन्धी प्रसङ्ख वात्सल्य रस्रके चित्रण की दृष्टि से अधिक उपयोगी 
बने हैँ । प्रस्तुत ग्रन्थमें विचारणीय बने उक्त सभी प्रन्थोंमे केखिका कै प्रति. 
पाद्य विषय से सम्बद्ध शिद्युजगत्‌ सम्बन्धी जो भी प्रसङ्ध दै, उन सबकी मीमांसा 
करके छेखिका ने महनीय कार्यं कियाहै। | 








( उ )}. 

इस ग्रन्थे विचारणीयताकी दृष्टि से श्रीमद्भागवत, कुमारसम्भः, 
चम्पूभारत आदि कुछ ेसे ग्रन्थ हैँ जिनमें संरावचित्रण के लिए विशेष अवसर 
है । केखिक्रा ने उन ग्रन्थों मे प्राप्त तत्सम्बन्धी प्रसङ्गो का सवदधिपूर्णं ओर 
व्यापक समीक्षण किया है। एेसे अवसरों पर टेखिका की मौलिक प्रतिभा तथा 
उसकी सूक्ष्मातिसृश्ष्य वस्तुतत्त्वं की अवगाहिनी बुद्धिका ध्रकाशन होता है । 
ग्रन्थकर््री ने उक्त ग्रन्थों के शशव प्रसद्खोंको जिस प्रकार इस प्रन्य से सजीवता 
प्रदान की है वे निदिचत ख्पसे प्रभामण्डित तथा भव्य है । लेखिका कौ यहं 
सबसे विशेषता है कि उसने शैशव चित्रण के चयि, उक्त ग्रन्थों समेत अन्य जिस 
किसी ग्रन्थ को विचारणीय बनाया है, उन सब मे उसने प्रतिपाद्य को परिमाजित 
भाषा अर सीमे चिच्धित कर उसकी समीक्षा अव्य की है, जिससे प्रतिपाद्य 
का सर्वाङ्खिपूर्णं तथा प्रभावकारी बिम्ब खडासाहो जाता है । उससे पाठक के 
हदय एवं बुद्धि दोनों की जिज्ञासा ओर कौतूहल कृताथ हो जाता है । 

उक्त तीन म्रन्थों--श्रीमद्‌भागवत, कुमारसम्भव तथा चम्बूभारत के 
ङरावचित्रण सम्बन्धी सन्दर्भो को केखिकाने विस्तार के साथ विवेचनीय बनाया 
हे । श्रीमद्भागवत का बाल्वर्णेन अपने आप में अत्यन्त हृदयग्राही, भाकषक 
तथा आनन्दकर है, पर प्रतिभामण्डिता ठेखिका ने अपनी सजीव तथा प्रवाहमयी 
भाषा-सली के द्वारा उसे एक सर्वातिश्ायी स्वरूप प्रदान कर दियाहै। श्रीमद्‌ 
भागवत के बार व्णेनोंके विषयमे केखिका की निम्नाद्किति टिप्पणी कितनी 
यथाथे तथा सुन्दर है-- 

''उक्त सभी वणेनों मे एक अनुपम सजीवता है । उनका अध्ययन करते 
ही, अत्येक का चिम्ब आंखों के सामने नाचने कगतादहै। उनकी दो विशेषतायं 
है--एक यह कि उनमे भारतीयता का पुटदहै ओौर दूसरी यह कि उनमें सामान्य 
सावभौम बाुक्-जगत्‌ का प्रतिनिधित्व हे ।'' 


कुमारसम्भव के एकादशसगं के रौशवचित्रण की समीक्षात्मक विवेचना 
करने के पश्चात्‌ अन्त मे उक्त ( शंशवचित्रण ) के विषयमे ङेखिका हारा 
प्रकाशित तत्सम्बन्धी खमालोचनात्मके कथन कितना रमणीय तथा यथाथ हे- 


““निस्सन्देह कुमारसम्भव का ११ां सगे शेशवचित्रण का एक भव्य- 
ञाकषेक स्वरूप प्रस्तुत करतादहै। उसमे सहजता, सरसता तथा आकषण है । 
दीशवावस्थामे स्थित कुमार की बालोचित चेष्टायें तथा क्रीड़ायं आदि उनके 
माता-पिता कै हूदय को अपूवं वात्सत्यप्रेम से ओत प्रोत बना देती है । काव्थात्मक 
टंगसे प्रकाशित होकर वात्सल्यप्रेम सहृदय के हृदय ये अपुवं सरसता का संचार 
करता है ।'* ( पृ० १२४) 





(4 उश ) 


रो शव-चित्रण सम्बन्धी प्रस्तुत प्रकरण मे एक वात का उल्लेख क~ ४, 
अपेक्षित है । वह॒ यह कि इस ग्रन्थ की कऊेखिकाने विचारप्रसद्घ मे 10 ॥ 
लिश्ुभ के अतिरिक्त पञ्ु-पक्षियों के बच्चोंके सन्दर्भाको भी परिग्रहीत किये ट । 
दः दृष्टि से “उत्तररामचरित' के हाथी के बच्चे, अभिशानशाकुन्तल के मूग्ाव 
प्व कादम्बरी कै जुकरावक के प्रसद्ध चयि जा सक्ते 

जहां तक संस्कृत के उक्त काव्यो में वात्सल्य के चित्रण का प्रन है, केखिका 
ने उस पर समग्रतया समीक्षात्मक प्रकाशा डालने का स्वल्प प्रयास क्रिया है । 
उक्त काव्यो मेँ वात्सल्य व्धापक रूप से चिच्रितहै। यह्‌ प्रसन्नता की वात हं 0 
विदुषी लेखिका ने वात्सल्य सम्बन्धी स्थलों के ममं का सही उद्घाटन करके सभन 
क्षित मीमांसा की है । एतत्सम्बन्धी सभी सन्दर्भोको सन्दभित कर यहं कहने में 
स्वल्प भी अतिशयोकित नहीं दहै कि संस्कृतकाव्यगत वात्सल्य कै मर्मोद्घाटन एव 
ऊहापोह मे ठेचिका को अभुतपूर्वं सफलता भी है । उसने काव्यो की कथावस्तु 
के वात्सल्य सम्बन्धी सभौ भावमय स्थलों की पहचान की है ौर ्रन्थ के स्वरूप 
को गम्भीर एवं व्यापक बनाने मे उनके विमं हेतु यथाशक्ति प्रयासं किया हे) 
विस्तारमथ से अपने कथ्यक्ी पुष्टि में उद्धरणों को उद्धृत करना सम्भव नहींदै। 
यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस ग्रन्थ का वात्सल्य सम्बन्धी विमं, 
दोराव-चित्रण की अपेक्षा अधिक चारु एवं प्रभावोत्पादक है। संस्कृतकान्यों मे 
संयोगवात्सल्य की अपेक्षा वियोग वात्सल्य कै अनेक चित्र अपनी चारुता तथा 
भावमयताके कारण स्मरणीयं । वाल्मीकि रामायण मे वियोग वात्सल्य की 
महनीयता के विषय में ठेचिका की निम्नांकित समीक्षणमयी उक्ति द्रष्टव्य है-- 
"इस प्रकार पुत्रप्रेम की वेदी पर दशरथके प्राणों की आहति हो गयी । 
वाल्मीकि रामायण मे शैशव-चित्रण ( शिद्यु क्रीडा, लीला, चेष्टा आदि) ने भक्ते 
ही विशेष स्थान न प्राप्त किया हौ, पर वात्सल्य के दोनों पक्षों (संयोग भौर 
वियोग ) विदोषकर सम्भावित वियोगजन्य वात्सल्यने तो सम्मानित स्थान पाया 
ही ह, इसमें ठेशमाव्र भी सन्देह नहीं है ¡ सचमुच वाल्मीकि रामायण के अयोध्या- 
काण्ड का तरयाचन तथा रामवनगमन का सन्दभं एक भव्य काग्यात्मक भावसुष्टि 
है । वियोग वात्सल्य का इतना जीता जागता चित्र अन्यत्र सर्वाशतः दुकंभ है ।“ 
( पृष्ठ ६४ । ) 

समीक्षात्मकतः एवं मौलिकता की दृष्टि से ग्रन्थ का प्रथ एवं अन्तिम अध्याय 
नितान्त महत््वपूणं है । ठेखिका ने प्रथम अध्याय को तीन खण्डों से विभाजित कर 
इस अध्यायको व्धापक बनाया है जिससे एक र्षी आधारज्िखा बन गयी है, 
जिस पर इस ग्रन्थ का सम्पूणं सारस्वतभवन खड़ा है । विषय-प्रवेश के खण्ड एक्‌ 
के शिशु एवं उसके पर्यायवाची शब्दों के अर्थविवेचन' नामक उपलण्ड मे टेखिका 

















( उणो ) ए 


ने शीषेक के अनुरूप बृहद्‌ ओर गहन विचार किया है। उसमें शशिश्युः शब्द की 
व्युत्पत्ति, उसके पर्याय का विवेचन करने कै अनन्तर बार, :शिद्यु” कुमार' आदि 
की आयुसीमा निर्धारित करनेके साथ उसने निष्कर्षतः शशवावस्था की आयु 
सीमा का निर्धारण भी किया दहै । प्रथम खण्डके .ख' ओौर ग' उपखण्डों मे क्रमशः 
शिशु कै विकास के प्रभावकारी तत्त्वों तथा बालक-बाल्िका के शियुत्व की एकता 
आर विभिन्नता पर प्रकाश डालकर उसने ग्रन्थ के प्रतिपाद्य-प्रतिपादन के किए 


एक अच्छा वातावरणसा बना दिया है। 


इस अध्याय के अन्यदो खण्ड (दो ओर तीन ) अत्यन्त महत्वपुणं हैँ । 
काव्य मे शंशव चित्रण की भावात्मक पृष्ठभूमि" नामक द्वितीय खण्डने ठेखिका 
ने जसे शंशव-चित्रण के छ्य एक भावभुभि ही तयार करदीहै। जिस भावभूमि 
मे संस्कृत काव्यां का शंराव-चित्रण प्रतिष्ठित है, उसकी सही विवेचना इस खण्ड में 
हदं है । तुतीय खण्ड--वात्सल्य रस तथा दैराव चित्रणमें रसके सामान्य विवेचन 
के परचात्‌ वात्सल्य रस के स्वल्प का गहन विवेचन है तथा उसके रौशव-चित्रण 
के साथ सम्बन्ध पर प्रकाश डालकर इस खण्ड को भी महनीय बना दिया गया है। 


अन्तिम “उपसंहार' नामक अध्याय को लेखिका ने तीन खण्डो मे विभाजित 
कर विचार कियाहै। प्रथम खण्ड में वात्सल्य एवं शैशव चित्रण का मूल्याङ्कन, 
द्वितीय में द्वितीय ध्यायसे केकर षष्ठ अध्याय तक के प्रतिपाच विषयो का 
तुलनात्मक विवेचन किया गयाहै ओर तृतीय खण्ड मे निष्कषं निकाला गया है। 
भन्तिम अध्यायके ये तीनों खण्ड नितान्त महनीय तथा प्रशंसनीय है । वस्तुतः इस 
अध्यायके द्वारा लेखिका ने अपने ग्रन्थ में जैसे प्राणप्रतिष्ठाहीकरदीहै। 


निस्सन्देह, इन दोनो अध्यायो के द्वारा लेखिका की गवेषणात्पकनसमी- 
क्षाटमक मौलिक प्रतिभा का प्रकाशन होता दै। इन दोनों के प्रतिपाद्यो का सही 
मूल्याङ्कन करने के पचात यह कहना समीचीन दै कि इन दोनों के निवेश से 
ग्रन्थ का श्रीगणेरा ओर समापन दोनों महनीय बन गयाहै भौर इस प्रकार यह्‌ 
ग्रन्थ गौरवास्पद हो गया है। 


प्र्थको भाषा एवं शंलीके विषयमे जितना कहा जाय, स्वल्प ही 
होगा । सम्पूणं ग्रन्थमे भाषा की सरङ्ता, सहजता ओर प्रसाद-मयता के पदे-पदे 
दशन होते हँ । शब्दावली पुणैतः परिमाजित एवं परिष्कृत है। शंखी प्रवाह- 
मयी एवं उदात्त है । म्रन्लेखिका ने अपनी भाषा-सँडीके द्वारा इस ग्रन्थको 
जसे एक रमणीय काव्य ही बना दिया दै । प्रतिपाद्य कै प्रतिपादन सें सर्वथा समर्थं 











( अण ) 


एेसी भाषा-शेली शायद ही कहीं दृष्टिगोचरहो। भाषा-शैटीकी भव्यताके 


प्रकाशनाथं किसी उदाहरण कौ आवश्यकता इस लिय नहीं है कि सम्पूणं ग्रन्थ दही 
उसके ज्वलन्त उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। 


इस प्रकार यह ग्रन्थ प्रतिपाद्य विषयके सम्यक्‌ प्रतिपादन तथा सुचारः 
एवं प्रभावकारी भाषा.शंखी के प्रयोग, दोनों दष्टियों से एक गौरवशाली कृति के 
रूपमे प्रस्तुत हे; इसका सम्पूणं श्रेय ग्रन्थकी विदुषी ठेखिका डा० ( कु० ) 
शुचिता रायको दै। उनकी मौलिक प्रतिभा, विद्याव्यसन, कठोर अध्यवसाय, 


निःसन्दिग्ध ज्ञान एवं क्तव्यपरायणता कोम निकट से जानता ह । उसमे शोध- 


परक ेसी दुष्टिदे, जो सूक्ष्मातिसृक्ष्म वस्तुके भी बाह्याभ्यन्तर को समक्षनेमें 
समथंदहै। वह अपने कथ्यके प्रस्तुतीकरणमे स्वंथा क्षम है । उसका विषय-बोध 


जहां अप्रतिम है, वहीं बोध की अभिव्यत्ित नितान्त स्तत्यरहै। दोनों का मणि- 
काचन योग अन्यत्र दूलंभदहै। 


प्रस्तुत ग्रन्थ में जिस प्रकार निर्घ्रित अवधि के संस्कृत के प्रमुख काव्यां 
मे वात्सल्य एवं सँशव-चित्रण का प्रस्तुतीकरण हुभा रहै भौर जिस प्रकार उक्त 
विषय से सम्बद्ध अन्य विषयों का सफल प्रस्यापन हृभा है, उनके कारण यह्‌ ग्रन्थ 
संस्कृत वाङ्मय का एक अनुपम स्वणिम अध्याय वन गया है । मून यह्‌ कहने में 
स्वल्प भी सङ्कोच नहींहै कि जिस लक्ष्य को 


द्ष्टिगत कर इस ग्रन्थ का प्रणयन 
हआ है, उसे प्राप्त करनेमे यहम्र 


न्य पृणं-काम है । मुञ्चे पृण विश्वासहै कि 
डा० ( कु० ) शुचिता राय की यह उत्तम सारस्वत कृति सम्बद्ध विषय के जिज्ञा- 
सुओं की जिज्ञासा की सन्तृप्ति करेगी अर उसके यश को चिरस्थायी बनायेगी । 


अन्तमें, मँटएेसी सर्वातिशायिनी वरेण्य कृति कै ल्यि म्रन्थ लेखिका डा० 
राय को हादिक बधाई देता हूं । 


महावीर जयन्ती, वि०सं०२ 


०५४ राजदेव सिश्न 
फजाबाद 


पूवं कुलपत्ति 


पुरोवाक्‌ 


संस्कृत भाषा ओर उसका वाङ्मय दोनों प्राचीनतम तथा गौरवमण्डित 
है । देववाणी के अभिधानसे अभिहित संस्कृत भाषा नितान्त परिमाजित तथा 
समृद्ध है। उघ्की वणैमाला तथा छ्पि वैज्ञानिक दै। वह व्याकरण कै संस्कार 
से सुसंस्कृत है । उसक्रे वाङ्मय मे भारत के समस्त ज्ञान, विज्ञान, दरंन, कला, 
संगीत, परा-अपरा विद्या आदि का अपृवं भण्डार निहित है। अतीतेभारत का 
इतिहास, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ उसी में प्रतिबिम्बित है। वस्तुतः उसमें 
भारतीयता प्रतिष्ठित है। एक प्रकारसे संस्कृत भारत का आत्मभूत तत्त्व है। 
उसको पृथक्‌ कर भारत के वास्तविक स्वरूप कौ परिकल्पना अत्यन्त दुष्कर है । 
ऋग्वेद-रचना-काल से लेकर आज तक संस्कृत-वाडःमय-सुष्टि को अविच्छिन्न धारा 
बहु रही टै । जहां तक संस्कृत के काग्य-जगत्‌ का प्ररन है, वहं वाटमीकि, व्यास, 
कालिदास, अरवधोष, भवभूति, बाणभटु आदि मनीषी कवियों की सरस रचनाओं 
से विभूषित है। काव्यके दोनों भेदों--दुद्य तथा श्रव्यसे वह्‌ ( काव्यजगत्‌ ) 
परिपूणं एवं स्पृहणीय है । 


यदि संस्कृत के रूपकों ( दृश्य काव्यो ) तथा श्रव्य काव्यो ( महाकाब्यों, 
वण्डकाव्यो, गद्यकाव्यं तथा चम्पूकाव्यों आदि का वास्तविक मूल्यांकन किया 
जाय तो, यह स्पष्ट हो जायेगा करि संस्कृत काव्य-अरंकारों को भव्यछटा, कत्पना 
की हृदयस्पर्शी उड़ान, भावों के सजीव उद्घाटन तथा रस-निष्पादक तत्त्वो 
( विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों) से भरपूर है । काव्यो के पदलालित्यं 
तेतो उसमें चार्चांदही लगादिया है। इन सभी विशेषताओंसे विशिष्ट, 
संस्कृत काव्य-जगत्‌ एसे कानव्यलख्रष्टाओंकी सृष्टिरहै, जो मनीषी, परिभ्रू तथा 
स्वयम्भू आदि अरभिधानोंसे विभूषितरहैँ। वे अपनी अलौकिकं सृष्टि काव्य की 
रचनाम सवथा स्वतन्त्र हँ । उनके पास अप्रतिम प्रतिभारहै, कल्पना का अपूव 
वैभव है ओर शब्दों तथा अर्थो का अतुल भण्डार है । 


संस्करृतमें काव्य के उक्त सभी भेद सर्वागपूणे हैँ) उनमें चराचर का 
जीवन ्ाकता है । चर्‌ प्राणियों मे मनुष्य सवेश्रेष्ठ हैँ, उसका तो सर्वागपूणं चित 
ही संस्कृत काव्यो में चित्रित है। संस्कृत काव्यो मे कहीं मानव का रशव अथवा 
बाल्यल्प दृष्टिगोचर होतादहै, तो कहीं उसका यौवन, कहीं उप्तको प्रोढावस्था 
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नयनगोचर दोतीहै तो, कहीं उसका वाद्धक्य। संस्कृत का पूरा काव्यजगत्‌ 
शरव कौ स्पृहणीयता तथा भाव-मयता, यौवन की उदामता, प्रौढावस्था कौ 
म्रोढता तथा वाधंक्य की परिपक्वता के चित्ताकषंक चितो से मण्डित है । 


जहां तक संस्कृत काव्यो मे जँशव-चित्रण का प्रद्न है, उसकी अजस भाव- 
धारा, अति प्राचीन काल से उने ( संस्कृत काव्यो में ) प्रवाहित हो रहीहै। 
रोशव-चित्रण एक ओर जहां मानव के मानप्तमें प्रसुप्त वात्सल्य स्नेह को उद्भूत 
करतादै ओौरणेसा करके वह उसकी ( मानस की ) भाव वुभृक्षा को सन्तप्त 
करतादैतो वहीं पर उसके भावप्रवण हृदय मेँ वात्सल्य रस की मलोकिक अनु- 
भूति कराकर उसे एक एते आनन्दोदधि में निमज्जित करा देता है, जहाँ मानव 
संसार की समस्त सुघ-बुध खोकर ब्रह्मानन्द सहोदर ( रस ) का आनन्द पाकर 
कृताथ हो जाता है। 

पूज्य पिताजीनै बाल्यावस्था में ही मुले संस्कृत के संस्कार से सुसञ्जित 
करा दिया था । अन्य भाई-बहनों के साथ उन्होने वाल्यावस्थासे ही मक्ते भी गीता 
के लोक कण्ठस्य करादियेये। वे हम लोगों के अशुद्ध उच्चारणों को टोंक-टोंक 
कर ठोकभीकरादियाकरतेये। इसप्रकार मेरे इष मानस मन्दिर में देववाणी 
माराध्य देवी कौ भाति बाल्यकारमे ही प्रतिष्ठित हो गयी थी । फलस्वरूप भने 
हाई स्करुलसे लेकर वी० एण तक कीशिक्षामे अन्य विषयों कै साथ संस्कृत को 
भी एक विषयके रूप मे चयनित किया । आगे चलकर उसी तारतम्यमेरमैने 
साहित्याचायं एवं संस्कृत एम ० ए० कौ परीक्षाये भी उक्तीणं कीं। स्नातकोत्तर 
शिक्षा प्राप्त करने के अनन्तर मेरे हदय मे जब संस्करतमें ही शोध-कायं करते के 
भाव उदित हृएतो पिताजी ने उसका सहषं समर्थेन किया ओर तदथं अपनी 
अनुमति भीदेदी। यहमेरापरम सौभाग्यहीथा कि मृज्ञे परम श्रद्धेय पित्ृतुल्य 
गुरुवये डां राजदेव मिश्र, पूवकलपति समधर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, कौ 
करपामयी सहमति भी मिल गयी। शोध पूवं की शिक्षाकी प्राप्ति में उनकी 


सक्रिय सहायता तथा भशीर्वाद मृज्ञे प्राप्त था, जिसके फलस्वरूप मैने अपनी 
स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा अच्छेदंगसे ग्रहण की थी । 


रोध हेतु माननीय गुरुवर की सहमति में जिस प्रकार कौ उदारता, सहा- 
वतादुलक आस्विसन तथा वात्सिल्यभाव की प्रतीति हुई, वह सब मेरे भाग्य का 
ही सूचक था। जब उन्होने मेरी इच्छा के अनुसार संस्कृत में शंशव-चित्रण संबंधी 
विषय पर शोध करने की अनुमति दे दी, तब एेसा लगा कि मुन्ले मनचाहा वरदान 


ही मिल गया । उस समय मेरे मस्तिष्क मे रीशव-चित्रण सम्बन्धी वे सारी विज्ञेष- 
तायं गृजने लगी, जिनका उल्लेख ऊपर किया गयाहै। संयोगवदशा उक्त विषय 
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वश्वविद्याल्य की शोध समिति द्वारा स्वीकृत भी हो गया। श्वद्धेय गुरुवर डा० | 
प्रश्रजीके निर्देशने मै शोधकायं करने लगी ओर सौभाग्यवश वह शुभ घडी 
तरी आ गयी, जब मेरा शोध-कायं पूणे हो गया तथा मृज्ञे शोधोपाधि भी प्राप्त 
हो गयी । 

मेरा शोधग्रबन्ध क्याथा, वह्‌ एक प्रकारसे पूज्य गुरुवर को सहज कृपा 
कांही प्रतिफल था। उनके संस्कृत कै अगाध वैदुष्यं तथा अप्रतिम नेसगिक प्रतिभा 
को मैने निकट्से देखा है। उनमें एक साथ ही उद्भट विदान्‌, उक्कृष्ट वक्ता, 
कशल अध्यापक तथा सहृदय कवि, सभी का एक समवेत रूप दुष्टिगोचर होता 
है । उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे स्वयं एक कठोर अध्यवसाय हैँ भोर 


अपने शिष्योंमें भी अध्यवसायी होने का संस्कार डालते हँ । अपने शिष्यों पर 
सहज कृपाभाव रखते हँ तथा उनकौ सारस्वत यात्रा म आशीर्वाद तथा सहायता 
का अनुपम सम्बल प्रदान करते हँ । सचमुच उनमें गुरुत्व एवं पि्रत्व का अपुवं 
मणिकाचन योग है। गुरुवयं कौ कृपा के साक्षात्‌ फलस्वरूप अपने शोध-प्रबन्ध को 


वैते उन्हीं के चरण कमलोंमे सादर समपित कर कियाथा ओर इस प्रकार अपने 
को सन्तुष्ट एवं कृताथ करने का प्रयास किया था। 

श्रद्धेय गुख्वर जी की, पूज्य माता-पिताजीकी ओौर स्वयं मेरी हार्दिक 
इच्छा थी कि उक्त शोध-प्रवन्ध ग्रन्थके रूपमे प्रकाशित हो जाय । ईशानुक्म्पा से 


वह मांगलिक षड़ीभा ही गयी, जबमेरा शोध-प्रबन्ध प्रकाशित होकर ग्रन्थ 


कारूपधारण कर रहारहै। नानाविध शेक्षिक, सामाजिक, सास्करतिक एवं प्रशस- 
निक दायित्वों को वहन करनेमे अति व्यस्त रहते हए भी मेरे भाराध्य गुरुजी ने 
मेरे विनस्न निवेदन के अनुरूप इस ग्रन्थ की समीक्षा लिखकर एक ओर मेरे इस 
ग्रंथ को गौरवान्वित कर दियादहै भौर दूसरी भोर मेरे प्रयासको कृताथ भी कर 
दियाहै। मँ उनकी उदारता, सदाशयता एवं गरिमा का वणेन करने मे अपने को 
असमथंपा रहीहं। एेसे पितरृसम गुरूवयं के प्रति विनम्र होने के अतिरिक्त 
आभार प्रदशेन कौ धृष्टता कंसे कर सकती हुं ? मुञ्जे पूणं विश्वास है कि उनका 
वात्सल्य स्नेह तथा शिष्यानुकम्पा मृज्ञे भाजीवन मिलती रहेगी । भै अपने इस दृढ 
विश्वास को अवर्य प्रकट करना चाहती हुं कि्मैँ उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान की 
थाती को समृद्ध बनाकर उतके सारस्वत ऋणको चुकता करने का यथाश्वित 
प्रयास करूंगी । 


यह भीमेरा भाग्यही रहाकि मुले श्वद्धेय गुरुकी ही भांति मभताकी 
मूतिमयी परम पूजनीया माता श्रीमती रूप कुमारी मिश्रा के वात्सल्यमय आशीर्वाद 
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को छत्रच्छाया भी प्राप्त थी, जिसके आश्रये रहकर मैने अपने इस सारस्वत 


कायंकोपूरा किया। म उनके चरणोंमे सादर विनत होकर उनके सावंकाटिक 
आशीर्वादं की आकांक्षा करती हूं । 


आनन्द को इस घड़ोमे म अपने वात्सल्यमय पूज्य पिता डं क्षमानन्द 
रायजीको कंसे भूल सक्ती हं, जिन्होने मल्ले जन्म ओर संस्कार दोनों प्रदान 
किये । संस्कृत के प्रति मेरे आकषंण तथा संस्कृताराधन के प्रति तेरी निष्ठा के 
वस्तुतः वे ही जनक हँ! मेरी ममतामयी जननी स्व० श्रीमती प्रभावती राय की 
मेरे पितृप्रदत्त संस्कारको अहनिश आगे बढानेमें सदाप्रेरणा मिलती रही । 
शोधोपाधि की प्राप्ति के समय वे अपनी इस इच्छा "भेरी बिटिया शिक्षाकी 
सर्वोच्च उपाधि प्राप्त करकेतीतो कितना अच्छा होता" को फलवती देखकर 
कितनी प्रसन्न हुई थीं, उसका प्रकादान शाब्दो द्वारा सम्भव नहीं है । यदिवे आज 
जीवित होतीं तो इस प्रन्य का प्रकाशन देखकर निश्चय ही आनन्दविभोर होती । 


आनन्द को इस बेला मे उनकी अनुपस्थिति मेरे जीवन का एक बड़ा दुःखद 
प्रसंग हे । 


सम्प्रति भे अपने पूज्य माता-पिता कै श्रीचरणों मे हादिक श्रद्धामयी 


पुष्पाञ्जकि अपित करती हुई उनके स्निग्धाशीर्वाद की कामना केरती हूं ओर 
आगे भी करती रहेगी । 


मेरे इस सारस्वत प्रथास मे अन्य अनेक गुभेच्छभों का सहयोग मिला है | 
अतः उनके प्रति आभार प्रकट करना अपना पावन कर्तव्य मानती हं । मुज्े पूणं 
विइवास है कि मृन्ञे अपने शुभेच्छुभों का सहयोग सदा मिलता रहेगा । 


विद्वदुवरेण्य पितृकल्प डं° प्रभाकर शास्त्री जीने वात्सल्यमय आशीर्वाद 
देकर, पूजनीय श्राता डां० प्रभूनाय द्विवेदी जी ने इस ग्रन्थ के प्फ संशोधन संबंधी 
गहन दायित्व करा वहन कर तथा पितृव्यवर डं० शिववालक द्विवेदी जीते बार. 


बार मन्ञे प्रेरितकर तथा दिशानिर्देश देकर जो अमूल्य योगदान किया है, तदथं 
इन सभी महानुभावो के प्रति मेँ भाभार प्रकट करती हु । 


म भादरणीय ० देवदत्त चतुर्वेदी की उत्साह प्रेरणा, गादरणीय भाई 
डां० शिवाकांत शुक्ल, श्री भरविन्दकुमार राय, श्री सुशील कमार राय तथा पूज्य 
भगिनीद्रय श्रीमती क्षारदा चतुर्वेदी एवं श्रीमती इन्द्रप्रभा राय कै सहज सहयोग 
कोम कंसे भूला सकती हू; मै उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित्त करती हू । प्रिय 
ध्रातृजाद्रय कुमारी किरन तथा कुमारी ऊषा, दोनो मेरे कायं सम्पादन से अहिश 
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सहायक रहीं, अतः उन दोनों को आक्लीर्वीद देना अपना कतव्य मानती हु । 
तीमां प्रेस के स्वामी डों० दशंनानन्द जीने यथा समय प्रथ का सृद्रण कराकर जो 
योगदान किया है, उसके किए वे धन्यवाद के भाजन ह 

अन्त से, मै उन सभी विद्वान्‌ ठेखकों तथा महाकवियों के प्रति सादर 
आभार व्यक्त करती हं, जिनकी बहुमूल्य रचनाओं की सहायतासे मेरायह्‌ 
सारस्वत कायं पूणे हो सकादै। 

मेरी इस तुच्छ कृति के द्वारा यदि सुधौ तथा जिज्ञासु पाठकों कौ जिज्ञासा 
की स्वल्प मात्रभी शान्तिहो सकी तो, म अपना प्रयास साथंक समक्ुगौ । प्रस्तुत 
ग्रन्थ कै विषय में विद्वज्जनो के सुञ्चाव का स्वागत करूंगी । 


विनीत 


कु° शुचिता राय 
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पुरोवाक्‌ ९१४२१) 
गयम अन्याय 

विषय-पवेश १-३४ 

१. (क) शिद्यु एवं उसके पर्यायवाची शब्दों का अथं-विवेचन १-१४ 


व्याकरण शब्द को व्युत्पत्ति का अथे-३ $ दाब्दः का 
महतर्व-३, 'शिश्ु' शब्द की व्युत्पत्ति-४ शिशु" के पयि 
वाची राब्द-५) "बाल" शब्द की व्युत्पत्ति तथा अथं-८, 
सन्तान' ओर अपत्य' की व्युत्पत्ति तथा अथं-८ रराव“ 
शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसके पर्यायवाची शब्द-१०, मातव- 
जीवन को विभिन्न अवस्थाएं-११, सस्कार-११, संस्कारों 
के लिए आयुसीमा-१२, बार, चिश्यु, कूमार' तथा (तरुणः 
जादि की भायु सीमा-१३, शशव के समानाथंक 
राव्द-१३, रोशवावस्था की आयु सीमा-१४। 
(ख) बालक-बालिका के शिद्युत्व कौ एकता ओर विभिन्नता १४-१७ 
= काव्य मे शेराव-चित्रण को भावात्मक पृष्ठभूमि १७-२४ 
काव्य का स्वरूप तथा प्रयोजन-१७, सन्तान-प्रेम कौ सहजता 
तथा व्यापकता-१९, माता-पिता के लिए सन्तान की 
आनन्दध्रदता-१९, माता-पिता के परस्पर सम्बन्ध सें 
सन्तान कौ स्थिति-२२, माता-विता की सन्तान प्राप्ति की 


खालसा-२९, सन्तान का संयोग-वियोग-२४। 

३. वात्सल्य रस तथा रौव-चित्रण २४-३४ 
रस-चिन्तन-परम्परा-२४, "रस" शब्व की व्युत्पत्ति तथा 
अथ-९४) रस-तिष्पत्ति भौर तद्विषयक आचार्यो क विभिन्न 

















9 खः, "| 


मत-२५., मम्मट दवारा प्रतिपादित रस की परिभाषा-२६, 
रस संख्या-२६; रस के विभिन्न अंग-२७), ग्यंगार आदि 
आठ रसो के स्थायी भाव आदि-२७, शान्त तथा भवित 
रस -२९, वत्स तथा "वत्सल' शब्द की व्युत्पत्ति तथा 
अथं-३०, "वात्सल्य" शब्द की व्युत्पत्ति तथा अ्थं-३१, 
'वात्सल्य' रस को परिभाषा-३१, वात्सल्य रस के स्थायी 
भाव आदि-३२, वात्सल्य रस का उदाहुरण-३२, संस्कृत 
काव्यो मे वात्सल्य रस-३३, अन्य आचार्थोकी वात्सल्य 
रस सम्बन्धी मान्यता-३४, वात्सल्य रससे हीशव-चित्रण 
का अट्ट सम्बन्घध-२४। 


द्विती य अध्याय 


उपजीव्य काव्यो से शेशव-चिव्रण 


३५-१०६ 
१. उपजीव्य काव्यो कौ स्थिति ३७ 
२. वाल्मीकि रामायण मे शेरव-चित्रण ३८ ९४ 


वाल्मीकि का जीवन-वृत्त-३८, रामायण-३८, दरारथ का 
सन्तानाभावजनित दुःख-४०, राम, लक्ष्मण, भरत एवं 
रानुध्न को उत्पत्ति-४१, पृत्रोत्सव-४२, नामकरण संस्कार 
-४३, राम कौ स्नेहभाजनता-४४, चारों भादयों का पर- 
स्पर ध्रातृ-प्रेम-४४, शिशु की उत्पत्ति के अन्य प्रसंग-४६, 
लवकूरा की उत्प्ति-४८, विश्वामित्र दारा यज्ञरक्षा दहेतु 
राम के किए याचना तथा दशरथ का दुःख-४९, कंकेयी 
दारा राम के वनवास को वरयाचना-५२, दशरथ का 
दु ःख-५२, कौशल्या का आहत वात्सल्य-५५, सीता का 
वल्कङ धारण-५९; सुमित्रा का लक्ष्षणको आदेश तथा 
कौराल्या कौ व्यथा-६१, करुण वात्सल्य का प्रसंग ( दशरथ 
को मृत्यु )-६३, वाल्मीकि की काठ-प्रतिभा-६४ । 


३ महाभारत में शैशव-चित्रण 


व्यासं का जीवन-वृत्त-६४, महाभारत का स्वहू्प भौर 
महत्व -६५, कौरवो को उत्पत्ति-६६, गान्धारी की पुत्री 
विषयक लालसा-६८) पाण्डवो को उत्पत्ति तथा उनके 





६४-८३ 











संस्कार आदि-६९) कौरवों तथा पाण्डवो की बालक्रीडा 
-७४, भीम की अद्भूत बालक्रीडा तथा दुर्योधन का षड्‌- 
यन्त्र-७५, भीम के वियोग मे कुन्ती का करुण-वात्सल्य-७८, 
| शकुन्तला के पुत्र सवेदमन कौ उत्पत्ति-७९, स्व॑दमन की 
| बालक्रोडा-८०; राकुन्तला कौ विदाई कै समय कण्व कां 
| करुण-वात्ल्य-८१, अभिमन्यु का जन्म ओर उत्सव-८२, 
| सन्तानोत्पत्ति के अन्य प्रसंग-८३ । 





४ श्रीमद्भागवत मे शेशव-चित्रण ८३-१०६ 
पुराणों का नामोत्लेख-८३, वेदव्यास ओौर श्रीमद्भागवत 
-८४, बन्दीगह मे श्रीकृष्ण का जन्म ( प्राकट्य }-८५, 
दिग्दिगन्त मे उल्लास-८६, देवकी-वासुदेव का हषं तथा 
चिन्ता-८५, वसुदेव तथा बालङृष्ण को नन्द के यहाँ छोडना 
ओौर नन्द को पत्री को लाना-८८, कस द्वारा कारागारमें 
ही नन्द पुत्रीको मारने का प्रयास-८९, देवकी का करुण- 
वात्सल्य-८९, नन्द के यहां पुत्रोत्सव-९०, गोप-गोपियों का 
हर्षोल्खास-९१, बलराम तथां कृष्ण का नामकरण-९३, 
कृष्ण तथा बलराम की बाल्लीलाये एवं बाल-क्रीडाये-९४) 
यशोदा से गोपिकाओंका स्नेहपूणं उलाहना-९६, यशोदा 
के वात्सल्य स्नेह की पराकाष्ठा-९७, श्रीकृष्ण की अद्भूत 
1 लीलायं-९८, गोणें का वात्सल्य-प्रेम-१००, ग्वाल-बालों के 
| | साथ बख्राम ओर कृष्ण की बाल-क्रोडाये-१००, गोपो का 
वात्सल्य-प्रेम-१०२, वृन्दावन मे श्रीकृष्ण की टीला- १०३, 
|| भरौमद्भागवत के रौशव-चित्रण (बालक्रीडा, बाललीला 
९81 ` एवं बालचेष्टा आदि) तथा वात्सल्य-प्रेम की समीक्षा-१०५। 








| तृतीय अध्याय | 
५ | | भास, कालिदास तथा अश्वघोष के काव्यो मे शंशव-चित ण १०७-१५३ 
१. भास के नाटकों में शेशव-चित्रण १०९-११६ 

| भास का जीवन दत्त एवं कतंत्व-१०९, बालचरित मे 

। | / वात्सल्य एवं शशव-चित्रण-११०, श्रीकृष्ण की उत्पत्ति तथा 


देवको-वसुदेव की मनोव्यथा-१११, श्रीकृष्ण कौ अद्‌भृत 
रोला्ये-९१३, प्रतिमानाटक मेँ लँशव-चिव्रण-११५ । 











§ १. 


२. कालिदास के महाकाव्यं मे वात्सल्य एवं शेशव-चित्रण ११६-१३२ 
कालिदास का जीवनवृत्त एवं कृ तिर्या-११६. कुमारसम्भव 

मे शेरव-चित्रण-११ ॐ कुमारसम्भव का स्वरूप-११७, 

पावती का जन्म तथां हिमाल्यका वात्सल्य-११७, जिच 
पावेती-११८, कात्तिकेय कां जन्म-११९, शिव-पार्वती 

का वात्सल्य-आनन्द-१२०. पुत्रोत्सव-१२१, कात्तिकेय की 

वाटसुलभ चेष्टाये तथां क्रो डाये-१२२, पावेती का वृक्षो 

आदि के प्रति वात्सल्य-प्रम- १२५ । 


रधुवंश में रोरव-चित्रण 


सन्तानाभावसेदुःखी राजां दिलीप- 


१२६, दिीप की पैतृक 
ऋण विषयक चिन्ता- 


१२७, राजा दिद्ीपको पुत्र-प्राप्ति 
-१२८, पुत्र प्राप्ति पर दिलीप तथा सुदक्षिणा का असीम 
अनन्द १२८१ रघु कौ वाल्चेष्टा तथा उनके संस्कार-११९, 
अज तथा दशरथ कौ उत्पत्ति-१२ ९, दशरथ के चार पुत्रो 
सम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रून की उत्पत्ति-१३०, रामक 
जन्म पर महोत्सव-१३१, चारों पुत्रों का परस्पर भात्‌- 
परेम-१३१, पत्रोत्पत्ति कै अन्य प्रसग-१३२। 


३ कालिदास के नाटकौंमें रोरव-चित्रण १३२-१४५ 


मालविकाग्तिमित्र में शे गव-चित्रण-१ २२, विक्रमोवेशीयमें 
रौ शव-चिव्रण-१३३-१३७ । 


४. अभिज्ञान शाकुन्तल में शैशव-चित्रण 


राकुन्तच का महत्व-१ २७, कुन्तला के लिए कण्व का 
पतरप्राप्ति सम्बन्धी आशौर्वाद-१३८, दुष्यन्त कौ सन्तान- 
हीनता सम्बन्धी ग्लानि- १३९, शिशु सवंदमन का सिह शिशु 
के साथ क्रीडा-१३९, दुष्यन्त का वात्सल्य-स्नेह-१४१, 
विक्रमोवंशीय के पुरुरवा के पृत्र-वात््षल्य से दुष्यन्त के पुत्र. 
वात्सल्य कौ उचना-१४२, शिशुके अंग स्पशं का महत्व 
-१४२, सवेदमन के अ द्ग-स्पशे से दुष्यन्त का आनन्दाति- 
रेक-१४२, सवंदमन का मातु-प्रेम--१४४, मानवेतर जगत्‌ 


( मृगशावक एवं इक्न-लताओं आदि ) के प्रति शकुन्तला 
का वात्सल्य स्नेह्‌- १४५ । 











(+, 


५. अरवघोष के महाकाभ्यों मे दोशव-चित्रण १४६-१५२ 
अश्वघोष का जीवनवृत्तं एवं केतृत्व--१४६ । 


बुद्धचरित में दंशव-चित्रण 
गौतम बुद्ध की उत्पत्ति-१४७, शुद्धोदन तथा साया का भय- 
सिश्ित आनन्द-१४८, शुद्धोदन कौ शंकाये-१४८, असित 
मनि के वचनों से शुद्धोदन का दुःख-१४९, कन्थक (सारथि) 
को देखकर राजा ुद्धोदन की वात्सल्यानुप्राणित करूणा 
- १५०, भिक्षुक वेष मे गौतम को देखकर पिता का करुण- 
वात्सल्य-१५१; सौन्दरनन्द मे दीशव-चित्रण की क्षीण 


स्थि ति-१५२ । 
¢ 
चतुथ अन्याय 
कालिदास के परवतो प्रमुख महाकषव्यो मेँ शेशव-चित्रण १५५-१७८ 
१. भद्वि-महाकाव्य मे दोराव-चित्रण १५७-१६० 


भट्टिका जीवनट्त्त तथा रचना-१५७, दशरथ कै चार 
पत्रों के जन्म तथा उनके संस्कार का उल्लेख-१५७, विश्वा- 
मित्र द्वारा दशरथमसे राम की याचना तथा दशरथ की 
वेदना-१५८) राम आदि को छोडकर अके ल्रौरे सारथि 
को देखकर दशरथ को वात्सल्य-वेदना तथा मृत्यु-१५९, 
वात्सल्य-भाव को सपीक्षा-१६० 


२. जानकोह्रण में शैशव-चित्रण १६०-१६९४ 


कुमारदास का जीवन-ढृत्त तथा कति्यां-१६०, दशरथ के 
चारो पुत्रों की उत्पत्ति-१६१, राम का संशव-स्वूप- 
वणेन-१६१, राम की शिञ्यु-चेष्टा तथा क्रीडा-१ ६२, चारों 
बालकों का पितुप्रेम तथा पितुसेवा-१६३, शंशव-चित्रण की 
समीक्षा~१६४ । 


२. रिशुपारवध मे शेशव-चित्रण १६५-१६७ 


माघ का जीवनवृत्त एवं कृति-१६५, नवजात कन्याके 
समान पवं सन्ध्या का वणेन--१६५, बाल सूर्योदय क माध्यमं 
से बाल वणैन-१६६, सपीक्षा-१६७। 





(त) 
४ नैषधघीयचरित मे दौशव-चित्रण 


श्रीहषे का जीवनदृत्त एवं कृतिर्या-१७१, ट्‌स के विलापमें 
करुण-वात्सत्य-१६९, परक्षिशावकों के रहौरव-स्वरूप तथां 
उनको चेष्टाओं का वणेन एवं शशव-चित्रण की समीक्षा-१७०। 
^ विक्रमा _्रदेवचरित में दौव-चित्रण 


बिल्हण का जीवनटृत्त एवं कृतिर्यां-१७१, आहवमल्लदेव 
की पुत्राभावजनित व्यथा-१७२, रानी का आरवासन-१७२, 
द्वितीय पुत्र की उत्पत्ति-१७३, महान्‌ पुत्रोत्सव-१७३, नव- 
जात शिशु का विक्रमादित्य'-नामकरण-१७४, बाल- 
विक्रमादित्य की नानाविध बालक्रीडायें तथा लीलाये-१७५, 
राजा का वात्सल्यानन्दोत्सव-१७६, विक्रमादित्य के संस्कार 


तथा रिक्षा-दीक्षा-१७७, शशव-चिच्रण की प्रशस्तिमूलक 
समीक्षा-१७८ । 


१६७-१७० 


१७१-१७८ 





पथ्चम अन्याय 
कालिदास के परवर्तौ रूपकों से शेशव-चिन्रण 


१७९ २२४ 
१. शूद्रक के मृच्छकटिक में रोशव-चित्रण १८१-१८९ 
शूद्रक का जीवनवृत्त तथा कृतिर्यां-१८१, चारुदत्त के पुत्र 
रोहसेन कौ बालक्रीडा-१८२, रोहसेन हारा सोने की गाडी 
मांगने पर रदनिका का दुःख-१८३, वसन्तसेना का रोहसेन 
के प्रति वात्सल्य स्नेह॒ तथा करुणवात्सल्य-१८३, रोहसेन 
का बार स्वभाव-१८५, रोहसेन के प्रति उसकी माता घूता 


का करुणवात्सल्य-१८७, उक्त प्रसंग का समीक्षण-१८९ । ^ 
२. हषेवधेन के नागानन्द मे रोशव-चित्रण 





। 


१५९-१९६ 
हषंवधंन का जीवनदृत्त तथा कृतिर्यां -१८९, नागानन्द में 


दीरव-चित्रण-१९१, शंखचूड की माता का करुणवात्ल्य 
-१९१, रंखचूड का मातु-प्रेम-१९२, जीमूतवाहन का परो- 
पकार भाव-१९२, जीमूतवाहन के पिता जीमूतकरेतु तथा 


माता का करुण वात्सल्य-१९४, माता-पिता का संयोग 
वात्सल्य सम्बन्धी आनन्द-१९५, समीक्षा-१९६ । 














( छ, ।) 


३. भवभूति के रूपकं मे दोशव-चित्रण १९६-२२४ 


भवभूति का जीवनद्रत्त तथा करतिर्यां-१९६, माक्तीमाधव 
ने सँशव-चित्रण : मालतीमाधव के दशम अंकमें मालती 
के प्रति बीद्ध-संन्यासिनी कामन्दकी का करुण वात्सल्य-११८) 
मालती का स्मृति पटर पर चित्रित डशव-चित्रण-१९९, 
कामन्दकी को सन्तान विषयक अभिकाषा-२००) कामन्दकी 
के वात्सल्य प्रेम की कण्व के वात्सल्य प्रेम से तुखनात्मक 


समीक्षा-२०१। 


महावीर चरित में रोंशव-चित्रण 
जनक का राम-लक्ष्मण के प्रति वात्सल्य स्नेह-२०२, स्नेह 
वश जनक द्वारा राम का आलिगन-२०३। 


उत्तररामचरित मे रीराव-चित्रण २०३ २२४ 


आत्रेयी द्वारा कवकरुश (बालक) के विषय में सूचना-२०४) 
सप्तम अंक मे नाटकाभिनयमे सीता के दो जुडवे पत्रांक 
जन्म तथा देवियों द्वारा वधाई-२०५, सप्तम अंक के अभि- 
नयमे पृथ्वी तथा सीताका भिलन तथा पृथ्वीकेहुदयमें 
वात्सल्य स्नेह का प्रादुर्भाव-२०५, माता पृथ्वी एवं पुत्री 
सीता का कष्ट-२०६, पृथिवी का कव-कुशा की देखरेख 
करने हेतु सीता का अआदेश-२०७, तृतीय अंकमे सीताका 
पञु-पक्षियों के प्रति वात्सल्य-स्तेह-२०८, राम को देखकर 
सीताके हदय में बालक-रवकुश के शराव-स्वास्थ्य कौ 
मधुर स्मृति-२०९, सीताके हृदय में वात्सल्य स्नेह को 
चरमावस्था-२०९, चतुथे अंक मे जनक का करुण-वात्सल्य 
२१०, जनक के मानक्त पटल परसीता के दौरव-चित्र 
का बिम्बन-२१०, वाल्मीकि आश्रमे छव" कै प्रति 
कौशल्या, अरुन्धती तथा जनक का वात्सल्य स्नेह-२११, 
र्व को वाक्‌ प्रगत्भता-२१४, निर्वासित सीताके स्मरण से 
कौशल्या तथा जनक का करुण वात्सल्य-२१५, वाल्मीकि 
द के मुनिकुमारों (ल्व सहित) का घोड़ा देवकर कोौत्‌- 

र पणं बालचेष्टा-२१५., बार स्वभाव आदि-२१ - 
नेता छव का नेतृत्व, प्म अंक में ४ + 














1 


केतु का वाक्‌युद्ध एवं अस्त्र युद्ध, चनदरकेतु क प्रति सुमन्त्र का 
वात्सल्य स्नेह्‌-२१७, चन्द्रकेतु एवं च्व के प्रति रामका 
वात्सल्य स्नेह तथा दोनो का अंग स्परञं-२१९, कव-वुरा के 
परति रामके हृदय मे भावमयी उक्कण्ठा-२२०, ख्व, कुश, 
रामः लक्ष्मणं तथा सीता का सुखद मिलन तथा राम, 
लक्ष्मण एवं सीता कर वात्सल्यस्तेह की कृताथेता-२२२, 
साकून्तल के सवंदमन से लव-कुश आदि की तुलना-२२ र्‌, 
चराचर प्रक्रत के प्रति वात्सल्यकी दृष्टि से उत्तरराम- 
चरित एवं शाकुन्तल की तुलनात्मक समीक्षा-२२४ । 


ष१९६ अध्याय 
घ्रमृच ग्य एवं चम्पू काव्यो नें शेशव-चितण २२१५-२६६ 
१. प्रमुख गद्यकाव्यं मे दोशव-चित्रण २२७.२४४ 
कादम्बरी मे दोशव-चित्रण २२७-२३८ 


वाणभट का जीवनत्रत्त एवं कृतिर्या-२२७, कादम्बरी कां 
परिचय तथा वैशिष्ट्य, कादम्बरी से रोराव-लित्रण की 
विभिन्न स्थितिर्या-२२९, राजा तारापीड एवं रानी 
विलास्षवती का सन्ता्ाभावजनित दुःख-२३०, तारापीड 
दारा विलासवती को मारवासन तथा अपने दुःख का 
कथन-२३१, राजा तारापीड की पुत्र विषयिणी कल्पना 
जिप्मे एक साथ शिशु-स्वरूप, शिशुक्रीड़ा, लीला तथा चेष्टा 
वणित ह-२३१, विलास्चवती कै गमे से पुत्र का जन्म-२३४, 
पुत्र जन्मसे वातावरण की हर्षोत्लासमयता-२३४, राजा 
तारापीड द्वारा नवजात फतरेका दशन तथा उनका सर्वाशितः 
आनन्दित होना-२३५, महान्‌ पुत्ोत्सव-२३५, रिक्षा-प्राप्त 
करने कै पश्चात्‌ घर क्रे हए चन्द्रापीड के प्रति तारापीड 
तथा विलासवती कां अतिशय वात्वल्य स्नेह-२३५, महा- 
दवेता-जन्मन्त्तान्त तथा उनका जन्मोत्सब-२३६, पक्षि- 
शावक, विशेषतः वैरस्पायनं का रौराव-चित्र तथा उसके 


प्रति पिता का बत्तिल्यभाव-२३७, कादम्बरी में लाव 
चिवरण कौ समीक्षा-२३८ । 








हषचरित मे दौराव-चित्रण २३९-२४१ 


हष चरित का स्वरूप-२३३९, हषंवर्धंन कै प्रति प्रभाकरवघेन 
का अपूवं वात्सल्य स्नेह॒-२४०, माता योमती का वात्सल्य 
स्नेह॒-२४१, हषेचरित के वात्सल्य स्नेह कौ समीक्षा-२४१ । 


दशकुमारचरित में रोशव-चित्रण | २४१-२४४ 


दण्डीं का जीवनदृत्त तथा रचनायं-२४१, दशकुमारचरित 
का स्वरूप-२४२, राजा राजहंस को मुनिवर वामदेव वारा 
पत्रभ्राप्ति हेतु आश्वासन-२४२, राजहस कौ रानी वसुमती 
के गभे से राजवाहन (पत्र) को उत्पत्ति-२४२, चार मन्त्री 
पुत्रों की उत्पत्ति-२४३, राजवाहन की शिक्षा-दीक्षा-२४२; 
अन्य कुमारों कौ उत्पत्ति-२४३, पुष्पोद्‌भव का ({ १६ वषं 
बाद ) पिता रत्नोद्भव ओर माता सृुढ्त्ता से भट-२४४, 
रत्नोदभव ओर सुदढ्त्ता का पुत्रवात्सल्य-र४४, दशकुमार- 
चरित के दोशव चित्रण को समीक्षा-२४४। 





२ प्रमुख चम्प्‌ काभ्यों मे शेशव-चित्रण २४४-२६६ 
नलचम्प्‌ मे दौराव-चित्रण २४४-२५१ 


चरिविक्रमभटु का जौोवनदृत्त एवं कतियां-२४४, नल्चम्पु का 
स्वरूप-२४५; प्रियंगुमंजरी के साथ बेठे भीमद्वारा बानरी 
का दशंन- २४५, भीम ओौर प्रियंगुमंजरी कै हदय मे अति- 
शय वात्सल्य भाव का प्रस्फुटन तथा सन्तानहीनताजनित 
दुःख-२४७; प्रियंगुमंजरी के गभं से कन्यारत्न की प्राप्ति 
-२४६, पुत्री जन्मोत्सव-२४७, नवजात कन्या का नाम- 
करण (दमयन्ती )-२४७) दमयन्ती को बाल्लीलायं ओर 
उसका बाक्स्वरूप एवं बालक्रीडाये-२४७, दमयन्ती की 
शिक्षा-दीक्षा-२४८) निषधदेर के राजा वीरसेन की पत्नो 
रूपवती से पृत्ररटन की उत्पत्ति-२४९, पुत्रजन्म से राजवंश 
ओरनगर कौ शोभामे दृद्धि--२४९, नवजात शिदु का 
अनुपम सौन्दये-२४९) अन्धुजन को प्रसन्नता-२४९) चराचर 
जगत्‌ मे पृत्रोत्सव-२४९. नवजात शिशु का प्रभाव-२५०; 
शिशु का "नर" यह साथेक नामकरण-२५०; नल की चिश्चा 


ॐ.) 


दोक्ना-२५०; दमयन्तीं जौर नल के रोराव चित्रण में अन्तर 
२५०, राजकुमार के राज्याभिषेक के समय प्रतिहारी के 


दाचित्व का वहन-२५१, वानप्रस्थ देतु प्रस्थान के समय 
राजा का वियोग वात्सल्य-२५१ । 


चम्पू-रामायण मे दौशव-चित्रण २५१-२५७ 


भोज को जीवनी एवं रचेनायें-२५१) राम के जन्म के समय 
ग्रह, चन्द्र, ब्रहस्पति आदि की स्थिति-२५३, भरत, लक्ष्मण 
ओर रात्रूघ्न कौ उत्पत्ति-२५३, चारों राजकुमारोंकी 
क्रमिक बृद्धि-२५३, विङ्वामित्र दवारा यज्ञ रक्षा हेतु दशरथ 
से लक्ष्मण सहित राम की याचना-२५४, दशरथ के पुव- 
वात्सल्य पर आघात-२५४, राम-राज्याभिषेक के समाचार 
से अयोध्या मे महोत्सव-२५४, कैकेयी दवारा दो वर (भरते 
का राज्याभिषेक ओर रामका वनवास) की याचना-२५५, 
वनवास कै प्रसंगसे दरारथ की वेदना-२५५, दशरथ द्रारा 
अपनी व्यथा का प्रकादान-२५५, वनवासके सपाचारसे 
कोराल्या कौ दयनीय दशा-२५६, राम, लक्ष्मण तथा सीता 
को वन नें छोड़कर लौटे हुए सुमन्त्र से शोकाकुल राजा 
दशरथ के विविध प्ररन-२५७, पुत्र-वियोगमे दशरथ का 
प्राण-परित्याग-२५७, शेरव-चित्रण की समीक्षा-२५७ । 


चम्पुभारत में शंशव-चित्रण २५७-२६६ 


अनन्तभट्ु का जीवनटृत्त एवं कृतिर्या-२५७, राजा पाण्डु की 
अनपत्यताजनित व्यथा-२५९, राजा पाण्डु की दुष्टिमें 
पुत्रवान्‌ व्यविति की भाग्यशाकिता का वणंन-२५९, सन्तान 
दारा अपने पिताकै लिए प्रयुक्त तात" इस सम्बोधन की 
महठत्ता-२६०, सन्तानाभाव मे पाण्डुको अपने वंश की 
पिण्डोदक-क्रिया के ट्प्त होने का भय-२६० » पचो पांडवों 
का जन्म-२६०, मत्यं रोक एवं देवलोक मे आनन्दोत्सव-२६ १, 
पाचों पाण्डुपुत्रो द्वारा ऋषिपत्नियों का दूध पीना-२६१ 1 
दूध पीनेके किए स्पर्धाशीर तीन पाण्डपुत्रों के ्षगडेका 
कुन्ती दवारा समाधान-२६१, बालक भीम का मनोहर शशव 
रूप-२६२१ पाचों पाण्डुपुत्रो का घुटने के बल चर्ना-२६२, 











(द 


तापस-रल्नाओ द्वारा भीम के प्रति वात्सल्य मुक स्नेह एवं 
आकषंण-२६२, भीम की बाल-क्रीडाये-२६३, शिशु पांडनों 
का धूलि-धूसरित होना-२६३, पाचों शिशुजो के शरीरचि्ठ 
विशेष, शिशुभो का शशव स्वरूप एवं उनकी तोतली बोली 
-२६४ पाण्डुरिशुओं का मुनि-शिशुओ के साथ मिलकर 
सेलना-२६५, भीम एवं अर्जुन की तुलनात्मक समीक्षा 
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विषयप्रवेश 


शिशु" शब्द का अथे-विवेचन 

संस्कृत-रब्दों की यह विशेषता है कि उनकी व्युत्पत्ति जान लेने के पश्चात्‌ 
उनका ( शब्दों का ) अभिधेयाथं स्पष्टहो जातादहै। इस दृष्टिसे संस्कृत का 
व्याकरण, संसार की अन्य भाषाओं के व्याकरण से, पृथक्‌ तथा वौ शष्ट्यपूणे है । 
'व्याकरणः शब्द "वि" तथा "आ" उपसरग॑पूवंक कृ" धातु से करण अथं मे ल्युट्‌ 
(यु ) प्रत्यय लगाकर निष्पनन होता है ओौर उसका अथे होता है 

“व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्‌' 

अर्थात्‌ जिसके द्वारा शब्दों ( पदों ) का व्याकरण अर्थात्‌ व्युत्पादनं किया 
जाताहै, वह्‌ व्याकरण कहलाता है । वस्तुतः “व्याकरण शब्दं का व्युत्पत्तिकभ्य 
अथं "पुथक्करणः' है । चूँकि व्याकरणके द्वारा ( शब्द कौ) प्रकृति ( मूल शाब्द, 
धातु आदि) तथा प्रत्यय ( सुप्‌, तिङ्‌ आदि) को पृथक्‌-पृथक्‌ करके शब्द- 
-निष्पत्ति की जाती है, अतः उसका ( व्याकरण का ) नास साथेक है । 

"भाषा" मानव-जाति की एक एेसी सम्पत्तिहै कि उसीके माध्यमसे 
छसका समस्त व्यवहार चलता है। शब्द-सम्पत्ति ( अर्थात्‌ भाषा ) के बिना उसके 
जौवन का कोई मूल्य नहींदहै। संसार का सम्पूणं ज्ञान 'शब्द' पर अवलम्बित है। 
अतः उसके ( चाब्दके) बिनाज्ञान की सत्ताही नहींहो सकती । भतुंहरिने 
अपने वाक्यपदीय नामक व्याकरण-ग्रन्थमे ठीक ही कहा है- 

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः राब्दानुगमाद्‌ते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं राब्देन भासते 4 

अर्थात्‌ संसारम एेसा कोई ज्ञान नहींहै, जो शन्द के बिनाहो। संसार 
कासारा ज्ञान शब्द से अनुविद्ध ( ओत-प्रोत ) होता है। 

चूकि भाषासे लोक-व्यवहार चलता हे ओर वह्‌ लोकव्यवहार अत्यन्त 
ञ्यापक तथा विविध होता हे, अतः एक ही अथे का प्रतिपादन करने के लिये अनेक 
शब्दों का प्रचलन हो जाता दहै । जब अनेक शब्द एक ही अथे का प्रतिपादन करते 
है, तब उन्हें परस्पर पर्यायवाची कहा जाता है । किसी भी भाषाके वाङ्मय एवं 
उसके कोष-ग्रन्थों के अध्ययन से उक्त तथ्य स्पष्ट हो जाता है। 


द्र भतेह्रिकृतवाक्यपदीयम्‌ १।१२३ 
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उक्त बातोंको केन्द्रित कर सर्वप्रथम शिशु शब्द की व्युत्पत्ति तदनन्तर 
उसके पर्यायवाची रन्दो का विचारं प्रसंगानुकरुल दे । 
शिष्य शब्द की व्युत्पत्ति 

“शिशु शब्द दिवादिगणी परस्म॑पदी शी तनूकरणे धातु से, ओौणादिकः 
“रः कित्‌ सन्वच्च" सूत्र से “उत्व', सन्वदुभाव द्वारा द्वित्व" ओर “इत्व' करने पर 
निष्पन्न होता है ।१ तनु" शब्द का अथं होता है-- दुबला, पतला, हल्का आदि । 
अतः तनुकरणः' का अथ है--( छील-छालकर }) छोटा करना, दुबला (क्षीण } 
करना, हत्का करना, कम करना आदि । इस प्रकार शिद्यु' शब्द का व्युत्पत्तिलभ्यः 
अथे होगा--छोटाया हल्का करने वाला। प्रचलित सन्दभेमे शिशु का अथं 
होगा--"जो अपने माता-पिताके दुःख को हल्का ({ कम) करे, वही “शिद्यु' है। 
प्राणी चाहे मनुष्यहो या पञ्ु अथवा पक्षी, उक्तका बच्चा ( शिशु) निस्सन्देह 
उसके दुःख को कम करदेताहै। दूसरे शब्दों मे उसे ( माता-पिता को ) आनन्दः 
के सागरमें निमज्जित करदेतादहै। इसप्रकार “शिशु की यही शिशुताहै कि 
वह्‌ अपने ( माता-पिता ) के दुःखको कम करदेता दे-- 

इयति तनूकरोति दुःखमिति शिशुः 

वस्तुतः इसी अथं मे “शिबु पद की अन्वर्थकता सिद्ध होतीहै। दुःख 
कादर होनारही मानन्दहै। श्लिश्यु अपनी क्रीडाओं, चेष्टाओं, लीलाओंतथा 
सान्तिध्यसे निश्चयदही अपने माता-पिताञआदिके दुःखोंको दूर कर, उनको 
आनन्दित करता है। शिशु अपने माता-पिताके लियि आनन्दका स्लोतदहै। उसे 
पाकर उसके माँ-वाप अपने सभी दुःखों ( निधनता, रग्णता आदि ) को भूल जातेः 
है भौर एक अलौकिक सुख या आनन्द की प्राप्ति करते हैँ । 

'शिशु' शब्द की एक अन्यढंगसे भी व्युत्पत्ति की जा सकती है । भ्वादि- 
गणीय 'सश-प्टृतगतौ' ( परस्मपदी ) धातु से 'शशिरपोरतदः' सूत्र से चकु" प्रत्ययः 
तथा इत्व करके शिशु" शब्द को निष्पन्न किया जाता है । इस व्युत्पत्ति के अनुसारः 
शरि्यु' पद का अथं होता है-- 

'रशति प्लृतेन गच्छति 

अर्थात्‌, जो कुदता हुभा ( छलांग लगाता हुमा ) चले, वह शिशु है! 
यह अथं इसल्यि निकला है, क्योकि प्लृतगत्यथंक “शश' धातु से यह शब्द निष्पन्न 
कियाजातादहै। शिशु शब्द को इस निष्पत्तिसे अमरकोष के रामाश्रमी टीकाकारः 
सहमत नहीं हँ । उनके अनुसार उक्त सूत्र उपलब्ध नहीं होता ।२ 


१ अमरकोषः, द्वितीय काण्ड, सिहादिवगे ५, इलोक ३८ के पृवद्धिं की रामाश्रमः 
टीका, पृष्ठ २५८. २. वही, रामाश्चमी टीका, पृष्ठ २५८ } 


` ~ 
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“शिशुः शब्द से “कन्‌ प्रत्यय लगाने पर 'शिशुक' शब्द भौ निष्पन्न होता 
है, जो उसी अथे का वाचक ह 1 
“दिखु" शब्द की व्युत्पत्ति ओौर व्युत्पत्ति-लभ्य अथं पर विचार करलेने के 
-पश्चात्‌ उसके पर्यायवाची शब्दों का विवेचन कर लेना अपेक्षित दै । 


शिशु के पर्यायवाची शब्द 

अमरकोष के द्वितीय काण्ड के सिहादि वे ५ में बच्चे ( शिशु) के सात 
नामों ( पर्यायवाची शब्दों ) का उल्लेख किया गया है-- 

"पोतः पाकोऽभंको डिम्भः पृथुकः शावकः शिशुः । ` 

अर्थात्‌ छोटे बच्चे के सात नाम हँ--१. पोत २. पाक ३ अभक ४. डिम्भ 
५. पृथुक ६. शावक तथा ७. शिशु । 

उक्त सात शब्दों मे “शावकः ओर “शिशु ये दो शब्द केवल ` शिशु' अथं 
को ही कहते है अर्थात्‌ उनका केव एक अथं ( शिशु ) होता है, परन्तु अन्य चा 
शाब्द अनेका्थवाची ह । अमरकोष के अनुसार “पोत शब्द के दो अथं होति हैः वे 
है--यानपात्र ( जहाज ) तथा शिशु ( बच्चा )- 

"यानपात्रे शिशौ पोतः" 

मेदिनीकोष के अनुसार “पोत' के शि वहित्र ( जहाज ) गहस्थान त्था 

त्रासस्‌ ( कपड़ा )~ये चार अथं होते हँ- 
"पोतः शिशौ वहित्रे च गृहस्थाने च वाससि ।*" 

अमरकोषानुसार "पाकः शव्द के दो अथं होते ह--१. पाक ( पकाना 

२. शिश्ु- 
"पाकौ पक्तिरिश्ु ।' ° 

मेदिनीकोशकार भी स्थाली आदि मे पचन ( पकाना ), केश की शुक्लता 

आदिके साथपाक का “िजु' अथेभीकरतेदह-- 
"पाकः परिणतौ शिशौ ।'५ 

मेदिनीकोश के अनुसार "अर्भक" के तीन अथं होते हैँ--१. बाल २. मूखं 

३. कृश ( दुबला )- 


'अभेकः कथितो बले मूर्खेऽपि च कृशेऽपि च ।'* 


१. अमरकोष : २।५।३८ पृ्वद्धं । २. वही ३/३।६० 
३. मेदिनीकोषः पृष्ठ ५६ इलोक ३८ ४, अमरकोषः ३।३।१७ 
५९. मेदिनीकोषः पृष्ठ ५, दलोक ४७ । ६. वही ३।२९ 
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अमरकोश तथा मेदिनीकोश दोनों के अनुसार डिम्भः के दो अर्थं होते है ¦ 
१. शिया बार २. बालिश ( मूख )- 
डिम्भौ तु शिुबालिशौ -अमरकोष ३ ॥३।१३४ 
डिम्भोऽपि बालिशे बाके-- मेदिनीकोष, पृष्ठ. १०६/४ 
भमरकोष के अनुसार पृथुक" शब्द के दो अर्थं है -१. चिपिट ( चि्डा) 
२. अभक (शिशु)-- 
| “पृथुकौ चिपिटार्भकौ" 
मेदिनीकोषकार का मत भी वसा ही है- 
परथुकः पुसि चिपिटे शिशौ स्यादभिधेयवत्‌" । 
_ दैजयन्तीकोष मे 'रि्ु' अथवा 'वाक' के समानार्थक शब्दो को निम्नाकिल 
प्रकार से गिनाया है-- 
वारो डिम्भोऽभेकः शावः कुमारो दारकः शिशुः ।* 
अथात्‌ -१. बार २: डिम्भ ३. अर्भक ५ शाव ` ५. कुमार ६. दारकः 
७. शिशु--ये शब्द बच्चे के वाचक है 
अमरकोष तथा वंजयन्ती-कोष के तुलनात्मक अध्ययन से यह्‌ निष्क 
निकलता है कि दोनों ग्रन्थों में डिम्भ, अर्भक, शिशु तथा शाव ( शावक ) इनं 
चार शब्दोंको सामान्य रूपसे ग्रहीत किया गयाहै, अर्थात्‌ उक्त चार शब्द दोनों 
मे अये । अमरकोष के तीन शव्द पोत, पाक तथा पृथुक' वैजयन्ती-कोष के 
उक्त स्थान में उल्लिखित नहींहै अर वजयन्ती-कोष के "वाल", कुमार" तथां 
दारकः ये तीन शब्द अमरकोष के उपयुवत स्थल मेँ अंकित नही है । वैजयन्ती- 
कोषमे शाव" शव्द तथा अमरकोष मे शावक शब्द का उल्लेख हुआ है) दोनौं 
मे कोई तात्त्विक अन्तर नहीं हे, क्योकि “शावकः शब्द “शाव से -कन्‌' प्रत्ययः 
संलग्न करके निष्पन्न होता है । 
उपर अन्य शब्दों पर विचार किथाजां चुका है। सम्प्रति 'बाल' (बालकं ) 
कुमार' जोर दारकः इन शब्दों पर विचारकर छेना अवेक्षित ठे। सवेप्रथम 
छुमार” शब्द विचारणीय है । 
अमरकोष में कुमारः शव्द "कात्तिकेय' के अर्थं मे आयादहे। वहीं अन्यत्र 
“युवराजः के अथेमे भी उसका प्रयोग हज है : 
युवराजस्तु कुमारो भतुदारकः' । 
यहां बाल या सिश्ु अथंमें कुमार का प्रयोग नहीं हुभा दै । 


१. अमरकोष ३।३/३ २. मेदिनीकोष ११।१२६ 
३. वजयन्तीकोष ५/४/२ ४, अमरकोष १/।१/४० ५. वही १।७/।१२ 
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वैजयन्ती-कोष में कुमार शन्द का प्रयोग "क।तिकेय' “युवराज ' आदि अर्थो 
के साथ "नाक अ्थमें भी हआ 1 
सेदिनीकोष मे स्कन्द" 'ुवराज' आदि अर्थोके साथ कुमार शब्दका 
प्रयोग 'बारुक' अर्थम भी हुदै 1? 
अमरकोष में (दारक शब्द के दो अथं किये गये है--१. बाल ( लडका ) 
२. भेद करने वाला- 
"दारको बारुभेदकौ' २ 
मेदिनीकोष मे भी दारक शब्दके दो अथं क्रिये गयेदहँ--१. बालक 
२. भेदक-- 
"दारको बालकेऽपि स्यात्‌ भेदकेऽभिधेयवत्‌ ।'* 
व॑जयन्तीकोष मे 'दारक', “बाल' तथा “शिशु आदि शब्द समाना्थक हैँ ।* 
'लिशु' के समाना्थक शब्दोंमे बालया बालक शब्द अधिक प्रचकिति है, अतः 
उसका सम्यक्‌ विचार कर लेना युक्तिसंगत ह । 
अमरकोष मे छोटे बच्चे के चयि "बार" ओर "माणवक" इन दो शब्दों का 
प्रयोग किया गया है-- 
(बालस्तु स्यान्‌ माणवकः'९ 
अमरकोष हीमे अन्यत्र बालसे अन्य अर्थोका उल्लेख कियागयारहै, 
जिनमें “मूखं' ओर अर्भकयेदो अर्थभीदहैं। यहां यह ध्यातव्य है कि बच्चे के 
लि पृष्ठ ३ पर जो सात नाम गिनाये गये है, उनमें बार शब्द नहीं है ।° 
वेजयन्ती-कोष में शिशुवाची "डिम्भः, "अभक, "कुमार, 'दारक' आदि के 
साथ 'नार' शब्द का परिगणन कराया गयादहै। वहीं पर बा शब्द के दो भिन्न 
अर्थोको भी दर्शाया गया है-- 
"नाले मूखं शिशौ ' --अर्थात्‌ "बार" शब्द “मूखे' ओर “शिशु इन दो अर्थो 
मे प्रयुक्त होता है । 
मेदिनीकोष के अनुसार बाल का कुन्तल" तथा घोडा भौर हाथी के 
बालगच्छये दो अथं किये गये हैँ ओर अन्यत्र "ालक' शब्द के तीन अर्थं किये 
गये हैँ <- 


१. वैजयन्तीकोष ७|५/२८ तथा ५/४|२ 
३. अमरकोष ३।२।३१ 

५. वेजयन्तीकोष ५/४/२ 

७. अमरकोष २/५/३८ 

९. वही १११३० 


मेदिनीकोष १३२।१३८ 
मेदिनीकोष ९/१०३ 

* अमरकोष २।६/४२ 
मेदिनीकोष १४७३९ 
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१. शिदयु २. अज्ञ ३. बाल्धि ( हाथी-वोडा के बालों का गुच्छा ) । 

यदि ऊपर दिये गये सभी शब्दो कां सही विवेचन किया जाय तो, यह्‌ 
कहा जा सक्ता कि वाल्क अथवा दिशुके चयि कोष ग्रन्थों के अनुसार निम्ना- 
कित शब्दों का प्रयोग होता है-- 

१. पोत २. पाक ३. अभक ४. डिम्भ ५. पृथुक ६. शाव अथवा शावक 
७. शिशु <. कुमार ९. दारक १०. वा अथवा वालक ११. माणवक आदि । 

उक्त सभी शब्दों मे !शिशु' तथा "वाल" या "वाल्कण्ये दो राब्द सर्वाधिक 
प्रचलित हैँ । "शिशु" शब्द की व्युत्पत्ति आदि का विचार पहले क्ियाजा चुका 
है । सम्प्रति "वाल" अथवा वारक" शब्द पर्‌ विचार कर लेना प्रसंगोपेत है । 


'बाल' दाब्द की व्युत्पत्ति 


वलः नामसे दो धातुर । एक है भ्वादिगणीय परस्मैपदी, जो प्राणन 
तथा धान्यावरोधन अथंमेंहै। दुसरी धातुदहै चुरादिगणीय, वह भी श्राणनः 
अर्थमेंहं। उक्त धातु से वल्‌" प्रत्यय लगाकर "वाल शाब्द निष्पन्न होता है 
जिसका अथं होता है-- वल्यते प्राण्यते पित्रादिरनेनेति बालः" । 

अर्थात्‌ जिसके हारा माता-पिता आदि बल ( शविन्न ) प्राप्त करते ह, वह 
"बालः कहकलाता हं । वास्तविकता भी यही है क्रि "बाल' या 'बालक' एक प्रकार 
का वरू ( शक्ति या सहारा ) प्रदान करता है । माता-पिता के हदय मे वात्सल्य 
भाव को उत्पन्न कर बाल या बालक उन्हं आनन्दित करता है । उनमें एक अपूव 
राकिति-मत्ता प्रदान करता । 

अमरकोष की रामाश्रमी टीकां "बाल शाब्द की एक दुसरी व्युत्पत्ति दी 

गयी है । तदनुसार “बल संचलने भ्वादिगणीय धातु से घन्‌! अथवा "ण' प्रत्यय 
रगाकर "वारः शब्द व्युत्पन्न होता है 1" 

उक्त "वार" शब्दसे स्वार्थने कन्‌" लगाकर “बालक शाब्द 
बाल तथा बालक" दोनो शब्दों का अथे समान है । 

इस सन्दभे मे यह कहना समीचीन है कि उक्त शब्दों के अतिरिक्त भी 
कुछ रशन्दह, जो उन्हीं अर्थोका बोध कराते है, वे ह--"सन्तत्ि', “सन्तानः, 
“अपत्य' आदि । 

सन्तान ' शब्द सम्‌" उपक्तगं पूवक, तनादिगणीय ( उभयपदी ) विस्तरार्थक 
^तनु" धातु से “घस्‌ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है, जिसका व्युत्पत्तिकभ्य अर्थं 
है--विस्तार करने वाला" । किसका विस्तार ? कुल का, वंशा का-- 

(सम्यक्‌ तन्यते विस्तीयेते अनेन इति सन्तानः" 1 


बनता हं | 


१, अमरकोष, रामाश्रमी टीका २।/५/४१ 
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अर्थात्‌ जौ अच्छी प्रकार कुलका विस्तार करे। कुटकी परम्परा को 
कायम रखे । वह “सन्तानः है । अमरकोष के अनुसार कुक या खानदानकेनौ 
नाम भिनाये गये है, जिनमे "सन्तति" तथा “सन्तान दोनों हँ । १ सन्तान का अथं 
'कत्पन्क्ष' भी होता है । २ 

सम्‌ उपसगं पूवेक तन्‌" धातु से “क्तिन्‌" प्रत्यय लगाकर “सन्तति” शब्द 
निष्पन्न होता है। मेदिनीकोष के अनुसार सन्तान" के सन्तति, "गोत्र", अपत्य 
तथा कल्प्क्ष'--ये पांच अथं होते हैँ तथा सन्तति के पंक्ति, "गोत्र" एवं “ुत्र-पुतरी 
का पारम्पर्य" ये अथं होते हैँ ।४ 

वेजयन्तीकोष में “लोक, ˆअपत्य, प्रसूति", 'सन्तति' तथा ्रजा", ये शब्द 
समानाथंक माने गये हैं ।२ 


पुत्र-पुत्री दोनों के वाचकके रूपमे (अपत्यः ओर (तोकः इन दो शब्दों 
का भी उल्लेख अमरकोष में किया गया है-- 


अपत्यं तोकं तयोः समे ।* 


भ्वादिगणीय "पत्ल' धातु से यत्‌ (य) प्रत्यय लगाकर "पत्यः शब्द बनता 
वनता है ओौर नन्‌ समरासमें न पत्यम्‌ = अपत्यम्‌ इस विग्रह मे “अपत्यः शब्द 
बनता है ओर उसका अथं होता है--"जिसके द्वारा पितर लोग गिरने नहीं पाते, 
वह्‌ “अपत्य कहलाता है -- 
न पतन्ति पितरोऽनेन ।७ 


उक्त विवेचन पर एक दृष्टि डालने पर, निष्करषेतः यह्‌ कहा जा सकता 
है कि रिश अथवा बाल! के अथंमे उपर जिन शब्दोंको गिनाया गथा है, 
उनमें ¶पोत', पाकः, दारक, अभेक' एवं 'पृथुक' आदि शाब्द कम प्रचलित हैं । 
उनमें भी 'पोत' ओर 'पाक' तथा पृथुक जैसे शब्दों का प्रयोग तो साहित्य में बहुत 
कम ह हे । छोटी अवस्था के बच्चोंके वाचककेरूपमे “शिशुः ओर "वालः 
ये दो शब्द अत्यधिक प्रचक्ति हैँ। इस सन्दभं मे यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि शिशु 
तथा बाल ( बालक ) आदि शब्द बच्चामात्र के बोधक हैं| चाहे वह बच्चा छ्डका 
हो अथवा लड़को । अर्थात्‌ शिश्चु आदि शब्दों से लडका तथा लडकी सभी का बोध 
होता हे । 


१. अमरकोष २/७/१ २. वही १/१।५० 
२. मेदिनीकोष ९३।४६ ४. वही ६६/१५८ 
५. वै जयन्तीकोष, ४।४।४१ ६. अमरकोष, २।६।२८ 


७. वही, रामाश्रमी टीका, पृ० २१२। 
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यहां यह भी स्मरणीय है कि वाल तथा वालक शब्द से स्त्रीलिगिमें ष्टा प्‌' 
प्रत्यय कगाकर्‌ क्रमशः बालाः तथा "वालिका" शब्द बनता है, पर 'शिञ्ु" शब्द से 
स्त्रीलिग में कोद राब्द नहीं बनता, वह्‌ नित्य पुल्गि है। इसी प्रकार बाल वाचक 
कुमार शब्दसे स्त्रील्गिमें कुमारी" शब्द वनतादहै। 
वाचस्पत्यम्‌ कोष मे गोपालन्यायपंचाननकरत स्मृति-निर्णेय का प्रमाण 
देते हुए शाक', चिल" तथा "कुमार" इन तीन शब्दों को परिभाषित कर, उनके 
भेद को स्पष्ट किया गया है । तदनुसार चौलकर्मं नामक संस्कार से पूवं तक वच्चे 
को वाक", अन्नप्राशन संस्कार से पहले तक “हिशु' तथा मौञ्जी वन्धन ( उपनयन 
संस्कार ) के पूवं तक उसे कुमार' कहा जाता है -- 
प्राक्‌ चूडाकरणाद्‌ वाटः प्रागन्नप्राशनाच्छिशुः । 
कुमारस्तु स॒ विज्ञेयो यावन्मौज्जीवन्धनात्‌ ।14 
सम्प्रति शेव" गब्द की व्युत्पत्ति आदिपर भी कु विचार कर केना 
अपेक्षित है । “रिश्यु' शन्दसे भाव अर्थमें ( िशोभावः, इस अभथंमें) अण्‌' 
प्रत्ययके योगसे डौगव' गब्द वनतादहै। उसी शब्दसे भावम दही ^त्व' प्रत्यय 
के योगसे "दिशयुत्व' शब्द बनता है । इन दोनों "दँशव' तथा “रिशयुत्व' का अथं 
बचपन ' होता है । वंजयन्तीकोष में "शिशयुत्व, शैशव तथा बाल्य' इन तीनों शब्दों 
को समाना्थेक माना है- 
“शिशुत्वं शेवं बाल्यं सामुद्रं देहलक्षणम्‌ ।*२ 
ये तीनों शब्द उक्त 'वचपन' अर्थं का वोधघध करते हैं 
अव प्रशन यहद कि शिश्यु' बाल' अथवा "बालक" की आयू-सीमा क्या 
रखी जाय ? दूसरे न्दौ मे वचपन को किस आयु की सीमा तक सीमित किया 
जाय ? इस सन्द में वर्णाश्रम-व्यवस्था को थोडा ध्यान में रखना होगा । वर्णाश्चिम- 
व्यवस्था के अन्तगंत मानव के सम्पूणं जीवन को चार आश्रमों ( भागों ) में विभा- 
जित किया गया है-- 
१. ब्रह्मचयं २. गृहस्थाश्रम ३. वानप्रस्थ ४, संन्यास । 
सामान्यतः मानव-जीवन कोसौ वर्षो का मानकर, प्रत्येक के लिये पचीत 
वर्षो की समय-सीमा निर्धारित की जाती दै । दींशवावस्था ब्रह्यचयं आश्रमकेदही 
अन्तगंत आयेगी, यह्‌ निश्चितप्राय ह । 
मनुष्य के सम्पूणे जीवन को चार भागोंमें विभाजित कर यह निर्देश 
दिया गया है कि मनुष्य को अपनी प्रथम अवस्था में अध्ययन, द्वितीय में धनोपाज॑न, 


१. डां० श्रीमती अन्नपूर्णामिश्रकृत संस्कृत महाकाग्यों मे बालवणेन, पू ५१ 
२. वेजयन्तीकोष ४।४।५४ । 
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ततीय में तप आदि धर्म-कम कर ऊेना चाहिए, अन्यथा वह्‌ चतुथं अवस्था ( ब्रद्धा- 
वस्था ) मे क्या कर सकता है-- 
आदये वयसि नार्धःतं द्वितीये नाजितं धनम्‌ । 
तृतीये ना तपस्तप्तं चतुर्थं कि करिष्यति ॥ 
यत्रकुत्रचित्‌ मानव की पूरी ञआयुकोचार भागोके स्थान पर तीन भागो 
में वर्गक्ित किया गया है-- 
१. कुमारावस्था २. युवावस्था ३. ब्ृद्धावस्था। 
पिता रक्षति कौम।रे भर्त्ता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रान स्त्री स्वातन्त्रयमहति ॥ 


अर्थात्‌ कुमारावस्थामे स्त्रीक रक्षा उसका पिता करता रै, युवावस्था 
मे उसकी रक्षा पति करता टै ओौर ब्ृद्धावस्था मे उसका पृत्र उसकी रक्षा 
करता है ।१ 

सम्पण मानव-जीवन का विभाजक वभे, चाहे चार हो अथवा तीन, उनकी 
प्रारम्भिक तथा अन्तिम बाल-सीमा क्या होगी, यह विचारणीय है । प्रस्तुत प्रसंग 
मे धममेशास्त्रों में प्रतिपादित संस्कारों तथा उनके सम्पन्न कराने की आयु पर 
विचार कर लेना उचितं होगा । 

मनुस्मृति आदि ग्रन्थो मे मनुष्य के अनेक संस्कारो का वर्णेन किया गया 
है । प्रायः निस्नाकित १६ संस्कार मान्य कयि जाते है-- 

१. गभाधान २. पुंसवन ३. सीमन्तोन्नयन ४. जातकमं ५. नामकरण 
( नामधेय ) ६. निष्क्रमण ७. अन्नप्रारन ८. चूडाकमं ९. कर्णवेध १०. विद्या- 
रम्भ॒ ११. उपनयन ( उपनायन ) १२. वेदारम्भ १३. केशान्त १४. समावतंन' 
१५. विवाह १६. अन्त्येष्टि । 


उक्त संस्कारों में प्रथम तीन जन्मके पूवैकेहै। चारसे लेकर नौ तक 
बाल्यावस्था के तथा दससे लेकर चौदह तक विद्याध्ययन काल के है । पन्द्रहुवां 
विवाह संस्कार ग्रहस्थाश्रममे प्रवेश का नियामक दहै ओर सोलहवां मृत्यु के बाद 
कटि । 
दस सन्दभंमें दो बाते ध्यातव्य हैं । एक यह कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश के 
पूवे ही मनुष्य को विविध संस्कारोसे सुसंस्कृत (एवं सुशिक्षित) इस लिय बना 
दिया जातादहै, जिससे वह सर्वाङ्खिपुणं गरहस्थ होकर अपने कन्तव्यों के पालन दारा 
परिवार, समाज एवं राष्ट्र कोसेवाकर सके । दूसरी यह कि मनुष्य को सुसंस्कृत 


| १. मनुस्मृति, ९।३ 
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चनाने की पृष्ठमूमि जन्मके पू्वेहीतयार करदीजातीदहै। इसीलिये गर्भाधान, 
-पुमवन तथा सीमन्तोन्नयन -इन तीन संस्कारों का विधान है ।*4 
मनुस्मृति के अनुसार “शि्यु' का निष्क्रमण जन्म के चौथे मास में ˆअन्न- 
भ्रागन' छठे मासमे, शन्रुडाकर्म' प्रथम अथवा तृतीय वषं मे करना चाहिए । जर्हा 
तक (उपनयन-संन्कार' की वातदहै, गभेसे जावे वर्षमे ब्राह्मग का, ग्यारह 
वषे मे क्षत्रियका ओर वारह््वें वषेमें वैश्य का (उपनयन संस्कार) किया जानः 
चाहिए । 
चनु्थें मसि कर्तव्यं शिगोनिष्क्रमणं गृहात्‌ । 
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि यद्ेष्टं मङ्खलं कूले । 
चडाक्मे द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः । 
प्रथमेऽ्व्दे तृतीये वा कतंब्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥ 
गभाष्टमेष्व्दे कुर्वीति ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ | 
गभदिकादशे राज्ञो गर्भात्त द्वादशे विशः ।। 
मनुस्मृतिकार ने उपनयन संस्कारके विषयमे दो वातं मौर कहीरह। 
एक यह कि ब्रह्मतेज की कामनासे ब्राह्मण का उपनयन पांचवें व्ष॑में, बल की 
अधिलाषासे क्षत्रियका च्टें वषे तथा धन आदिकी प्राप्तिकी इच्छासे वैद्य 
का उपनयन-संस्कार आवें वषमे हो जना चाहिए ।९ 
मनुस्मृति मे उपनयन अथवा यज्ञोपवीतके ल्यि आयु की अन्तिम सीमा 
भी निर्धारित की गयीदहै। इसके अनुसार ब्राह्मण का उक्त संस्कार १६ वें वषं 
तकर, क्षत्रिय का २२ वें वषं तक तधा वैश्य का रवं वक्षे तक अवश्य हौ जाना 
चाहिए । उसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि उप्त काल तक संस्कार 
न होने पर उक्त तीनों वणे (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) ब्रात्य' नाम से नामित क्रिये 
जाते हैँ ओर वे वैदिक कृत्य करने के अधिक्रारी नहीं रह पाते । 
एक वचन के अनुसार सोलह वषं की आयु तक बच्चा बाल (या शिशु) 
लाता है । उसके बाद वहु (तरुण' (युवा) कहलाता है-- 
'आषोडशाद्‌ भवेद्‌ बालस्तरुणस्तत उच्यते ।'¶ 
बच्चा जव तकर ८ वर्षकान दहो जाय तब तक वह रिद्युहीहै। 


१, ब्रह्मवाणी पत्रिका ( फजावाद १९९२ ) में प्रकाशित डं० राजदेव मिश्रके 
लेख “उपनयन संस्कार' से साभार उद्धृत । 
मनुस्प्रति-डों° राजदेव मिश्च, द्वितीय अध्याय, इलोक ३४-३६ । 
वही २।३७ ४, वही २।३९ 
कल्याण, बाकर अंक : नवीन संस्करण, प° ७४ 
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"जातमात्रः शिदुस्तावद्‌ यावदष्टो समा वयः।' 
मनुस्मृतिमें ही एक स्थलमे चार महीने के बच्चे के ल्ि शिद्यु' शब्द 
का प्रयोग किया गया है। 
भवभति के उत्तररामचरित के चतुथे अंक के ग्यारहवें इलोक मे अरुन्धती 
ने सीता के लियि 'शिश्यु' शब्द का प्रयोग किया है--"शिदयुर्वा शिष्या वा“ *"1' ° 
उत्तररामचरितमे ही चतुर्थं अंकमे सीताके चयि विलाप करते हुये 
जनक ने "शिशु" शब्द का प्रयोग छोटी बाचकाके रूपमे पूवं स्थित सीताके ल्यि 
कियादहै।र 
उक्त सभी उद्धरणों का आकलन करने पर यह कहाजा सक्ता कि 
बालक या शिशु गन्द प्रायः समानाथक हीदँ । उन्हीं से मिकता-जुक्ता कुमार शब्द 
भीदहै। एेसी स्थितिमें देशव, बाल्य तथा कौमार (कौमाय) इन तीनोंको 
समानाथेक मानलेनेमे कठिनाई नहीं है। शिद्युत्वं शंशवं बाल्यम्‌" कहकर वैज- 
यन्तीकोषकारने बाल्य ओर दोरावमे साम्य मानाभीरहै। कुमारसम्भवमेभी 
ग्यारहवे सगे के ४५ वे रलोकमे शीराव' शब्द का प्रयोग बचपन" अथेमे हुआ 
है। जहां तक कुमार' शब्दका प्रदनदहै, वहुभी "बाक'या शशिद्यु' अथंमे 
कुमारसम्भव, विक्रमोवंशीय आदिमे प्रयुक्त है।° कूमारसम्भवमे ही शिशोः 
शवकेलिदृत्तः'* आदि स्थलों मे 'रिशु' तथा शशव" शब्दों का प्रयो¶ भी क्रमशः 
बराक तथा बाल्य अथवा बचपन के अर्थं में हुआ है। 
यहां इतना अवरस्य विचारणीय रहै कि कुमारः शब्द से पुल्गि अर्थम 
कुमार' तथा स्वील्गिमे "कुमारी' शाब्द बनता, जो क्रमशः "बालकः तथा 
बालिका" के अथं का बोधक है । अभिज्ञानशाकुन्तल आदि ग्रन्थोंमे शि्ु'केही 
अथे मे शावक" शब्द का प्रयोग हुआ है ।७ 
ऊपर के विवेचन का सही आकलन किया जाय तो यह्‌ कहा जा सकता है 
कि “यत्रकुत्रचित्‌ आठ वषे तक के वच्चेके लिय 'शिशयु' शाब्द तथा सोखह्‌ साल 
तक के बच्चे के ल्यि "बाल" शब्द का प्रयोग किया गया है। सोलह सा के बादः 
की अवस्था वाले के लियि 'तरुण' शब्द का प्रयोग किया गया हे | 
मनुस्मृति" के आठवें अध्याय के सत्ताईसवें शलोक में प्रयुक्त “अतीतशैशव' 
शब्द का अथं टीकाकारोंने उस युवक का लिया है, जो सोह वषे की अवस्थाः 





कल्याण, बालक अङ्कु, नवीन संस्करण, प° २१ २. मनुस्मृति २२३४ । 
उत्तररामचरित ४११ ४. वही ४४ 

कुमारक्तम्भव ११/४६ तथा विक्रमोवशीय ५/७ 

कुमारसम्भव ११।४९ ७. अभिज्ञानशाकुन्तल ७।१४ तथा ७।१८ 
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व्यतीत कर चुका दै।` मनुस्मृति पांचवें अध्यायके १४८ वें इटोक मे ¶्वाल्य 
से अभिप्राय कुमारावस्था से तथा नवे अध्यायके तीसरे द्लोकमें 'कौमार' का 
अर्थं भी युवावस्थासे पूवं कौ अवस्थासे है ।* “संस्कृत-शव्दार्थ-कौस्तुभ' नामक 
कोष ग्रन्थ मे सोलह वषं की अवस्था तक की अवस्था के चयि श्लौदाव' शब्द कः 
श्रयोग हज है 1“ 

प्रस्तुत ग्रन्थ में 'रोशव-चित्रण' के अन्त्गेत सोलह साल तक के वच्चे- 
चच्चियों की अवस्थाके चित्रणको रखा गयाहै। शौशवावस्था का श्रीगणेश तो 
उत्पत्ति के बादसे हौजातादहै, पर सोलह वंके पूवे विद्यारम्भसे शशव की 
परावस्था हो जाती है। अर्थात्‌ जन्मकेव।दसे विद्यारम्भ के पूवे तक शशव का 
पूर्वाद्धिं तथा विद्यारम्भसे लेकर सोलह वर्षं तक उपका उत्तराधे माना जा सक्ता 
है । इतना अवश्य ठै कि शंशव-चित्रण प्रसंग मे जर्हा तक माता-पिता के वात्सल्य- 
स्नेह का प्रदन है, वहतो उनकी सन्तान की सोह वर्षं की अवस्थाको भी 
यार केर जाता हे अर्थात्‌ वात्सल्य-स्नेह्‌ मे अवस्था का परतितन्ध नहीं रह्‌ जाता 
णिसा इसल््यि होता टै क्योकि माता-पिता के सामने उनकी सन्तान सदा दीशवा- 
वस्थामे ही रहती हे । 


बालक -बा लिका के शिशुत्व को एकता एवं विभिन्नता 

वालक तथा बालिकाओं, दोनों की शरीर-रचना पांच महाभूतों--क्षिति, 
जक, पावक, आकाश तथा वायुके सहयोगसे होतीदहै। इस दुष्टिसे दोनोंसें 
तात्विक एकता होती है । परन्तु तद्विषयक एकता के बावजूद दोनों मे विभिन्नता 
होती है भौर वह विभिन्नता नैसर्गिक तथा जन्मजात होती है, 
एकता 

गभेकालीन शिशु का विकास, चाहे वह बालक हो अथवा बालिका, समान 
रूपसे होतारहै। उन दोनों में कतिपय आंगिकर विधिन्नताके होने पर भी उनके 
ांगिक--हाथ, पैर, आख, नाक, कान आदि से सस्बद्ध-विकास समान रूपसे 
होता है। उत्पनन होने के वाद उनकी भूव, प्यास, रोग, पीडा आदि की अनुभूति 
मं भी समानता होती दहै। भूख लगने या किसी पेट-ददं आदि पीडा की अनुभूति 
होने पर, दोनों ( बालक-बालिकायें ) रोने ल्गतेहैँ। माताके दूधकोपीनेके 
ल्य दोनों कालायित हो जते है मौर दूधपी लेने पर दोनों सन्तुष्ट हौ जाते है, 
उनके हने, रोने तथ। चेष्टा जादि करनेमे भी समानता दृष्टिगोचर होती है । 


१. मनुस्मृति ८/२७ २. वही ५।१४८ तथा ९/३ 
३. संस्करत-रब्दाथे-कौस्तुभ, पृष्ठ ११७० । 
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यदि बालक-बालिकाओं की शवावस्था से सम्बद्ध उनके क्रिया-कलाप 
तथा क्रीडाओं आदि का सम्यक्‌ आकलन किया जाय तो, यह पाया जायेगा कि 
जब तक उनमें परस्पर ज़ँगिक विषमता का अवबोध नहीं हो पत्ता, तब तक 
उनकी क्रियाय चेष्टाये तथा क्रीडायें समान ही होती है । इस प्रकार की समानतायं 
प्रायः दो वषेसे केकर पाच वषं तक की अवस्था वाके बालक-बालिकाओं मे पायी 
जाती हैँ । शेशवावस्था की उक्त कालावधि मे दोनों एक साथ मिरुकर नाना 
भकार कौ क्रोडायें करते है, साथ-साथ खाते-पीते ओर अपनी टूटी-फूटी बोटी में 
वार्ताङाप आदि करते हैँ । इतना अवदय है कि शँशवकाल में उक्त समानतां 
के होते हए भी, दोनों मेँ अनेक विषमताएं विद्यमान रहती हैँ । इन विषमताओं 
का यह अभिभ्राय कदापि नहीं कि पांच वषं तक की आयु मे अथवा उसके बाद की 
आयु वाले बारक-बाल्िकाओं मे समता नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाती । पाच 
वषं कौ अवस्था पार करलेने पर भी वे साथ-साथ खेलकद ठेते है, वार्तााप आदि 
करते है, क्रोडा आदि की प्रतियोगिताओं मे साथ-साथ भाग ञेते है । 


विभिन्नता 


उर बाक्क-बालिकाओं की समानताके विषयमे कुछ कहा गया हे। 
ष्र यहां यह ध्यानदेने योग्यै कि बारक-बाक्िकाओं के परस्पर भेदक तत्त्व 
नभंकालसे ही विद्यमान रहते है । इस भेदकतत््व ( अर्थात्‌ विभिन्नता ) का मुख्य 
कारण यौन है । व्यकतित्व-निर्धारक तत्त्वों मे यौन-तत्व अपनी प्रमुख भूमिका 
निभाता है । सर्वप्रथम शारीरिक विभिन्नता पर विचार कर लेना अपेक्षित है। 


सारीरिक विभिन्नता 
यौन विभिन्नता के कारण बालक-बाल्िकाओं की शरीर रचना मे भिन्नता 


दृष्टिगोचर हीती है । उनके कुछ शारीरिक अंगों सें सवांशतः विभेद होता है । 


बालिका को माता बननादहै, ग्भधारण करना है ओर वच्चे को दूध पिलाना है 
जतः इन आवश्यकताओं की पुत्ति के लिये उनके शारीरिक अंगों की बनावट होती 
दै । जन्मग्रहण के समयदोनोंके शरीर के वजन आदिमे भिन्नता दष्टिगोचर 
होती हे। साधारणतः जन्म-काल में नालशिशुकी लम्बाई लगभग नीस इंच गती 
है । बालिका रिश्युको लम्बाई बाल्कसे कम होतीदहै। दोनों के वजन रं भी 
अन्तर हीतादहै। बालिका की अपेक्षा बालक अधिक वजनदार होता है। य 

स्थिति किशोरावस्था के पुवं तक रहती है । चूंकि वालिकाओं की धारो 
वाक्कों की किशोरावस्थाके पहलेही प्रारम्भ हो जाती है, अतः उस अवस्था 
मेँ वाका का वजन आदि बालकोंसे प्रायः अधिक भी दहो जाता है । परन्तु यह्‌ 
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स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रहती । चौदट्‌-पन्द्रह वषं की अवस्था पार कर 
लेने पर बालक क{ वजन तथा लम्बाई दोनों, वालिका के वजन आओौर ठन्वाई्‌ से, 
अधिक हो जाती ह । फलस्वरूप वालक, बालिका की अपेक्षा, अधिक लम्बा ओर 
वजनदार हो जाता हे । 

उक्त शारीरिक भिन्नताके कारण बालक-वालिकाओं मे शकित सम्बन्धी 
भिन्नता भी आ जाती है । यह्‌ सवेमान्य तथ्यदहै कि वालिका की अपेक्ला वालक 
गारीरिक दृष्डिसे अधिक शक्तिमान्‌ होता है। बह अपनी शवितमत्ताके कारण 
ही जितना शारीरिक श्वम कर केता दहै, उतना शारीरिक श्रम बालिका नहीं कर 
सक्ती । इस प्रकार की शारीरिक शक्तिमत्ताका पूर्णं विकास वालिका 
चौदह वषं की आयु तक तथा बाल्कोंमें प्रायः सत्रह वष की आयु तक होता 
रहता है । प्रौढावस्था के वाद बृद्धावस्थामेंस्त्री का शक्ति-हास पुरुष की अपेक्षा 
पहले होने ल्गतादहै। यहु शारीरिक शक्तिमत्ताहीदहै, जिसके कारण बालक 
भारोट्टहन, कठिन यन्त्रादि-संचालन एवं कृषि सम्बन्धी कठिन कार्यो आदि का 


सम्पादन सुगमतापूर्वक करलेतारहै, जबकि वाल्िकायें उक्त कायं को आसानीसे 
नहीं कर पातीं । 


व्यवितत्व ओर सामाजिक विकास मे एकता तथा भिन्नता 

जसा कि अभी पहले कहा गया है कि पाँच वषं की आयु तक यौन सम्बन्धी 
अवोधके कारण दोनोंमें सामाजिक एकता के देन होते हैँ । दोनों साथ-साथ 
खेलते करूदते, गाते, बजाते ओौर हँसते हैँ । पर बादमें दोनोंके क्रिया-कलापोंमें 
अन्तर हो जाताहै। 

पुरुषों ओर महिलाओं में उनके व्यक्तित्व-सम्बन्धी तथा सामाजिक विकास 
मे जो अन्तर दिखायी देता है, उसमे यौन-प्रभावों कौ महती भूमिका होती है। 
अपने प्रारम्भिक कालसे ही बालक-बालिका दोनों अपने परिवारमे ही यह्‌ सीख 
ठेते टै कि कौन कायं उन दोनोंके यौन के अनुरूप हैँ । मनोवज्ञानिकोंने पसे 
व्यवहारो को यौन-व्यवहार (सेक्स-रोल ) कहाटै। इस युगम भी, जबकि 
सम्पूणं समाज वैज्ञानिक विकासके प्रभावसे ओत-प्रोत है ओौर जहाँ स्त्री-पुषों 
के विभेदको किसी सीमा तक अमान्यकर दिया गया, बालक-बालिकाओं के 
चयि यौनके आधार पर करणीय कार्योँका निर्धारण किया गयादहै। बालक 
विज्ेषतः घर के बाहरी कार्यो का तथा बाल्िकाये घर के भीतर कार्योका सम्पादन 
करती टं । 

वेलकरूद के क्षेत्र्मे भी, जब बालक-बाल्िकाओं मे थोडा अपनी ङगिक 
विषमता का बोध दहो जाता है, तब वे पृथक्‌-पृथक्‌ वर्गोमे खेलने रुगते है । पेषी 
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स्थितिमे भी यौन-भिन्नताभी कारणहोतीहै। सेमे सामाजिक स्थितियां 
भी कारण बनतीदहैँ। दोनोंके खेलके साधन ( उपकरण ) भी भिन्न-भिन्न हो 
जाते हैँ । बालिका जहाँ गुड़िया बनाने, भोजन बनाने आदि के खेल मे अभिरुचि 
दिखाती है, बालक वहीं वालीवाक, हाकी, क्रिकेट आदि खेलों मे रुचि रखता है । 
यही नहीं, बाकलिकाओंके चेल प्रायः घरके भीतर तथा बाल्कोंके खेल घर कै 
बाहर होते हँ । किन्हीं अपवादोंको छोडकर खेलकुद आदि की प्रतियोगितओं में 
भी उनमें विभिन्नता दृष्टिगोचर होने लगती है । 

उक्त विवेचनों के आधार पर यह्‌ कहा जा सकता है कि बालक-बाल्िकाओं 
मे कई बातोंमें परस्पर समानता होने पर भी, उनमें यौन अथवा सामाजिक 
कारणों से भिन्नताभी होती दै) 
कान्य में शेराव-चित्रण को भावात्मक पृष्ठभूमि 

कवि अलौकिक काव्य जगत्‌ का अप्रत्तिम स्रष्डाहै। यद्यपि वहु लौकिक 
होता है, परन्तु उसकी सृष्टि सवथा अलौकिक होती है। अलौकिक कहने का यह 
अभिप्राय कदापि नहीं है कि काव्य लोक-मर्यादा अथवा लोक-व्यवहारसे सर्वथा 
रुन्य होता दै । -उक्त कथन का अभिप्राय मात्र इतनारहै कि जिस प्रकार ब्रह्मा 
अपनी सृष्टि का विधान करनेमें सवेथा स्वतन्त्र नहींहै, उस प्रकार कविकी 
स्थिति नहीं है । वह तो अपार काव्य-संसार का स्वतन्त्र खष्टा है-- 

अपारे कान्यसंसारे कविरेकः -प्रजापतिः ।' 

उसकी सृष्टि कान्य इसचल्यि अलौकिक है क्योकि वह्‌ ब्रह्म की लौकिक 
सृष्टि से सवैथा विलक्षणरहै। आचायं मम्मटने अपने काव्यत्रकारा के प्रथम 
उल्लाषमें कहा है किब्रह्या की सृष्टि तथा कवि की सृष्टि मे बहुत अन्तर है-- 

१. ब्रह्मा की सृष्टि निथतिकृत-नियम-सहिता है, जबकि कवि की सृष्टि 
(काव्य) नियतिकृत-नियम-रहिता है । 

र. ब्रह्मा की सृष्टिमे सुख, दुःख तथा मोह तीनों है भौर इसीचल्यि वह्‌ 
सुलदुःखमोहस्वभावा' कठलपती है। पर कवि की सृष्टि "ल्लादैकमयी' है 
अर्थात्‌ उसमें दुःख तथा मोह के ल्थि कोई स्थान नहीं है । उस आदह्धाद (सुख) 
ही आह्बवाद है । 

र. ब्रह्मा कौ सृष्टिसमवायि, असमवायि तथा निमित्त, इन तीन कारणों 
के अधीनदहै, पर इसके विपरीत कवि की सृष्टि, उक्त क्िसीभी कारणक 
अधीन नहींहै। वहतो कवि-प्रतिभाके अतिरिक्त अन्य किसी की अधीनता 
को स्वीकार ही नहीं करती । इसीलियि उपे 'अनन्यपरतन्त्र कटा जाता है। 

॥ 
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४ ब्रह्मा कीसृष्टिमें मधुर, अम्ल, क्वण, कटु, कषाय तथा तिक्त--ये छह 
खौकिक रस॒ पाये जाते हँ । उनमें भी सवके सव रस श्रिय नहीं होते। उनमें 
कटु जसे अग्रिय रस भीदहँ। इसके विपरीत कवि-सृष्टिकाव्यमे छह के स्थान 
परनौ रस होते हँ गौर उन सभी की यह्‌ विशेषता है किवे सभी प्रिय ( रुचिकर 
एवं आनन्दरूप ) होते हैँ । इषीलियि कवि-सृष्टि को नवरसरुचिरा' कहा गया है-- 

नियतिङृतनियमरहितां ्लादेकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ 1 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेजंयति ।। 


कवि की एसी विलक्षण सूृष्टिके अनेक प्रयोजन, परन्तु उन सभी 
प्रयोजनों मे परमानन्द अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द सहोदर “रस मुख्य है । इसील्यि मम्मट 
ने उक्त प्रयोजनको सभी प्रयोजनों नें मूधन्य कहा है-- 
'सकलप्रयोजनमौलिभूतम्‌ ।* 2 
कवि अपने काव्य के लिय कथावस्तु चराचर जगत्‌ से ही लेता है । उसके 
काव्य-संसार का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसके अन्तगंत सव कुजा जाता 
ठे । कवि की सवसे बड़ी विशेषता यह्‌ है कि वह लोकसे कथावस्तु लेकर उसका 
एता अनोखा वर्णेन करता है कि उसका काव्य सहृदय के भानन्द का स्रोत बन 
जाता है । उसको पढ़कर पाठक एक अपूवं आनन्दकौ प्राप्ति करतारहै, जिसे 
रस कहते हैँ । काव्य में शेन्द, अथं, जलंकार तथा गण आदि सभीका निवेश 
रहता है" पर वे सभी गौणस्थानीय हं । सवेप्रधानतो ^रस' ही रहै, जो एक प्रकार 
से काव्यका आत्मा है। 


इस प्रकार देखा जायतो यह कहने में कोई असमीचीनता नहीं दहै कि 
काव्य एक प्रकारसे भावमय सृष्टि है। उसका जगत्‌ भाव का जगत्‌ है! कवि, 
संस्कारसे ही, अपने काव्य की कथावस्तु (जडया चेतन) को ग्रहण करता है। 
जहां तक मानव का सम्बन्ध है, उसका तो सम्पूणं जीवन ही काव्य में प्रतिबिम्बित 
हो जाताहै। नरनारी, बालक, युवा तथा बद्ध सभी काव्य के विषय नन जाते 
ह । कवि के काव्य के विषय की परिधि मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहती, अपितु 
वह॒ (कवि) समस्त चेतन प्राणियों को चाहे वह्‌ मनुष्यों या पञ्ु अथवा पक्षी, 
भपने काव्य के विषयके धेरेमे समेटलेताहै। इतनादही नहीं, वह्‌ चेतन के 
अतिरिक्त पवेत, ब्रक्ष, ता, वन, नदी, सागर, आकाश, पाताल, सूयं तथा चन्द्र 


आदि को भी अपना काव्यविषय बना डालता है । जव उसके काव्य-विषय्‌ कासते 


१. काव्यतधरकारश, प्रथम उल्लस, प्रथम कारिका । 
२. वही, प्रथम उल्लास, द्वितीय कारिका की वृत्ति । 


श राता का कर्क क 
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इतना व्यापक ओौर विज्ञा है, तब भला वह “शिद्यु-जीवन' को अपने काव्य-विषय 
से पृथक्‌ कंसे रख सकता है ? कवि के इस प्रकार के गुरुतर भार को ध्यानमें 
रखकर ही तो भामह ने कहा है कि "कवि का भार' कितना महान्‌ है-- 
अहो भारः महान्‌ क्वेः ।' 

अब काव्यम शशव चितच्रण की भावात्मक पृष्ठभूमि पर थोड़ा विचारं 
कर लेना आवद्यक है । इष अध्यायके प्रारम्भ मे “शि्यु' शब्द की व्युत्पत्ति को 
श्रद्ित कर, उसके व्युत्पत्तिलभ्य अथं को स्पष्ट करते हुये कहाजा चुकादैकि 
जो अपने माता-पिताङे दुःखको हत्का करतादहै, वह शिद्युः कहलाता है ।१ 
दुःख को हल्का करके शिशु अपने माता-पिता को आनन्दके सागर में इवा देता 
रहै । अपनी सन्तान को देखकर, उसका स्पशं कर, उसका सान्निध्य प्राप्त कर, 
माता-पिता एक वर्णनातीत आनन्द की प्राप्ति करते हैँ। सन्तान के प्रति माता- 
पिता का इतना भावात्मक ल्गावहोतादहै कि वे उसके बिना रह नहीं सकते। 
उसके संयोग मे यदिवे असीम आनन्दकी प्राप्ति करते है, तो उसके वियोग में 
उषी मात्रामे दुःखी भी होतेदै। 

मनुष्यमें ही नहीं, पशु-पक्षियो मे भी अपनी सन्तान के प्रति एक अभूवं 
-आवात्मक क्गाव तथा स्नेह दुष्टिगोचर होता है। परुपक्षियो मे भी सन्तान 
संयोग-जनित आनन्द तथा सन्तान-वियोग-जनित दुःख के दशेन होते ह। गाय, 
भेस, कुत्ता आदि ( पञयु ) अपने वच्चौको पाकर कितने प्रेम से उन्हे चाटते दै, 
दध पिते हैँ ओर यह सब करके उन्हें कितनी प्रसन्नता होती है । चिडियां कहाँ 
कहांसे चारा लाकर अपने बच्चोंको चुगाती हैँ । घोसला बनाकर उनकी रक्षा 
करती है । उनके लिये नानाविध कष्ट स्ेरती हैँ । यह सब करके वे कभी भी कष्ट 
का अनुभव नहीं करतीं । पश्ुजोमे भी, अपने शिशु के प्रति, उनकी मात की 
भावात्मक स्थिति का आकलन इसी से कियाजासक्ताहै कि वानरी अपने मृत 
अच्चे को भी तब तक नहीं छोड पाती, जब तक उसके मृत शरीरसे दुगन्धन 
निकलने ल्गे । वह ( वानरी ) वेसा इसीच्यितो करती है कि उसके ल्यि उसके 
शिशु का वियोग असह्य है । 

जब ज्ञान-हीन पशु-पक्षियों मे अपने शिशु के प्रति इतना लगाव है, तो 
मानव का क्या पुछना | उसके पासतो ज्ञान तथा भाव दोनों की अपूव सम्पत्ति 
है । अपने ज्ञान के कारण यदि वह्‌, समस्त चराचरके वास्तविक रहस्य का 
उदुवाटन करके, परात्पर न्रह्यका साक्षात्कार कर सकतादहै ओर रेषा करे 


१. प्रस्तुत रोध-प्रबन्ध, पृष्ठ ४। 
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जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्तः कर सकता, तो वह भावसम्पत्तिके 
कारण, काष्ठ, मिद्ी तथा पाषाण ( पत्थर ) जैसी जड वस्तुमें भी देवत्व कीः 
प्रतिष्ठा कर सकता दहै । वास्तविकता तो यहीदहै कि देवतान काठमें रहताहैः. 
न पाषाणमेंओरन दही मिट मे, प्रत्युत वह भाव मे रहता है-- 

न देवो विद्यते काष्ठे पाषाणे न मृण्मये । 

भावो हि विद्यते यस्मात्तस्माद्‌ भावो हि कारणम्‌ ॥। 


एेसी मानवीय भावसम्पत्ति की स्थिति में, अपने सन्तान ( पुत्रपुत्र ) के 
प्रति मानव के भावात्मक आक्रषेणको देखकर, आश्चयं करने का प्रइन ही कहाँ 
उठता है । माता-पिता यह तो समते ही हैँ किपुत्र-पुत्री उनकी आत्माके हीः 
प्रतिरूप है- 

आत्मा वं जायते पुत्रः 

माता-पिता के आत्मा से उत्पन्न होने के कारण ही तो पुत्र (आत्मज ' तथः 
पुत्री आत्मजा" कहलाती है । यदि पूत्र-पुत्री के लि प्रधूज्यमान ये दोनों अभिधान 
सार्थक ह, तो फिर पुत्र पुत्री अपने माता-पिता से भिन्न कहां हई ? फिर अपने ही 
आत्मा से अभिन्न सन्तान के प्रति माता-पिता के अनुपम भावात्मक ल्गावके 
दशन मे कौन सी नयी बात हो गयी ? वस्तुतः माता-पिता अपनी सन्तानो मे अपनेः 
ख्पकोही प्रतिविम्वित पातेह। इसील्िवे अपने वच्चोंको देखकर असीम 
आनन्द का अनुभव करते हैँ । सन्तानोत्पत्ति के समय, माता-पिताकेहदयमें, जो 
भानन्दातिरेक उद््रूत होता है, वह्‌ वस्तुतः वर्णनातीत है । उस समय तो वे अपनी 
सारी सुध-बुध खोकर आनन्दके सागरमें निमज्जित से हो जाति हैँ । उनके 
जानन्द कौ सीमा नहीं रह्‌ जाती । सन्तानोपत्ति के समय माता-पिता कै हृदयः 
मे उद्भ्रुत आनन्द गरीव-अमीरके भेदभाव को भिटा देता है । उस समय माता- 
पिता, चाहे गरीव हों या अमीर, अवर्णनीय आनन्दकी प्राप्ति करते ह । गरीब 
अथवा जमीर सभी अपनी सन्तानों को पाकर अथवा देखकर समान रूप से आनः 
न्दिति होते है । 

संसारके विचारकों, चिन्तकं तथा कवियों, सभी ने माता-पिताकी 


सन्तान-विषयक भावस्थिति का वास्तविक आकलन किया हे ओर आजभी कर रहै 


ह तथा भविष्यरमेंभी करते रहगे, इसमें सन्देह नहींहै। वयाकरण बड़ीसे बडी 


वातकोभी सूत्र रूपमे कहना चाहतेहै। रेसा करने मे यदि उन्हं आधी मात्राः 


को भी बचतहो जायतो, वे उसे ( आधी मात्रा की बचत को ).पुत्रोत्सवकेः 
ममान मानते है- 


अधमात्रालाघवेन वैयाकरणाः पूत्रोत्सवं मन्यन्ते' 
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यहाँ पुत्रोत्सव के आनन्द को वैयाकरण के आनन्द का उपमान बनाया 
गया है । इसी से पुत्रोत्सव के आनन्द की महिमा जानी जा सकती है । माता नी 
महीने अपने गभं मे अपनी सन्तान को धारण करती है। गभे-काल्मे उसे क्या- 
श्या कष्ट नहीं होता, पर वह उसकी रंचमात्र की परवाह नहीं करती । वह्‌ अपने 
गर्भस्थित शिशु के प्रति इतनी भावप्रवण तथा स्नेहसिक्त होती है कि वहं किसी 
भी कष्टया दुःखकी गणना तक नहीं करती \ जब वह अपनी गोद मे अपने 
नवजात शिदयुको देख छेती है, तो वह्‌ एक अपूर्वं आनन्द से ओत-प्रोत हो जाती 
है । उप्तका वात्सल्य-स्नेह स्तनो मे दूध वन कर तथा आंखों मे आनन्द के सू 
जन कर छलक पड़ता है । अव तो उसका क्या पृचछना ! उसके आत्मा का प्रतिरूप 
ही जव उसको गोदको कृताथ कर रहादहै तव भलाउसे ओर किस वस्तु 
की अपेक्षा हो सकती है? बच्चे के लालन-पालन, चिलाने-पिलाने तथा च्ूमने- 
चाटनेमे वह जिस आनन्दकौ प्राप्ति करलेती है, उससे बडकर अथवा उसके 
बराबर आनन्द ही कहां मिल सक्ता? उस समय तो बच्चे का हँसना ही उसका 


हसना, उसका रोना ही उसका रोना, उसका सुख-दुःख ही उसका ( माता का) 


सुख-दुःख बन गया हे। अब शिचयुओर माताके बीच द्वैत कहां? अवतो सव 
जगह अद्रत ही अद्रत है। 


मातातो नौ महीने अपने गभेमे बच्चे को रखकर तथा उत्पन्न होने पर 
उसे अपनी गोदमे प्रतिष्ठित कर कृता्थंहो जाती है। पर वेचारे पिताकीक्या 


स्थिति रहती है । वह भी बेचारा कहाँ ? उसका भी आनन्द बच्चे की माताके 


जानन्द से पृथक्‌ कहां ? नौ महीने तक माता गभ-धारण के माध्यम से अपने बच्चे 
से सीधा सम्पकं बनाये रखती है पर क्रिसी को क्या यह भी पताह कि पिताभीतो 
भावी बच्चे की माता को देख-देखकर ही न जाने कितनी प्यारी-प्यारी कल्पनाओं 
का ताना-बाना वनता हुजा, आनन्द के ्ूले पर नौ महीने पर्यन्त जलता है। 
उत्पत्ति के वाद, सन्तान रूप एक एेसी कड़ी मिल जाती है, जो माता-पिता दोनो 


के आनन्दका समानस्रोत होती है। सन्तान की उत्पत्तिपर यदि माता अपने 
तन-मन को लृटादेतीहैतो, पिताभी एक कदम आगे बढ़कर, तन-मन के साथ 


अपना धन मभौ लृटादेतादहै। पुत्रोत्सवके समय पिताक हदय मे उमडने वाली 


भ्रेमघटाका भी किसीने आकलन क्रियाहै ? 


एेसी स्थिति मे यह्‌ निणेय करनाकि माता ओर पिता दोनों सें से, 


वात्सल्य-स्नेह किसे अधिक होता है, कितना कठिन है । भावसम्राट्‌ महाकवि 


भवभूति ने इस समस्या करा समाधान उत्तररामचरित्‌ के तुतीय अंकमें कर दिया 


है । तमसा के साथ वार्तालाप के प्रसंग मे, जब सीता अपने दोनों पुत्रो--लव तथा 
रुश--की स्मृति मे, वात्सल्य-भाव से ओत-प्रोत होकर, अपने भावों को व्यक्त करती 
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दै, तव तमसा को उक्ति कितनी सार्थक तथा यथार्थं बन प्रतीत होता रहै । वह 


कहती है -- "इस विषयमे क्या कहना ! सन्तान, स्नेह की पराकाष्ठारहै ओर 
( वह ) माता-पिता के परस्पर सम्बन्ध की अनुबन्ध ( कड़ी) है'।१ 

अपत्य ( सन्तान ) की परिभाषा तमसाके ही शब्दों मे जान लेना उचितः 
दै। वह कहती रहै कि “पति ओर पत्नी ( दोनों) के हदय रूपी वस्तुके प्रेम केः 
ञाश्रय से यह एक आनन्द की गांठ 'सन्तान' इस नाम से पुकारी जाती है ।'२ 

महाकवि भवभूतिने सन्तान को स्नेहकी पराकाष्ठा कहकर तथा उसेः 
माता-पिता दोनों के परस्पर सम्बन्धकी कड़ी बताकर, क्या नहीं कह दिया ?` 
सन्तान को इससे अच्छी परिभाषा ओरक्याहो सकती है, जव वे 'सन्तान' को, 
पति-पत्नी ( अर्थात्‌ रिशयु के माता-पिता ) के हृदयगत प्रेम से उद्भूत आनन्द कीः 
गठि कहते टँ । जव सन्तान अपने माता-पिता दोन के पारस्परिक सम्बन्धकी 
कड़ी जौर दोनों के हृदयानन्द की गाठ है, तब यह्‌ निर्णय करना कहां तक उचितं 
हे कि अपनी सन्तान को पाकर माता अधिक आनन्दित होती है अथवा पिता? 
वास्तविकता यही है कि सन्तान माता-पिता दोनों के लिय आनन्दकर है । 


( में यदि मानव-जगतु की सन्तान-विषयक इच्छा तथा भाव का एकः 
सर्वेक्षण किया जायतो, निष्कषंरूपसे यह्‌ कहा जा सकतादहैकि मानवमात्र 
सन्तान-प्राप्ति के च्यि लालायित रहतादहै ओर वह सन्तान-प्राप्तिसे असीम 
आनन्द को प्राप्ति करता है। वह अपनी सन्तान के संयोग ( उपस्थिति } मे एक 
अपूवं सुख का तथा उसके वियोग ( अनुपस्थिति ) मे एक असह्य वेदना ( पीडा }; 
का अनुभव करतादे। संसारके इस यथार्थंकीकाव्यमें भी अभिव्यवित हई हे । 
सन्तान-विषयक यह भावस्थिति सार्वभौम है। अतः वह्‌ विद्व के समस्त काव्य 
मूलक वाङ्मय में वणित रूपमेंदेखी जा सकती है । 


सन्तान-हीन माता-पिताके हृदय की पीडा कितनी तीव्र होती है, उसका 
अनुमान सहृदय व्यविति ही लगा सकता है । जब सन्तान वाक व्यित भी एकः 
सन्तान के रहते, अन्य सन्तान की कामना रखते टं, तब सन्तान-हीन मानव कीः 
तद्विषयक कामनाकौो क्या बातहै? सन्तान-हीनता की दशाम तो उसके लिये 
सारा संसार सूना दिखायी देता है, उसका जीवन निष्फल सा हो जाता है, उसकी 
सारी सम्पत्ति, सारा वभव व्य्थंसा प्रतीत होता है। वह्‌ सन्तान-प्राप्ति कीं 
उत्कट इच्छा के वशीभूत होकर, न जाने कितनी कल्पनायै करता है, कितने सुन्दरः 
भाव संजौताहै' न जाने कितनी योजनाय बनाताहै। वह॒ अपनी सन्तान की 


१, उत्तररामचरित, डा० शिवनालक द्विवेदी द्वारा सम्पादित, तृतीय अंक, पृष्ठ २११, 
२. वही, ३।१७ । 
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अंग-धलि से अपने को धूसरित करने के ल्यि उतावला हो जाता है, वह्‌ अपनी 
सन्तान को गोद में केकर अपनी गोद को कृतार्थं करना चाहता है । इसी प्रकार 

करे न जाने कितने कोमल-कोमर भावोंसे अपने हृदय-भण्डार को भरकेताहे। 
सन्तान के अभावमे वह (मानव) अपने पित्र-ऋणको कंसे चुका सक्ताहै ओर 
उसके अभाव में उसकी वंश परम्परा कंसे चर पायेगी' यह सोच-सोच कर उसका 
हदय विदीणणैहो जाता है । उसकी वंश परम्परा अव्याहत गति से चलती रहे तथा 
वह॒ अपने पूवेजोंके ऋणसे मुक्तहो सके, इसके लियि उसकी सन्तान-प्राप्ति 
सम्बन्धी उत्कट इच्छा नितान्त स्वाभाविक है। 

सन्तान-प्राप्ति के समय माता-पिताके हूदयमें जौ आनन्दानुभूति होती 
है, उसमें तो असंख्य भवग्यभावोंका प्रादुर्भाव होतार, उसका वास्तविक वणेन 
बहुत कस्निदै। उन्हे तो सन्तानके रूपमे मानो अपना आत्माही मिल जाता 
है, उनका सारा सुख उसीमें केन्द्रीभूत हो जातारहै, उस सुखके अगे संसारके 
अन्य सभी सुख नगण्य हो जाते हँ । शिद्यु का रूप, उसकी चेष्टाये, उसकी क्रीडाये, 
लीलायं तथा उसके क्रियाकलाप, जब तटस्थ व्यक्तिको भी आनन्दित कर देते 
दै" तव भला उसके जनक-जननी को आनन्दित क्यों नही कर सक्ते ? सन्तान की 
उत्पत्ति के समय यदि माता क्रा वात्तल्य-प्रेम उसके स्तनोंका दूध बनकर छलक 
जातादहै, तो पिताका हृदय मारे उछछाह के संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली बन 
जाता है, सन्तान (विशेषतः पुत्र) अपने पिताको अपनी प्राप्ति के बद, त्याग 
(दान) करने को प्रेरित कर देता है। फलस्वरूप पिता अपनी सन्तान की प्राप्ति 
के समय अपना सवंस्व लृटा देता है । उसके परित्याग (दान-न्यो्ावर) का आनन्द 
प्राप्ति (सन्तान-प्राप्ति) के आनन्दसे कुछ भी कम नहीं होता । 

अब माता-पिता दोनों, अपने बच्चे की मन्द मुस्कान, उसकी मधुर किल- 
कारी, उस्तको तोतछी बोली, उसके हाथोंका सहारा लेकर पुथिवी पर रंगने 
(चलने) आदि को देखने तथा सदा अपनी गोद मेँ वैडाने एवं खेकाने आदि के 
इतने अभ्यस्त हो जातेरहैँकिवे अपनी प्रिय सन्तान को एकक्षणके ल्यिभी. 
दृष्टि से ओक्षल नहीं होने देना चाहते । माता-पिता को उनकी सन्तान प्राणों से 
भी अधिक श्रिय होती है । अतः उसका सान्निध्य मात्र भी उनके (माता-पिता के) 
कल्ये आनन्दकर होता है । महाकवि भवभूति ने ठीक ही कहा है कि- 


'जो जिसका प्रिय होतादहै, वहन कुछ करते हुए भी अपनी उपस्थिति 
(सानिनिध्य) से उत्पनन सुखोंद्वारा, अपनेप्रेमीकेदुःखोंकोह्रलकेताहै। प्रेमीके 
किये उपक प्रियभाजन तो अमूल्य वस्तुहोता है १ 





१. उत्तररामचरित्‌ २।१९ 











२४ | | संस्कृत के प्रमुख काव्यो में वात्सल्य एवं लँराव-चित्रण 


सन्तान का संयोग (सान्निध्य) जहां माता-पिताके हृदय आनन्दकी 
सृष्टि करता है, वहीं सन्तान का वियोग उनके हृदय मे असह्य पीडाकोभी भर 
देता है। इस प्रकार देखा जाय तो यह कहाजा सकतारै कि सन्तान प्राप्ति 
की इच्छा, उसकी प्राप्ति, उसका संयोग तथा वियोग-सभी कुछ भावमयहै। 
इसी भावात्मक पृष्ठभूमि में संस्छृेतके कवियोंने भी शौँशाव-चित्रण कियाहै। 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भास, भवभूति, बाणभटु आदि ने अपने-अपने कान्यों 
मे शिदयु-जगतु के अनेक भावात्मक चित्रोंका अंकनकियारहै। उनक्रे काव्यो में 
सन्तान-प्राप्ति कौ इच्छा, तत्प्राप्ति, प्राप्तिजन्य आनन्द, उसके संयोग मेँ सुख तथा 
वियोगमें दुःख आदि सभी का अत्यन्त हृदयावजक चित्रण हुभा दहै । उन सबका 
विशद विवेचन आगे के अध्यायो में किया जायेगा । 


वात्सल्य रक तथा लेरावचिन्नण 

जसा कि पिच्ले पृष्ठं में बताया जा चुकराहै कि आचार्यो द्वारा प्रतिपादित 
कव्य-प्रयोजनों मेँ आनन्द ( रस रूप } सवसे मुख्य है । काव्य-प्रयोजनमूर्धंन्य "रस' 
का, सर्छृतसाहित्यशास्त्र के आचार्यो ने, अपने-अपने अलकार-गास्व्रीय ग्रन्थों मे, 
विशद विवेचन किया है। वात्सल्य रस के स्वरूपपर विचार करने के पूर्वं रस- 
स्वरूप, रसभेद आदि पर विचार कर लेना अपेक्षित है। 

संस्कृत में रस-चिन्तन की परम्परा अत्यन्त प्राचीन रहै । आचार्यं भरत के 
पूवं भी अरकारशास्तर के आचार्यो ने अलकार-शास्तीय विषयों का विवेचन अथवा 
चिन्तन क्रिया है । परन्तु अलंकारलास्त्र की स्वस्थ परम्परा उद्भावक आचायं 
भरत हं । उन्होने अपने विशालकाय ग्रन्थ "नाट्यशास्त्र में नाट्य ( काव्य) के 
सभी अगो, रस, अकार, ठृत्ति आदि पर विशद प्रकाश डालनेके साथ नाटय, 
उसके भेद, दत्य, चत्त तथा अभिनय आदिकाभी विस्तृत विवेचन कियाहै। 
यहा यह कह देना अनुचित नहींहै कि ^रस'का सर्वप्रथम विवेचन नाटय के 
विवेचन-प्रसंगमेही हृजादहै। भरतने तो अपने नाट्य-शास््रमे (रस को काव्य 
के क्षेत्र मे अति महत्व देते हुए कहाहै कि" रस॒के विना कान्यका कोई अर्थं 
( विषय ) नहीं प्रदत्त होता-- 

न हि रस्तादुते कश्चिद्थैः प्रवर्तते" 

रस शब्द की व्युत्पत्ति एवम्‌ अर्थं 

रस शब्द चुरादिगणीय ( आास्वादन-स्नैहनयो ) धातु से अ' अथवा 
प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होताहै। अमरकोषमे इस शब्दके नौ अर्थं दिये गये 


१. भरतप्रणीतम्‌ नाट्यशास्त्रम्‌ ६/३ । 





विषय-प्रवेश | | २५ 


है--१. श्ंगार आदि रस २. विष ३. वीयं ४. कसाव आदि छः रस ५. ५, ६. 
पिघटना ७. पारा ८. जल ९. स्वाद । संस्छृत-शब्दाथे-कौस्तुभ मे उस रस गन्द 
के बृक्षसार, तरल पदाथं ( द्रव ), जल, मदिरा, स्वाद, प्रेम, हष, आनन्द आदि 
अनेक अर्थो का उतल्टेख है । इस "रस" शब्द का प्रयोग अति प्राचीन कारुसे ही 
होता रहा । उक्त अर्थो में “आस्वाद' अथं भी निहित था} आस्वाद रूप मूल भन 
आज भी अक्षुण्ण है। (रस्यते आस्वाद्यते इति रसः । अर्थात्‌ जिसका आस्वादन 
किया जाय वह्‌ "रस" हँ । यह्‌ विग्रह भी उसके उसी अर्थं को व्यंजित करता ह । 


आचाय भरत ने अपने नाट्यज्ञास्तर मेँ स्वयं “रस' शब्द के अथे का विवे- 
चन करने का प्रयत्न किया है । उन्होने स्वयं "रसः कः पदाथः"? (रसक्याहैः 
अर्थात्‌ रस का अथेक्याहै?' यह प्रशन उठाकर उसका स्वयं उत्तर दियादहै- 
“अत्रोच्यते, आस्वाद्यत्वात्‌” अर्थात्‌ आस्वाद ( स्वाद ) योग्य होने कै कारण “रसः 
कहा जाताहै। काव्यके क्षेत्र मे "रस' भावजगत्‌ का प्रधान अंग होताटहै भौर 
वहु “आनन्द का अभिधायक बन गयादहै। उसे ही ( कान्धानन्दको दही) ब्रह्मा 
नन्द सहोदर भी कहा जाताहै। वही जैसा कि ऊपर कहारहै, काव्य के मुख्य 
श्रयोजनके रूपमे मान्य किया गयादहै। 

(रस' को निष्पत्ति कंसे होती है, इस विषय पर भी आचायं भरत ने अपने 
नाट्यशास्त्र में विशद प्रकाश डाला है । उनका प्रसिद्ध रस-सूत्र है- 


विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' १ 


अर्थात्‌ ( स्थायी भाव का ) विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावके 
साथ संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है । 


इस रसःसूत्र मे आये संयोग' तथा "निष्पत्ति" शब्दों को लेकर आचार्यो 
मं परस्पर मतभेद है। इस सूत्र के चार व्याख्याकार अतिप्रसिद्ध है- 

१ भटुलोल्लट २. शङ्कुक 

२. भटुनायक ४. अभिनवगुप्त 

इन चारों आचार्यो ने अपने-अपने मतानुसार भरत के रससूत्र को व्याख्या 
कीटे । भदटरलोल्लट मौमांसिक मतानुसारी है । उनके सत को “उत्यत्तिवाद' कहते 
दै । न्यायमतानुसारी शड्कूक के मत को "अनुमित्तिवाद' कहते हैँ ! भदुनायक का मत 
“भृक्रितिवाद कहा जाता है । जाचाये अभिनवगुप्त का मत॒ काव्यशास्त्रीय जौर 
युवितिसंगत है । उनके मत कौ 'अभिग्यकवितिवाद' कहा जाता है ।९ यहाँ सभी मतों 





१. भरतनाट्यशास्त्र : अध्याय ६, कारिका ३१ का गचं भाग 
२. काव्य प्रकाश, चतुथे उल्लास, भण्डारकर रिसचं इरस्टीच्यूट, पता १९५० ई° 
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पर विस्तारसे विचार न कर काव्थभ्रकाशकार मम्मटके अनुसार रसकी 
परिभाषा ( रसस्वरूप ) प्रस्तुत कोजा रही है- 
कारणान्यथ कार्याणि सहकारी णि याति च । 
रत्यादेः स्थायिनो कोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः 
विभावा अनुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
व्यक्तः स॒ तंविभावादेः स्थायी भावो रसः स्मृतः ।1 १ 
अर्थात्‌ लोक मे रति आदि चित्तवृत्ति विशेषके जो कारण ( ललनादि 
जनक कारण तथा चन्द्रोदय आदि परिपोषकया उदहीपन कारण तथा कायं 
( रत्यादि जन्य-कायिक, वाचिक तथा मानसिक मेदस अनेक प्रकारके कटाक्ष 
भुजोत्क्षेप आदि ) ओर सहकारी ( रत्यादिके सहायक निवेद आदि ) भावरदहै, 
उनका यदि नाट्य तथाकाव्यमें वणन क्रियाजातारहै तो, वे ( रसज्ञ दवारा } 
क्रमशः विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव कहलाते ह । उन विभावादि के 
दारा अथवा उनके सहित ( सहृदयं के हदय में ) व्यंजना द्वारा व्यक्त किया हआ 
वह स्थायी भाव ( आचार्यो द्वारा ) (रस! कहा जाताहै। 
उक्त कथन का अभिप्राय यहहै कि लोकमें मनुष्यकेहूदधमें जो रति 
आदि स्थायी भाव रहते है उनके कारण, कायं तथा सहकारी होति है । जसे 
मनुष्यके हृद्गत रति भाव का आलम्बन कारण रमणी तथा उहीपन कारण 
चन्द्रोदय आदि होते रहैँ। रमणीके कटाक्ष आदि कार्य होते टै ओर निर्वेद भादि 
सहकारी होते हैँ । यदि उन्हीं लौकिक कारणों, कार्यो तथा सहकारियों का, काव्य 
यानाटूयमें वर्णन कियाजायतो, कारणोँको विभाव, कार्यो को अनुभाव तथा 
सहकारियों को व्यभिचारी (या संचारी भाव ) कहा जाता है । सहदय व्यित 
जब कव्य मे वणित उन्हं प्ता है अथवा नाट्य के अभिनय-प्रसंग में उन्हं मंच 
पर देखता है तो, उसके हृदय का सुप्त "रति" स्थायी भाव अभिव्यक्त हो जाता 
दै ओर वही रस ( श्णृद्गारादि ) कहा जाताहै। 
रस के इस स्वरूप में मुख्य स्थायी भावरहै, क्योंकि वही विभाव, अनुभाव 
तथा व्यभिचारी के द्वारा व्यंजनाढृत्ति से व्यक्त होकर "रस" कहुलाता है । रस के 
अनेक भेद होते हँ । मम्मटने भरत कौ एतद्धिषयक कारिका का ही अविकल रूप 
मे उल्लेख क्रिया है ।* उक्ते अनुतार रस के आठ मेद क~ 
१. श्युंगार २. हास्य ३. करुण ४. रौद्र ५. वीर ६, भयानक ७. बीभत्त 
८. अद्भूत । 


१. काव्यश्रकाश, चतुथं उल्लास, कारिका २७ तथा २८ । 
२. वही, च०उ० कारिका २९। 
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इन आठों रसो के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव 
पृथ क्‌-पृथक्‌ होते हं । सम्प्रति इन सभी के स्वरूप पर अति सक्षेपमें प्रकाश जाल 
कर विभिन्न रसों के स्थायी भाव आदिं का उल्लेख कर देना समीचीन है। 


स्थायी भाव 
रति आदि को स्थायी भाव इसल्यि कहा जाता दहै, क्योकि सहुदय के 


हृदय मे वे वासनारूप से सदा अवस्थित रहते है ओर काव्य-नाट्य आदि के पठन- 
दशन से विभाव-अनुभाव तथा व्यभिचारी भावोंके साथ सम्पृक्त होकर रसदा 
कोप्राप्तहो जाते हँ । इनकी संख्या आठ मानी जाती है-- 

१. रति २. हास ३. शोक ४. क्रोध ५. उत्साह ६. भय ७“ षणातया 
८. विस्मय । 


विभाव 
जो भाव, रत्यादि स्थायी भावों का विभावन (आस्वाद के योग्य बनानेकाः 


कार्य) करते रहै, ये विभाव कहलाते है- 
रत्यादीन्‌ स्थायिनः विभावयन्ति आस्वादयोग्यतां नयन्तीति विभावाः । ` 

यह दो प्रकार का है--१. आलम्बन २. उद्ौपन 
अनुभाव 

जो भाव रत्यादि स्थायी भावों का अनुभावन करते है अर्थात्‌ उन्हें अनुभव 
का विषय बनाते है, उन्है अनुभाव' कहते ह - 

"रत्यादीन्‌ स्थायिनः अनुभावयन्ति विषयीकूवेन्तीति अनुभावाः 1 
व्यभिचारी भाव 

जो भाव, रत्यादि स्थायीभावोंको शरीरमे संचारित करते दं अथवा 
स्थायी भावों को बार-बार अभिव्यक्त करते है वे व्यभिचारी कहलाते द-- 

“रत्यादीन्‌ स्थायिनः काये धारयन्ति संचारयन्ति मृहुमुहुरभिव्यं जयन्तीति वा 
व्यभिचारिणः ।' 

व्यभिचारी भावों की संख्या तंतीस मानी जाती है ।४ 

प्रस्तुत प्रसंग में इन आटो रसो के स्थायी भाव आदि का संक्षेप में उल्लेखः 
कर देना प्रासंगिक दे। 
4. श्युंगार रस 

स्थायी भाव-^रति', आलम्बन विभाव-- कान्ता आदि, उहीपन विभाव-- 
लकचन्दन आदि, अनुभाव--कटाक्ष आदि ।* संचारीभाव~ त्रीडा (लज्जा, जादि । 


नि यि 
१, काश्प्र०, पूना संस्करण, टीका पृ० ८६ २. वही, पृ° ८६ 
३. वही पृष्ठ ८९ ४. काव्यप्रकाश, च० उ° सूत्र ४६ ५. वही पृष्ठ ९८ टीका 
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इनके दो भेद होते है --१. सम्भोग २. विश्रकम्म । धनंजय के अनुसार तीन भेद 
होते है--१ अयोग २. विप्रयोग ३. संभोग 1" 


२. हास्य 


स्थायी भाव--हास, आलम्बन विभाव - विकृत आक्रति, वाणी, वेष आदि, 
उदीपन विभाव -विकृत व्यक्ति की चेष्टा अ।दि, अनुमाव-नेत्रोंका मुकुलित होना 
तथा कपोल आदि काविकसित दहो जाना अदि, व्यभिचारी भ।व--श्रम आदि । 


३. करुणरस 


स्थायी भाव --शोक, आलम्बन विभाव--मृत व्यक्ति आदि, उदहीपनं 
विभाव--मृत व्यक्ति के गुण, उसके दाहक्मं आदि, अनुभाव--रोदन, प्रलाप, 
उच्छवास आदि तथा व्पभिचारी भाव--दैन्य, ग्लानि, चिन्ता आदि) 


४. रोद्ररस 
स्थायी भाव-- क्रोध, आलम्बन विभाव --शत्रु आदि, उदहीपन विभाव-- 


गत्रकरृत अपकार तथा उसकी चेष्टाये आदि, अनुभाव --विकलत्थन, भृकृटिभंग, ओठ 
चवाना आदि तथा व्प्रभिचारी भाव --गवे, आक्षेप आदि। 


५ वीर रस 


स्थायी भाव--उत्साह, आलम्बन विभाव-जीतने योग्य त्रु, विद्वान, दीन 
जादि, उहीपन विभाव शत्रु अदि कन अपकार, विद्धञ्जन के गण तया दीन कौ 


दीनता आदि, अनुभाव--रात्र प्रतीकार, दान आदि, उहौपन विभाव--हषे, आवेग 
तथा चिन्ता आदि । 


द. भयानक रस 


स्थायी भाव भय, अव्लम्बन विभाव विकट ( भयंकर }) क्षिह आदि, 


उहौोपन विभाव --भयंकर कमं --चेष्टा आदि, अनुनाव-पलायन आदि, व्यभितारी 
भाव -जडता आदि । 


७. वीभत्स रस 


स्थायी भाव--जुगुप्सा (घणा), आरम्बन विभाव- -विदट्‌-मूत्र आदि घुणित 
वस्तु, उदहौपन विभाव--दगेन्य आदि, अनुमाव--निष्डीवन ( थूक्ना ), मूत्रादि 
विसजंन आदि, व्यभिचारी भाव--ग्ाति आदि । 


१. डं० राजदेव भिश्र : संस्कृत षूषकों के नायक : पृष्ठ १४९ । 
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ॐ अद्भुत रस 

स्थायी भाव--विस्मय, आरूम्बन विभाव--विस्मयजनक कर्म-कर्ता आदि, 
उदहीपन विभाव--आङ्चयंजनक कर्मं आदि, अनुभाव-चकित हीना, रोमांच 
जादि, व्यभिचारी भाव--हषं, वितकं आदि 1५ 

उक्त आठ रसो के अतिरिक्त, काव्यशास्त्रमें अन्यरसोंकी भी चचा 
तथा विवेचना की गयी है । उनमें “शान्त रस" एक एेसा रस है, जिसे अनेकः 
आचार्यो ने मान्यतादीदहै। यद्यपि भरतने उक्त आठही रसो को मान्य किया 
था किन्तु आचाय मम्मटने यहु तकं देकर कि 'तंतीस व्यभिचारी भावोके 
आदिमे, अमंगल हीते हृए भी, जौ 'निवेद' को सवं प्रथम रखा ठै, उसका यहीः 
अभिप्राय है कि वहु भी स्थायी भावदहै। काव्य में उसके आधार पर शान्त रस 
को मान्य किया गया है ।२ शान्त रस के स्थायी भाव आदि निम्नांकितरहै-- 


चान्त रस | 

स्थायी भाव-निवंद अथवा शम, आलम्बन विभाव-संसारकी असारता 
का ज्ञान मादि, उदहीपन विभाव--सज्जन-संगति, पुण्याश्रम आदि, अनुभाव-- 
रोमांच आदि, व्यभिचारी भाव-हषं, स्मरण अ!दि। 

मम्मट के अतिरिक्त उद्भट, रद्रट एवं श्द्रभदु आदिने भीइस रसको 
मान्यतादीदह्‌। दशरूपककारने यह कह कर इसका खण्डन कियाहैकिनाट्यमें 
६ भाव को पुष्टि नहीं हो सकती । 

उक्त नौ रसों के अतिरिक्त कई ओर रस यत्रकुत्रचित्‌ चित हैँ। उनकी 
च्चा अनभिप्रेतहै। मात्रदो रसो भक्तिरस" ओर "वात्सल्य रस" पर कुछ कहना ` 
अपेल्ित हे । इन दोनों मे भी वात्सल्य रस' प्रसंगानुकरूर है । पहले भक्ति रस कैः 
विषय मेँ कुछ कहकर, तदनन्तर वात्सल्य रस पर विशद प्रकार डाला जायेगा । 


भक्ति रस 


धनंजय, अभिनवगुप्त, हेमचन्द्र, रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने भवित रस का 
खण्डन क्या है । मम्मट तथा विश्वनाथ ने देवादिविषया रति को "भावः ही माना. 
है, रस नदीं । भानुदत्त ने तथा तदनन्तर रूपगोस्वामी ते इस रस को मान्यता दी 
है । इन आचार्या के अतिरिक्त मधुसुदन सरस्वती ने इसे वास्तविक रस माना 


१ 


१. (क) काव्यप्रकाशः चतुथं उल्लास टीका, पृष्ठ ९८-९९ भण्डारकर संस्करण । 
(ख) संस्कृत रूपकों के नायक, पृ १०८-१५३ तक (ग) भवभूति के नाटकोंः 
मे ध्वनितत्तव । २. काव्यप्रकाश, चतुथे उत्लास, सूत्र ४७ । 
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है । रूपगोस्वामी ने तो "भकिति रस" को मूल ( प्रधान ) रसके रूपमे मान्यता 
प्रदान की टै ।? 
भक्ति रसका स्थायी भाव -भक्ति ( भवदाकारता ) है, आलम्बन 
विभाव--प्रभु ( ईश्वर ) है, उहीपन विभाव--~तुलपी, चन्दन, पूजा आदि तथः 
अनुभाव--आनन्दाश्रु तथ। नेत्रविकार आदि हे । 
अव वात्सल्य रस का विवेचन प्रषंग्राप्त है । 
` वात्सल्य रस 


“वत्स' तथा वत्सल शब्द की व्युत्पत्ति तथा अथं 
अमरकोष की रामाश्रमी टीकाके कर्ताने भ्वादिगणी परस्मपदी "वद! 
व्यक्तायां वाचि अथवा "वद' स्थेये धातु से गौणादिक सूत्र धृतुवदिहनिकमिकषिभ्यः' 
से “त प्रत्यय लगाकर "वत्स" शब्द को व्युत्पन्न माना है ।९ उन्होने जौ 'वद' 
स्थर्ये धातु का उल्लेख किया है, वह्‌ चिन्त्य है । नपुंसक लिङ्क में 'वत्स' शब्द कक्षः- 
स्थल का वाचक होतादहै।* पुर्लिगिमें बह ( वत्स शब्द ) कई अर्यो का वाचक 
होताह। अमरकोषकारने एक स्थान पर 'वत्स'के गौका छोटा वडा तथा 
वर्ष'ये दो अथं मने 
"वत्सौ तणंकवर्षौ द्रौ" । ५ 
मेदिनीकोष मे "वत्स" के पुत्रादि, वषं ( वत्सर ) तथा बछडा--इन तीन 
अर्थो के साथ उरः ( वक्षःस्थल ) अथे भीदिया गयाहै, पर उरःकरे अथं मे वहं 
नपुंसक ल्ग होता है- 
वत्सः पुत्रादिवषंयोः ॥ तणंके नोरसि क्छीवम्‌'९ 
स॑स्कृत-गब्दाथ-कौस्तुभ मे वत्स शब्द के बछडा, किसीभी जानवर कां 
बच्चा, पुत्र, सन्तान तथा वषं आदि अथं माने गये है ।७ 
उक्त कोषग्रन्था के विवरण के आधार पर यह्‌ कहना सुपम है कि "वहस" 
राब्द के प्रतिपादित अर्था में पुत्र, सन्तान आदि अथं भी परिगणित है । 


१. डा/०° रमाशंकर तिवारी : रसचिन्तन : परम्परा ओर परिप्रश्य 
पृ० २१७-२१८। 
२. ० राजदेव मिश्र : संस्कृत रूपकों के नायक, पृ १५५ । 
३. अमरकोष, रामाश्चषी दीका, पृ° २९५ एवं ५२९ चौखम्भ। संस्करण १९७० 
%, वही पृष्ठ २९५ ५. वही पृष्ठ ६१९। 
६. मेदिनीकोष--१७०/११-१२ ७. वही पृष्ठ १०-१२ । 
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इसी ( पुत्र-सन्तान-छोटा बच्चा आदि अर्थां के वाचक ) "वत्स" शब्द से 
मत्वर्थीय "वत्सांसाभ्यां कामबले १ सूत्र से कामवति" ( स्नेहयुक्त ) अथ मे “खच्‌ 
प्रत्यय संलरन होकर "वत्सक" शब्द निष्पन्न होता है ओर उसका अथं होता है- 
“वत्से पुत्रादिस्नेहपात्रेऽभिलाषोऽस्यास्ति' 


"वत्स" मे ( अर्थात्‌ ) पत्र आदि स्नेह पात्र मे, इच्छा रखने वाला । संक्षेपतः 
कहा जा सकता है कि पुत्रादि सन्तानोंमे स्नेह (प्रेम ) करने वाले कौ वत्सल 
कहा जाता हे । 

"वात्सल्य" शाब्द की व्युत्पत्ति तथा अथं 

उक्त वत्सल शब्दस भाव में ष्यञ्‌" प्रत्यय लगा कर "वात्सल्य शब्द 
वनता है, जिसका अथे छोटे के प्रति “स्नेह्‌' होता है ।2 

"वत्स ', "वत्सल" तथा (वात्सल्य की व्युत्पत्ति तथा अथं पर प्रकाश डालने 
के पङ्चात्‌ अब (वत्सल अथवा "वात्सल्य" रस के विषवमे विचार कर लेना समी- 
चीन हे । 

वत्सल जथवा वात्सल्य रस 


वत्सल रसके विषयमे आचा्योँमे मतभेद) आचायं विश्वनाथने 
अपने 'साहित्यदपेण' नामक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ मे उसका सम्यक्‌ विचार किया 
है । अतः सवप्रथम उनके अनुसार वत्सल ( व्रात्सल्य ) रसकी मीमांसा करके 
तदनुसार अन्य रोगोंके तद्विषयक मत का उल्लेख करना ठीक होगा । आचायं 
विश्वनाथने साहित्यदपेणके तृतीय परिच्छेद मे वत्सल ( वात्सल्य ) रसका 
निस्नांकित रूप से त्िविचन किया है-- 
अथ मूनीन्द्रसम्मतो वत्सलः-- 
स्फुट चमत्कारितया वत्सकं च रसं विदुः । 
स्थायी वत्सलता स्नेहः पुत्राद्यालम्बनं मतम्‌ । 
उदहौीपनानि तच्चेष्टाविदयाराौर्योदयादयः ¦ 
आलिद्खनाङ्गसंस्पशं शिरश्चुम्बनमीक्षणम्‌ | 
पुककानन्दबाष्पाद्या अनुभावाः प्रकीतिताः। 
संचारिणोऽनिष्टरङ्का ह्षेगर्वादयो मताः| 
पद्मगभेच्छविवेर्णो दवतं लोकमातरः * 


१. सिद्धान्तकौमुदी-निणेय सागर प्रेस संस्करण १९४२, पृष्ठ ३०४ 


२. संस्कृतशब्दाथेकोस्तुभ, प° १०३७ । 
३. साहित्यदपेण, तृतीय परिच्छेद, पृऽठ २३५ । 
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अर्थात्‌ अव मुनीन्द्र ( भरत )~सम्मत वत्सल (का वर्णन क्ियाजा 
रहाट) | 
(चमत्कार जनक के रूपमे स्फुट ( स्पष्ट }) वत्तल को ( विद्वान्‌ लोग } 
रस मानते हँ । उसका स्थायी ( भाव ) वत्सलता-स्नेह, ( वात्सल्य-स्तेह ) पत्र 
( पौत्र ) आदि आलम्बन ( विभाव) माने गये । पुत्र आदिकी चेष्टा उनमें 
विद्या एवं शौय आदि का उदय आदि ( उसके } उदहौपन तथा उसके ( पुत्रादि के) 
आ1छिगन, अंगस्पशं, शिरर्चुम्बन, दशंन, पुलक तथा आनन्दाश्रु आदि अनुभाव 
कहे जाते ह, अनिष्ट शंका, हषं एवं गवे आदिको संचारी भाना जातादहै। 
उसका ( वात्सल्य रस का } वणं कमलके मध्यकी छवि तथा उसकी देवता लोक 
मातायं हैँ ।' 
वत्सल की उक्त परिभाषाके अधार पर उसके स्थायी भाव आदिका 
विवरण निम्नांकित है-- 
स्थायी भाव-वत्सल्ता ( वात्सल्य )-स्नेह्‌ । 
आलम्बन विभाव--पृत्र ( पुत्री ) आदि। 
उदीपन विभाव-पुव्र-पत्री आदि छोटे वच्चोंकी वालसुलभ चेष्टा तथा उकतकैद्रास 
विद्या शौयं आदि प्राप्ति) 
अनुभाव-पृत्र आदि का आगन), अंगस्पशं, सिर का चुम्बन, उन्हं देखना, पुलक 
( रोमांच ) तथा आनन्द के सू आदि। 
सथ्चारी (व्यभिचारी) भाव (पत्रादि की) अनिष्ट की शंका, हषं एवं गवं आदि । 
रग्र-कमल के मध्यकी छवि। 
देवता--देवमाताये । 
आचायं विश्वनाथ ने वत्सल ( वात्सल्य ) रस के उदाहरणके रूपमे रघुवंश 
के निम्नांकित पद्य को उद्धत किया है-- 
यदाह्‌ धात्रा प्रथमोदितं वचो, 
ययौ तदीयामवलम्ब्य चाङ्गलीम्‌ । 
अभूत नग्नः प्रणिपातशिक्षया 
पितुमदं तेन॒ ततान सोऽर्भकः ॥१ 
(वे वाचक रघु ) धात्रीकै द्वारा पहकते कटै गये ( "तात" आदि ) वचन 
का उच्चारण करने लगे, उसकी अंगुली की सहायता केकर चलने लगे तथा प्रणाम 
करने की शिक्षासे बड़ों के समक्ष नस्र होने रगे--इस प्रकार वे ( अपने ) पिता 
के हषं को बढ़ाने लगे । 


१. रघुवंरामहाकाव्य ३।२५ 





विषयप्रवेश | | ३३ 


इसमें दिलीप के नवजात शिशु "रघु" की बाल-लीखा का वणेन है । इसमें 
दिलीप का वत्सकतास्नेह ( वात्सल्य-स्नेह ) स्थाी भाव, बाकक रघु आरम्बन 
विभाव, रघु के उक्त वचन एवं गमन आदि उदीपन विभाव, आकिङ्गन आदि 
अनुभाव तथा हषं आदि संचारी ( व्यभिचारी ) भावरहैँ। 


इस प्रकार यह वत्सल ( वात्सल्य ) रसका उदाह्रणदहै। वत्सङ्या 
वात्सल्य रसके प्रसंगमें यह्‌ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि संस्कृत-साहित्य में 
दस रस को भी अपूवं स्थान मिलादहै। वाल्मीकि-रामायण, महाभारत, श्रीमद्‌- 
भागवत, कालिदास, भास, भवभूति, बाणभटु आदि महाकवियों कौ रचनाओं मे, 
एक से एक बढ़कर वात्सल्य रस सम्बन्धी चित्र चित्रित किये गये रह । उन सभी 
चि्नों का विवेचन शोध-प्रबन्ध के आगे के अध्यायों मे किया जायेगा । उन सभी 
चित्रं को यहां चित्रित करना अभीष्ट नहींहै। पर इतना कहना अभीष्टदहै कि 
संस्कत के काव्योमें कुछस्थलोंको छोड़कर बालक की क्रीडा चेष्टा, खीला आदि 
के प्रसंग अपेक्षाकृत कम है, पर वात्सल्य-रसके ल्य विशेष स्थान है । वात्सल्य 
रस के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों को, संस्कृत के काव्यों में, महत्त्वपणं स्थान 
दिया गया है। पुत्र, पत्री आदि जब आयु में कुछ बड़े हो जाते दहै, तब भी उनके 
प्रति माता-पिताके कोमल हृदथ की भाव-प्रवणतामें कोई कमी दृष्टिगोचर 
नहीं होती । 

इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही आचायं विश्वनाथ ने बालकों ( पुत्रपौत्र 
आदि ) के विद्याग्रहण एवं शौय-प्राप्ति को इस रस के उदहीपन विभाव की कोटि 
मे रखा टे । 

वात्सल्य रसके संयोग पक्षको तुना मे, उसके वियोग पक्ष का महत्व 
भौ कम नहींदहै। सन्तानाभावसे व्यथित माता-पिताके हदय मे उनकी प्राप्ति 
की उत्कट इच्छा तथा उनके हृदय मे अपनी सन्तान के प्रति उठते वाली नाना 
प्रकार की कल्पनाएँंभी माता-पिताके ल्यि कम आनन्द-प्रद नहीं होती। वे 
वर्णित होकर काव्य-पाठकके हदय में आनन्द का जनन करती है। से प्रसंगो 
को वत्सल्य-रस के अतिरिक्त अन्यत्र कहां रखा जायेगा ? रघुवंश के दिलीप, 
कादम्बरी के तारापीड आदि की सन्तान ( पुत्र) प्राप्ति विषयक कल्पना इसी 
कोटिमें अतीहे। इसी प्रकार संस्कृत-काव्य मे वात्सल्य के वियोग पक्ष का 
समुद्घाटन भी अच्छी प्रकार हुजादहै। इस पक्षक सम्यक्‌ दशेन के लिए वाल्मीकि 
रामायण के वनवास, उत्तररामचरित के सीता-निर्वाघ्षन आदि से सम्बद्ध उन 
प्रसंगो को देखा जा सकता है जहाँ पुत्र रामके वियोग में दशरथ-कौशल्या तथा 
लव-कुश के वियोगमें सीता का वात्सल्यपूर्णं हदय आहत होता है । 

२ 
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अब थोड़ा उन आचार्योके मत का उल्लेख कर देना प्रासंगिक जो किन्हीं 
कारणों से वात्सल्यरस को रसरूपमें स्वीकार नहीं करते अथवा उसको भावादि 
के अन्तर्गत ही प्रतिष्ठित करतेर्ह। 


आचाये अभिनवगुप्त नाट्य-शास्त्र के छठे अध्याय की अभिनवभारती में 
कहते है कि आद्रंता नामकं स्थायी भाव वाला स्नेह रसै, एेसा किसी का कहना 
भसत्‌ है । स्नेह का अथं अभिषंग (चारों ओरसे आसक्ति) है, वह रति एवं 
उत्साह आदि ( भावों) में समाप्तहो जाता, जसे बालक का, माता एवं पिता 
भादि के स्नेह की भयमें विश्रान्तिहो जातीदहै! युवकोंका ( प्रेम ) अपने प्रेमी 
एवं प्रेयसी की रतिम विश्वान्त ' हो जातादहै। ) भाईका भाईमें स्नेह धमेमय 
हो जातादहै, अतः उसकी धमंमें विश्रान्तिहो जातीदहै। इसी प्रकार व्दधो के 
पुत्र आदि के ऊपर होने वलेप्रेम को भी समज्लना चाहिए 1" 

उक्त कथन से यह निष्कषं निकलता है कि अभिनवगुप्त वात्सल्य रस को 
माननेके ल्यि तयार नहीं दहै । 

रूपगोस्वामी ने, भक्तिरसके पांच भेद मानकर, उनके अन्तर्गत वत्पल- 
भक्तिरस नामसे उसे भवित-रस का भेद माना ।‡ 

आचाय भोज ने "वत्सल रस के माने जाने का कथन किषादहै। 
भानुदत्तने नौ रसके अतिरिक्त लौल्य, भक्ति आदिके साथ "वात्सल्य" का भी 
उल्लेख क्रिया है |° 

उपयुक्त दृष्टिसे यदि वात्सल्य रस के स्वरूप का आकलन किया जायतो 
यह स्पष्टहो जाताटहै कि उसके ( वात्सल्यरस के ) स्थायी भाव-वात्सल्य स्नेह, 
मालम्बन विभाव--सन्तान, उदीपन विभाव---बालचेष्टा, मादि, अनुभाव--सम्तान 
के अंगस्पशे, चुम्बन आदि एवं सनखारी भाव--हषं शंका आदि सभी मेँ शिशु जगत्‌ 
कौ महती पृष्ठभूमि है । अतः वात्सल्य रस से शैशवचित्रण का जटूट सम्बन्ध हौ 
जातादहै। 


१. नाट्यशास्त्र, षष्ठ अध्याय, अभिनवभारती --"आरद्रतास्थायिकपुत्रादाविति 
द्रष्टव्यम्‌ ।' काशी हिन्द विश्वविद्यालय प्रकाशन, पृष्ठ ७८ । 

२. श्रीहरिभक्तिरसामृतसिन्धु, पश्चिमविभाग, चतुर्थं लहरी, प्रथम कारिका । 

३. डा० रमाशंकर तिवारी लिखित रसचिन्तन: परम्परा ओर परिप्रश्यः 
एऽठ २१९ । 











हितीय अध्याय 


उपजीव्य कान्यो से शंगव-चित्रण 


@ वाल्मीकोय रामायण मे क्लेरव-चित्रण 
@ महाभारतम दोशव-चित्रण 
ॐ श्रीमन््ागवत मे रोशत-चित्रण 
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उपजीग्य काव्यो मे शेराव-चित्रण 


-उपजीव्य काव्यो की स्थिति 


किसी भी भाषा के साहित्य मे कुछ एेसी उत्कृष्ट तथा महत्त्वपुणं रचनायं 
होती है, जो अपनी महनीयता के कारण साहित्य मे प्रशंसनीय स्थान बना केती 
है । एेसी रचनाओं की लोकप्रियता के कारण उत्तरवे्तीं कविगण उनकी कथावस्तु 
दिके आधार पर अपने काव्योंका विधान करते एेसाकरनेमे कवियों 
-को एक सुविधा यह भी प्राप्त होती है कि उनकी काव्य को कथावस्तु से पाठक 
सहजतः परिचित हो जाता है। अनूुकरणीय रचनाभों को लोकप्रियता का राभ 
उसेभीप्राप्तहो जातादहै। दूसरी बात यहभीदहै किं अनुकरणीय काव्यो में एतै 
आदश चरित्र चित्रित होते है, जिनके प्रति जनताके हृदयम अपूवं श्रद्धा ओर 
प्रेमका स्थानहोतादहै। यदि हम संस्कृत-साहिव्य का सम्यक्‌ विवेचन करेतो 
पायेगे कि संस्कृतम एसी काव्यात्मक रचनां है, जिनका आश्रय कर परवर्ती 
काल मे अनेक काव्यो, नाटकों तथा चस्पू-काव्यों की रचनायें हयी हैँ! एसे 
-आदशंभूत काव्यो को आचायं बलदेव उपाध्याय आदि विद्वान्‌ "उपजीव्य काव्यः 
कहते हं ।" 

एमे उपजीव्य काव्यो को दुष्टिमें रखकर यदि विचार किया जाय तो; 
-संस्करेत के भधोकिचित तीन ग्रन्थ निस्सन्देह्‌ उक्त श्रेणी मे अतेर्है- 

१-वाल्मीकीय रामायण र-महाभारत ३-श्रीमद्भागवत महापुराण 1 

उक्त तीनों ग्रन्थों के अतिरिक्त उपजीव्य काषव्यके रूपमे बृहत्‌कथा, 
पद्म-पुराण आदि अ्रन्थोंको भी परिगणित क्िथाजा सकता दहै, परन्तु अमित 
प्रभाव तथा लोकप्रियता की दृष्टि से उक्त तीनों ग्रन्थ नितान्त महतत्वशारी है । 
उक्त तीनों में भी वाल्मीकीय रामायण अत्यधिक लोकप्रिय है। उक्त तीनों ग्रन्थो 
कै परवर्ती साहित्य का अवलोकन करने से उनको उपजीव्यता स्पष्टहो जाती 
है। रामायणकौी कथाको लेकर कालिदास के रघुवंश, कुमारदास के जानकी- 
हरण तथा भट्िकवि के भट्टिकाव्य ( रावणवधघध ) आदि महाकाव्यों की रचनायें 


१. आचाय बलदेव उपाध्यायः संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ-६० ( संस्करण 


१९६८ ) 
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हयी है । उसी को आधारित कर प्रसन्नराघव, अनर्घरावव, आश्चयेच्रूडामणि, 
उत्तररामचरित, प्रतिमानाटक तथा अभिषेक आदि नाटकों की रचनायें हुयी हैँ; 
इसी प्रकार चम्पू रामायण आदि चम्पु-काव्य भी रामायणकथाध्रित हैँ । महा- 
भारत को कथावस्तुको लेकर किरातार्जुनीय, शिशुपालवध तथा नैषधीयचरित 
प्रभृति महाकाव्यो, अभिनज्ञानशाकून्तक, पंचरात्र, मध्यमव्यायोग, दूतघरोत्कच, 


वेणीसंहार आदि नाटकों तथा चम्पूभारत, नलचम्पू प्रभृति चम्पूकाव्यों की रचनायै 


हयी हँ । इसी प्रकार सस्कृत-साहि्त्य के कृष्णकाव्यों गीतगोविन्द, यादवाभ्युदयः 
तथा वाल्चरित आदि की रचना श्रीमद्‌भागवत को आधार बनाकर की गयी है । 


वाल्मीकीय रामायण से शंशव-चित्रण 
वाल्मीकि का जौवनवृत्त 


महषि वाल्मीकि के बारे में अनेक किवदन्तियां प्रचलित हैँ। इसचियि 
उनके जीवनत्त के विषय मे निश्चित रूप से वख कहना वहुत कठिन है । वाल्मीकि 
ने अपने को प्रचेता का पुत्र बतलाया दै) एेसी धारणाहैकिवे राम के समकालिक 
थ । एक किवदन्ती का उल्लेख कर देना आवइयक है, वयोकि वह बहुत लोक- 
प्रचल्तिहै। वह्‌ यह्‌ कि वाल्मीकि पहले कवि नहींथे। एक वार कहीं जाते 
समय, उनके मागं मे एक विलखता हुआ क्रौच पक्षी मिल गया, जो व्याध द्वारा 


वाणसे मारे गये अपने चिर- हयोगी के वियोग में तडप रहाथा। उसके शोक 


को देखकर वात्मीकि का हृदय द्रवीभ्रूत हो गया । उनके हदय का शोक इतन 


तत्र था कि हदय के भीतर वह्‌ रोकान जा सका, परिणाम-स्वरूप उनका शोकः 


रखोकके रूपमे मुखरित हो गया-- 


मा निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्चत्तीः समाः । 
यक्क्रौच मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 


उसीक्षणसे वाल्मीकिको 'आदिकवि' तथा इस इलोक को 'आदि कविताः 
को पदवी मिल गयी । 


र२[मययण 


वात्मीकि कृत ^रामायण' रामकथा पर आधित है । इसमें मर्यादा पुरुषोत्तमः 
श्रीराम का विशद तथा व्यापक चरित्र वणितहै। रामायणम कुरु सात काण्ड 
टे-( १) बालकाण्ड (२ ) अयोध्याकाण्ड (३ ) अरण्यकाण्ड ( ४ ) किष्किन्धा 
काण्ड ( ५ ) सुन्दरकाण्ड ( ६) युद्धकाण्ड तथा ( ७ ) उत्तरकाण्ड । 

विण्टरनित्स जसे पाइचात्य विद्वान्‌ प्रथम काण्ड तथा सप्तम काण्डको 
बाद में जोड़ा गया मानते है, परन्तु वर्दाचार्यं जैसे विद्वान्‌ उवत सातो काण्डों कोः 








क 
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लिक मानते है । रामायण मेँ इलोकों की संख्या २४,००० टे । इसीलिये उसे 
'्चतधिरातिसाहस्री संहिताः भी कहते हैँ । इस ग्रन्थमें पूरी रामकथा वणित है, 
परन्तु उसके साथ अन्य विषय भी वणितदहै। रामायण के कई संस्करण हुये है" 
जनमे चार संस्करण--म्बई, बंगला, कडमीरी तथा दाक्षिणात्य संस्करण प्रसिद्ध 
है । रामायण के रचनाकालके दिषयमे भी बहुत मतभेद रहं । अनेक विद्वात्‌ 
५०० ई० पूवं के पहले उसकी स्थिति मानते हैँ । 

रामायण एक अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि का महाकाव्य है । उसमे प्रधान रस 
करण के साथ अन्य रसोँंकाभी परिपाक हुआ है) उसमें अलंकार-योजना अपने 
स्वाभाविक रूपमे दृष्टिगोचर होती है । उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास कौ 
छटा व्णनातीत है । प्रकृति-चित्रण कातो रामायण भाण्डागार ही है । वन-उपवन, 
इ सरिता, आश्रम के वणंनों के साथ, ऋतुभों तथा चन्द्रोदय आदि के वणन 
नितान्त रमणीय । 

जहां तक आदश चरित्र के चित्रण का प्रशन है, वह रामायणमें अपने भव्य- 
हप में विकसित है । दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, कौसल्या, सीता, सुमित्रा, हनुमान्‌ 
प्रभृति उदात्त ओर आदश चरित्रं के चित्रणसे रामायण चरित्रं का भव्य आगार 
जन गया है । यही कारण है कि सम्पूणं संस्कृत-वाडमय मेँ रामायण जसा लोकप्रिय 
ग्रन्थ दुलभ है- 

यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितरदच महीतले । 
तावद्‌ रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ 

सम्प्रति शराव चित्रण तथा शिद्यु सम्बन्धी वात्सल्य रसकी दृष्टिसे 
वाल्मीकीय रामायण का मुल्याङद्धुन अपेक्षित दै। 

भारतीय महषियों द्वारा तीन ऋणोंकी परिकल्पना की गयी है, जिनसे 
मुक्ति का विधान नितान्त वाञ्छनीय है--पितु-ऋण, देव-ऋण तथा ऋषि- 
ऋण । पितर-ऋण को सन्तान ( पत्र ) की उत्पत्ति द्वारा चुकता किया जा सकता 
दै । पितृ-तपंण के बिना पितरों की द्धि नहीं हो सकती । पितृतपेण तभी तक हो 
९. है जव तके वंश-परम्परा चरती रहे । पुत्र के अभाव में तिलाञ्जल्ि आदि 
नहींदी जा सकती । देव-ऋण से मुक्रिति, यज्ञादि के विधानसे हो सकती है। 
ऋषि-ऋणसे मृति स्वाध्याय आदि ( अध्ययन-अध्यापन-जञानार्जन आदि ) के 
दारा ही सम्भवदहै। 

सन्तानहीनता विशेषतः पृत्रःहीनताके कारण मनुष्यको अतीव कष्ट 
का कारण मनोवेज्ञानिक ( भावात्मक ) तथा व्यावहारिक दोनों होता है । अपनी 
सन्तान से मनुष्य ही क्या, प्राणिमात्र को, सहज सुख ( आनन्द ) होता है । मनुष्यं 
अपनी सन्तात को अकारण ही अपना वात्सल्य-स्तेह देकर अपार आनन्दकी 
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प्राप्ति करतादै। भवभूत्िने तो सन्तत्तिको एक एेसा सूत्र ( धागा ) बताया है 
जो अपने माता-पिताको एक बन्धनसे वाधिदेताहै।१ रेस सुख का कारण 
वेज्ञानिक तथा भावात्मक है। एेसा सुख सन्तान (पुत्र )की प्राप्तिसे हीहो 
सकता है । सन्तान ( पत्र.) के अभावमें उक्त सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
सन्तानाभाव ( विरेषतः पुत्राभाव ) से होने वते कष्टका व्यावहारिक कारण 
वंश-परम्परा का मूलच्छेद है । सन्तानाभाव कौ स्थिति में पितु-ऋण से मुकरिति नहीं 
मिल सकती । 
राजा दशरथ को कोई सन्तान नहीं थी। अतःवे उक्त दोनों कारणोंसे 
दुखीथे। न तौ उनके पुत्रवात्सल्य कौ तृप्ति हौ सकती थी जौरन ही उन्हं पितर 
ऋणसे मुक्तिही मि सक्ती थी । रामायणके बालकाण्ड के आवें सेके 
प्रारम्भ मे, सन्तानाभाव ( पुत्राभाव ) से होने वारी उनको चिन्ताका चित्रण 
निम्नांकित रूपसे हुञा है-- 
तस्य चैवं प्रभावस्य धर्म॑न्नस्य महात्मनः । 
सुतार्थं तप्यमानस्य नासीत्‌ वंशकरः सुतः ।1> 
सम्पूणं धर्मोको जानने वे महामना राजा दशरथ, एेसे प्रभावशाली 
होते हये भी, पुत्रके ल्यि सदा चिन्तित रहते थे, क्योकि उनके वंश को चलाने 
वाला कोई पुत्र नहीं था 
उनके मन मे एेसा विचार उठा कि पृत्र-प्राप्ति के ल्यि एक यज्ञ का विधान 
किया जाय । परामर्जंके ल्य उन्होने सुयज्ञ, वामदेव, जाबालि, कुलपुरोहित 
वर्षिष्ठ आदि को बुलाया । उनका सम्मान करके उन्होंने उनके समश्च अपना 
विचार रखा । ° ब्राह्यणो के समक्ष राजा दशरथ का यह्‌ कथन कितना माभिक है- 
मम लालप्यमानस्य सुतार्थंनापि वं सुखम्‌ । 
तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम ४ 
महषियो ! मँ सदा पत्रक ल्यि विलाप करता रहता हं । उसके बिना 
इस राज्य आदि से मुञ्चे सुख नहीं मिलता । अतः मैने पुत्र.प्राप्ति के लिये अद्वमेध 
यज्ञ॒ करने का विचार कियाहै।' 
राजा देरारथ के उक्त कथन से उनकी मामिक वेदना का अनुमान लगाया 
जा सकता है । उनके पास सांसारिक वैभव, सुल-सुविधा किसीकीभी कमी 
नहीं थी, परन्तु पृत्र रूप सम्पत्ति के अभावमें सदा उनका हदय तड़पता रहता था । 


१. उत्तररामचरित 
२. वाल्मीकीयरामायण : गीताप्रेस संस्करण, बालकाण्ड, सगं ८, श्लोक-१ 
३. वही, अष्टम सर्ग, इलोक २-७ ४, वही, अष्टम सगं, इलोक-८ 
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ब्राह्मणों ने जब दशरथ के प्रस्ताव का अनुमोदन करके उन्हें यह आश्वासन 
दे दिया कि "उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी'तोवे बहुत 
सन्तुष्ट हये 1१ सवके सहयोग के यज्ञ सम्पन्न हुजा ओौर पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा में 
वे सुख-पुवंक रहने कगे । यज्ञ समाप्तिके बाद जब छः ऋतुयें बीत गयीं, तव 
बारहवे मासमे चंत्र सक्छ पक्ष की नवमी तिथि को पुनवसु नक्षत्र एवं ककं रग्न 
मे कौराल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सवेलोकवन्दित जगदीश्वर श्रीराम को जन्म 
दिया । उस समय सूये, मंगल, शनि, गुरु तथा शुक्र, ये पाच ग्रह अपने-अपने उच्च 
स्थान में विराजमान थे तथा रग्न में चन्द्रमाके साथ बृहस्पति भी विराजमान थे- 
ततो यज्ञे समाप्ये तु तऋछतूनां षट्‌ समत्ययुः । 
ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ ॥ 
नक्षत्रेऽदितिदवत्ये स्वोच्चसंस्थेषु पंचसु । 
ग्रहेषु ककटे ङ्ग्ने वाक्पनाविन्दुना सह ॥ 
प्रोद्यमाने जगन्नाथं सवेलोकनमस्छतम्‌ । 
कौोसल्याजनयद्‌ रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्‌ । * 
वे ( राम ) विष्णुस्वरूप हविष्‌ या खीरके आधे भागसे प्रकट हुये थे) 
कौसल्या के महाभाग्यशाली पुत्र श्रीराम इक्ष्वाकु के आनन्द को बढ़ाने वाके थे । 
उनके नेत्रो में कुछ-कुछ लालिमा थी। उनके होठ छार, भृजायें बड़ी-बड़ी ओर 
स्वर दुन्दुभि के समान गम्भीर था-- 
विष्णोरथ महाभागं पुत्रमेक्ष्वाकुनन्दनम्‌ । 
लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तौष्ठं दुन्दुिस्वनम्‌ ॥ ४, 
माताकौ कोखसे पुत्र पदाहोताहै, वही पुत्र उत्पन्न होकर जब माता 
की गौदमें बेठता है, तब उस्ने ( पुत्रसे ) माता भी सुशोभित होतीदहै। राम 
जसे अति-तेजस्वी, प्रभावशाली पुत्रको पाकर कौसल्या उसी प्रकार सुशोभित 
हय जिस प्रकार सुरश्रेष्ठ तथा वज्रपाणि इन्द्र से देवमाता अदिति सृशोभित 
हयी थीं -- 8 
कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणासिततेजसा । 
यथा वरेण देवानामदितिवंज्रपाणिना | | ४ 


तदनन्तर कंकेयी के गभेसे सत्यपराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु के ( स्वल्पभ्रूत पायस-सीरके ) चतुर्थाशसे भी स्वल्प भागसे 
प्रकट हुये थे । वे समस्त सद्गुणो से सम्पन्नये- ` 


१. वाल्मीकिरामायण बालकाण्ड ८|१२-१३ २. वही, वालकाण्ड १ ८।८ से १० 
३. वही, बालकाण्ड १८/११ ४. वही, बालकाण्ड १८/१२ 








४२ ] [ संस्कृत के प्रमुख काव्यो में वात्सल्य एवं शशव -चित्रण 


भरतो नाम कंकरेययां जज्ञे सत्यपराक्रमः। 
साक्षाद्‌ विष्णोश्वतुर्भागः सर्वेः समुदितो गुणैः ।।१ 
उसके वाद रानी सुमिताने लक्ष्मण भौर शत्रृष्न इन दो पत्रोंको जन्म 
दिया। वे दोनों वीर साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु के अधंभागसे सम्पन्न ओौर सव प्रकार 


के अस्त्रो की विद्या में कुशल थे-- 
अथ लक्ष्मणशतृघ्नो सुमित्राजनयत्‌ सुतौ । 


वीरौ सवस्त्िकुशलौ विष्णोरधंसमन्वितौ || २ 
भरत सदा प्रसन्नचित्त रहते थे । उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न 
मे हमा था । सुमित्रा के दोनों पुत्र आदलेषा नक्षत्र ओौर ककं लग्न मेँ उत्पन्न हुये 
थे । उस समय सूयं अपने उच्च स्थान में विराजमान ये-- 
पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः । 
सार्धे जातौ तु सौमित्री कुटीरेऽभ्युदिते रवौ ।* 
इस प्रकार राजा दशरथ के चार पत्र उत्पन्न हुये, वे चारों महामनस्वी 
पुत्र पृथक्‌-पृथक्‌ गुणो से सम्पन्न ओर सुन्दरथे। भाद्रप्रदा नामक चार तारों के 
समान वे कान्तिमान्‌ धथे-- 
राज्ञः पत्रा महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे पृथक्‌ । 
गरुणवन्तोऽनुल्पाश्च सख्या प्रोष्ठपदोपमाः || ४ 
जसा कि स्वाभाविकदै, पुत्र की उत्पत्ति पर आनन्द की लहुर दौड़ 
जातीदह। इन चारों पुत्रों के जन्म के अवसर पर देवलोके भी खुशियां मनायी 
जाने ठगी -- 
जगुः कं च गन्धर्वा नघ्रतुश्चाप्सरोगणाः। 
देवदुन्दुभयो नेदुः पृष्पव्रष्टिश्च खात्‌ पतत्‌ ४ 
इन पू्रोंके जन्मके समय गन्धर्वोँने मधुर गीत गाये। अप्पराओों ने 
व्रत्य क्रिये । देवताओं की दुन्दुभियां बजने लगीं तथा आकाश से फूलों की वर्षा 
होने कगी । 
| जहाँ तक अयोध्या नगरी का प्ररन है, वह तो मानों उत्सव का केन्द्र बन 
गयो । पुत्र जन्म का समाचार सुनकर बधाईदेने वालोंकी ( बहुत बड़ी ) भीड़ 
एकत्र हो गयी । अयोध्या की कोई सड़क ओौर गली ेसी नहीं थी जो खचाखच 
भरीन हो। उसी भीडमें नट भीर नतक भी अपनी-अपनी कलायं दिखाकर 
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उपजीव्य काव्यो मे शंशव-चित्रण | | ४३. 
मग्नहो रहेये। पूरा वातावरण गाने-बजाने ओर उल्ल सित लोगोंके राब्दोसे 
गूँज रहा था । राजा दशरथ के द्वारा दीन-दुःखियोंके ल्यि खृटाये गये नाना प्रकार 
के रत्न यत्र-तत्र बिखरे पड़ थे-- 
उत्सवश्च महानास्ीदयोध्यायां जनाकुलः । 
रथ्याश्च जनस्षम्बाधा नटनतंक्संकुलाः ॥ 
गायनंश्च विराविण्यो वादनंश्च तथापरं । 
विरेजुविपुलास्त् सवेरत्नसमन्विताः 119 
पुत्र जन्म के अवसर पर चारणो, भाटों तथा बन्दीजनों को पुरस्कार देने 
भीर ब्राह्मणों को दान स्वरूप धन ओौरगायदेनेकी परम्परा अति प्राचीन काल 
सेचलीञआरहीदटै। उसी परम्परा के परिपालन के तारतम्यमें राजा दशरथने 
भी मारे खुशी के सूतो, मागधों ओर बन्दीजनोंको उचित पुरस्कार दिया ओर 
ब्राह्मणों को प्रचुर धन तथा हजारो गाये दी-- 
प्रदेयांश्च ददौ राजा सूतमागघवन्दिनाम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहल: ।1 2 
यहा तक आदिकवि वाल्मीकि ने दशरथ के चारो पुत्रों के महान्‌ जन्मोत्सव 
का वणेन किया । इसके बाद उन्होने चारों पूत्रोंके नामकरण संस्कार का उल्लेख 
इस प्रकार किया है-- 
अतीत्यकादशाहं तु नामकमं तथाकरोत्‌ । 
ज्येष्ठ रामं महात्मानं भरतं कंकेयीसुतम्‌ ॥ 
सौमित्रि लक्ष्मणमिति शत्नृष्नमपरं तथा । 
वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा ।।3 
ग्यारह दिन बीतने पर महाराजने बालकों का नामकरण संस्कार क्रिया| 
उस समय महषि वसिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रते । उन्होने ज्येष्ठ पृत्र 
कानाम (रामः रखा। श्रीराम महात्मा ( परमात्मा) ये। कैकेयीकुमारका 
नाम "भरत तथा सुभित्रा" के एक पुच्चका नाम "लक्ष्मण ओौर दृसरे का "तर्न" 
निश्चित किया । ॥ 
बच्चों के नामकरण आदि संस्कारोंके समय प्रीत्िभोज देने की परम्परा 
भी बहुत पुरानी है भीर एसे अवसरों परब्राह्मणोंको प्र चुर दान भी दिया जाता 
॥ । राजा दशरथ ने भी ब्राह्मणों, नगरवासियों तथा जनपदवासियों को प्रीतिभोज- 
दिया ओर ब्राह्यणो को देदीप्यमान्‌ रत्नों का दान भी दिया-- 
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ब्राह्मणान्‌ भोजयामास पौरजानपदानपि । 
अददद्‌ ब्राह्मणानां च रत्नौवममं बहु ।19 


राजा दशरथ ने चारों पुत्रों के जातकर्म आदि सभी संस्कारों को कराया । 
इनके सभी पुत्र वेदों मे निष्णात, शूरवीर तथा खोकहितकारी कार्यो मे संलग्न 
रहते थे । ज्ञानसम्पन्न तथा सवंगुणसम्पन्न थे ।र 
यद्यपि उन चारों भाइयों को माताये भिन्न थीं, परन्तु उनके पिता एक 
(दशरथ) थे । उनमें अधिकांश मायने में समत्थे थी भौर कुछ अर्थो में विषमतां 
भीथीं। जंसाकिप्रायःहोतारै, एकी पिताकी सन्तानो मे कोई अत्यधिक 
योग्य एवं गुणों मे अग्रगणीहोजातादहै। संयोगसे राम सभी भादयोंमेंन केवल 
आयुकी दुष्टिसेहीबड़थे, अपितु गुणों ओर योग्यतामें भी अग्रणीयथे। योग्य 
ओर गुणवान्‌ सन्तान सभीको त्रियहोतीहै। वह अपने मा-बापको भी अन्य 
सन्तानो की अपेक्षा अधिक प्रियहोजातीहै। चारों भादयोंमेंराम कीरेषीदही 
स्थिति थी । रामचन्द्र अपने कुल कौ कीति-ध्वजाको फहुरानेवलिथे। वेन केवर 
अपने माता-पिता को अपितु स्वयम्भू ब्रह्माके समान सभी प्राणियोंकोप्रियये 13 
राम की तेजस्विता तथा सवप्रियताको लक्षित कर महाकवि कहते हँ कि 
सत्यपराक्रमी ओर महान्‌ तेजस्वी रामसभी लोगों के विशेष स्नेह-भाजन ये, 
निष्कलङ्क चन्द्रमा को भति निर्मल थे-- 
तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः । 
इष्टः सवस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मल ॥५ 
राम अपने पिता के सच्चे सेवक ये~ 
"पितुः जुश्रूषणे रतः'* ।५ 
उसके साथ ही उन्होने हाथी के कंधे पर र्वठने, घोड़े की पीठ पर सवारी 
भरने एवं रथ हाँकने की विद्या में सम्मानपृणं स्थानप्राप्त कर किया था। 
यह प्रायः देवा जाता है रिएकहीपिताकी कई सन्तानों में किसी कौ 
कोड्‌ अधिक प्रिय होतादहै। जहां तक दशरथ के चारोंवबेटों का प्रन है उनमें भी 
दो वगंथे। एके वणं में राम-लक्ष्मण तया दूसरे में भरत-शतरुघ्न थे । लक्ष्मण जन्म 
सेही राम के हितेषी, अनुरागी ओर सेवक ये । राम भी उनको बहुत मानते थे । 
एक प्रकारसे लक्ष्मण मानो रामके बाहरी प्राण ये- 
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उपजीव्य काव्यो में जडशव-चित्रण | [| ४ 


लक्ष्मणो कषक्षिमिसम्पन्नो बहिः प्राण इवापरः ।'* | 
पुरुषोत्तम श्रीराम लक्ष्मण को इतना मानते थे कि उनके विना (लक्ष्मण के 
जिना) उनको (राम को) नींद नहीं आती थी । अच्छे से अच्छा भोजन यदि रामः 
करै सामने रखा जाताथा, तो वे उसे लक्ष्मण को दिये विना नहीं खाते थे- 
नच तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः 
मृष्टमन्नमूपानीतमरनाति नहि तं विना 12 
जब राम घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने जातेतो लक्ष्मण धनुष-बाणः 
लेकर उनकी रक्षा करते थे ।* 
इसी प्रकार भरत ओर रात्रुध्नमें भी अत्यधिक प्रीति थी। वे एक दूसरे 
को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे- 
भरतस्यापि शत्तृष्नो लक्ष्मणावरजो हि सः। 
राणः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्‌ तथा प्रियः ।1४ 
अपने प्रिय पत्रों सरे सभी लोग आनन्दित होतेह, तो भला दशरथ क्योंनः 
आनन्दित होते ? वे अपने भाग्यशाली तथा प्रिय पुत्रोंसे उसी प्रकार आनन्दितः 
होते थे, जिस प्रकार चार दिकपालों से ब्रह्मा को प्रसन्नता होती है-- 
स चतुभिमेहाभा्गेः पूत्रेदेश.थः प्रियः ॥ 
नभ्रुव परमप्रीतो देवेरिव पितामहः ॥५ 
राजा दशरथ के चारों पुत्र कुछ समञ्षदार होने पर समस्त गुणां से सम्पन्नः 
हो गये । वे कज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ ओर दूरदर्शीथे। से प्रभावशारी ओर 
अत्यन्त तेजस्वी उन पत्रों को प्राप्त कर दशरथ लोकैदवर ब्रह्मा की भांति अत्यधिक 
प्रसन्न थे । वे वेदिक अध्ययन, धनुर्वेद के ज्ञान तथा पिताकी सेवा में तल्टीन थे 1६. 
राजा दशरथके चारोपृत्रोंके जन्म तथा उनके माता-पिता आदिके 
आनन्द के साथ ही मत्येलोक ओर देवलोक मे होने वाले आनन्द का वर्णेन कवि 
ने बड़ी तत्परता के साथ कियाहै। पुत्रोत्सव के उपलक्ष्य मे -चृत्य, गायन, वादन,. 
दान, ०५४ एव प्रीतिभोज आदि का वर्णेन भी किया है, पर कवि ने उनके 
(चारों ऊन के) बाल-स्वभाव, बाल्चेष्टा एवं बालक्रीडा आदि के प्रति कोई अभि- 
रचि नहीं दिलाई है । एेसा प्रतीत होता है कि आदिकवि वाल्मीकि को नारद 


वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड १८| 
वही, १८२० उ ० तथा ३१ पूर्वाद्धं । 
वही, १८।३१ उ० तथा ३२ पू० ४, वही, १८|३२ उ० तथा ३३ पूर्वाद्धं !; 
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के वचनानुसार छोकहित में रत, सवेगुणसम्न्न, चरित्रवान्‌ राम्‌ तथा उनके साथ 
उनके तीन भाइयों को आदश रूपमे प्रस्तुत करना ही अभीष्टथा । यही कारण 
है कि उन्होने चारों भादयों के परस्पर भातृ-प्रेम तथा पिन्रू-भक्ति आदि का विद 
वर्णन कियादहै ओर अपने आराध्यदेव रामको राजा दशरथ का सर्वाधिक 
प्रियपुत्र बताने का प्रयत्न कियादटै। रामतथा लक्ष्मणकै बीच एवं भरत तथः 
दात्रुघ्न के मध्य परस्परप्रेम का भी चित्रणकियादहै ओर यह भी स्पष्ट करने का 
प्रयास कियाद कि लक्ष्मण, रामके प्रति बाल्यावस्थासे ही सेवाभाव ओर भक्ति- 
भराव रखते थे तथा लक्ष्मण भी राम के बहत प्रिय पात्र थे। 

उक्त चारों भादयों के जन्म के अतिरिक्त वाल्मीकिरामायण में पुत्रजन्म 
-सम्बन्धी कुछ गौर भी प्रसद्ध दै, जिनका संक्षेप में उल्टेख करना आवद्यक है । 
बालकाण्ड के तेतीसवें सगं मे स्वामी कातिकेयके जन्मकी चर्चाहै। शंकर के 
प्रक्षिप्त तेज ( वीयं ) से अपेक्षित कार्तिकेय की जव उत्पत्ति हुरईतो इन्द्र मौर 
मर्द्गणों सहित सभी देवताओंने नवजात शिज्चु को दूध पिलानेके लिए 
-कृत्तिकाओं को नियुक्त किया ।१* छः कृत्तिकाओं ने इस शतं के साथ दूध पिलाना 
प्रारम्भ किया कि वह नवजात शिडु उन सवका पुत्रहोगा। देवताओं ने उनकी 
शतं को स्वीकार करते हर्‌ “यह्‌ बालक कातिकेय कहलयेगा भौर तुम रोगों का 
व्रिभृवन-विख्यात पुत्र होगा, इसमे संशय नटीं ।'“२ कृत्तिकाओं से परम उत्तम दध 
प्रकट हुआ । चूकि माता स्वरूपिणी कृत्तिकाये छः थीं, अतः अलौकिक दाक्ति वाले 
कातिकेयने छः मुख धारण कर, एक ही साथ सबका दुग्धपान किया ।* यां 
स्वामी कातिकेय के जन्म से सम्बद्ध इतना ही वर्णेन प्राप्त होता है । 

वालोत्पत्ति का दूसरा प्रसङ्क बालकाण्ड के ३८वें सर्गे में चित्रित है, जर्हा 
राजा सगर के अनेक पुर्रोंके जन्मका उत्लेखटहै। अयोध्याके राजा सगर के 
कोड पुत्र नहींथा 1 अतः वे पृत्र-प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करतेथे-- 

सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स चाप्रजः ।'** 

राजा सगर अपनी ज्येष्ठ पत्नी "केशिनी" तथा दुसरी पत्नी "सुमति" ऊ 
साथ पत्र प्राप्ति हेतु हिमालय पर तपस्या करने ठ्गे। सौ वर्षो की उनकी तपस्या 
से प्रसन्न होकर महर्षि धृगुने यह वर दिया कि एक पत्नीसे केवल एक रु 
उत्पन्न होगा भौर दुसरी से ६०,००० (साठ हजार) पुत्र उत्पन्न होगे । यह सुनकर 
दोनों पतिनर्यां वात्सल्य-प्रेम से परम आनरिदत हो गयीं । ५ | 


१. वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड ३७२३ 
२, वही, बालकराण्ड ३७(२४-२५ ३. वही, ,, ३७|२६-२८ 
न ‡ वही, )) ३८|२ 8 वही, + २८।८-९ 
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रानियों की याचना पर महर्षि श्रगु ने केरिनी को एक पुत्र तथा सुमति 
को साठ हजार पत्रों को जन्मदेनेका वर प्रदान किया । तदनन्तर बड़ी रानी 
केशिनी ने असमञ्जस' नामक पुत्र को जन्म दिया- 
अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पत्रं व्यजायत । 
असमञ्जस इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्‌ ।। 
छोटी रानी सुमतिने तुंबीके आकार का एक गभेपिण्ड उत्पन्न किया, 
जिसक्रो फोड़नेसे साठ हजार शिड्ु उत्पन्न हुए । धायियोंनेघीसे भरे हुए घडों 
मे रख कर उनका पालन-पोषण किया । 
सगर के सभी पुत्रों में असमञ्जस" नामक पुत्र अत्यन्त चल था । वह्‌ 
अयोध्या नगरी के बाकों को पकड़कर सरयु के जल में फक देता था ओर जब वे 
ड्बने लगते तौ उन्हे देखकर हंसताथा 1९ उसकी शतानी बढतीदही गयी ओौर 
सगर को उसे नगरसे बाहर निकालना पडा । 
यद्यपि इस प्रसङ्खगमे विस्तृत शेशव-चिच्रणके दशंन नहीं होते, फिर भी 
घायियों के द्वारा नवजात शिद्युजों के पालन-पोषण तथा नटखट बालक “असमञ्जस' 
के चित्रण तथा पुत्रप्राप्ति के किए राजा की उत्सुकताकी दृष्टि से यह प्रसंग 
महत्त्वपूणं ही है । असमञ्जस की दुष्टता (शौतानी) एमे नटखट ओर उद्धत वच्चों 
का प्रतिनिधित्व करती है, जो अपने मनोविनोदके लिए इसरे बच्चों को प्रताडित 
करते हं । 
वाल्काण्डक ही सत्रहवे सगं में वानर-यूथपतियों के जन्ब का अति संक्षिप्त 
उल्लेख हअ है । उसमें इन्द्रके पुत्र (वाखी', सयं के पुत्र सुग्रीव", ब्रहस्पति के 
पुत्र तार", कुबेर के पुत्र गन्धमादन", विरवकर्मा के पुत्र नल", अग्निके पुत्र 
नील, अरिवनीकुमारों के पृत्र सेन्द' ओर द्विविद", वरूण के पुत्र “सुषेण, पजन्य 
के पुत्र रभ! तथा वायुके पुत्र हनुमान्‌" की उत्पत्तिका उतल्लेखदहै। कविने 
विशेष रूप से हनुमानू कै बार पौरुष आदि का वर्णेन क्रिया है। तदनुसार 
हनुमान्‌" सभी श्रेष्ठ वानरो मे सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ ओौर बलवान्‌ थे । उनका 
शरीर वज्र के समान सुदृढ था । वे तेज चलने मे गरुड के समान ये ।४ 


उक्त वानरों की उत्पत्तिके वणंनके साथ अन्य रीचछछों, वानरो तथा 
राङ्गरुखों ( वानरीं ) को उत्पत्ति भी सामान्य तथा संक्षिप्त रूप से उल्लिखित है । 
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यहां यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि वानर-यृथपतियों की उत्पत्ति प्रायः 
देवताओं से हुई है । यद्यपि उनके जन्म का उल्टेखमाव्र है तथा उनके बाल्य -जीवन 
का कोई भी चित्र अंकित नहींदहै पर उक्त उल्लेख का महत्त्व है यह कि उन 
वानर-यूथपतियों तथा रीं आदि की रामकथा कौ गतिशीलता मे महनीय भागी- 
दारीदहै। हनुमान्‌ के जन्म-व्णेन प्रसंगमे उनके बल्गाछित्व, दारीर-सुदृढता, 
बुद्धिमत्ता तथा तीव्र-गमन की क्षमता आदि गुणों का उल्लेख कर दिया गयारहै, 
जिनके ( गुणों के ) दशंन विभिन्न प्रसंगो मेंहोते दँ । उक्त प्रसंगों के अतिरिक्त 
भी पुत्रोत्पत्ति एवं वात्सल्य के अनेक प्रपंगरहै, पर शैशव-चित्रण कीदृष्टिसे 
उनका कोई महत्व नहीं है । फिर भी एक का यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक है । 
वाल्मीकिरामायण के उत्तर काण्डके द्वे सर्गम सीताके दो जुडवा 
पुत्रों के जन्म का वृत्तान्त है। जिस रात शत्रृष्नने पणेशालामें प्रवेश किया था, 
उसी रातसीतानेदो पत्रों को जन्म दिया । पुत्रोत्पत्ति का समाचार कुर मुनि- 
कुमारों ने वाल्मीकिको सुनाया ओर उनसे बालग्रहजनित वाधासे मुक्तिहेतु भी 
निवेदन किथा ।» मुनिकुमारों की बातोंको सुनकर महि वाल्मीकि सीता के पास 
गये । दोनों बालक बालचन्द्रमा के समान सुन्दर तथा देवकुमारो के समान महा- 
तेजस्वी थे । वाट्मीकि ने प्रसन्नचित्त होकर सूतिकागृहमे प्रवेश किया ओर 
उन्होने उन दोनों बच्चों की भूतो तथा पिशाचो से रक्षा की व्यवस्था की- 
तेषां तद्वचनं श्रूत्वा महि: समुपागमत्‌ । 
वाल्चन्द्रप्रतीकाशौ देवपुत्रौ महौजसौ | 
जगाम तत्र हृष्टात्मा ददशे च कुमारकौ । 
भूतघ्नीं चाकरोत्‌ ताभ्यां रक्षां रक्षोविनाशिनीम्‌ ॥ २ 
महषि वाल्मीकि ने उन दोनों वच्चो की भूतादि से रक्षा व्यवस्था के 
प्रसंगे, बृद्धास्त्रियों को यह समज्ञा दिया कि वे मन्त्र-संस्कृत "कुश" से ज्येष्ठ 
युत्र का तथा "ल्व से कनिष्ठ पुत्रका माजेनकरें। साथही यह्‌भी कहा कि 
दोनों बच्चोंकानाम भी क्रमशः 'वुश' ओर 'ल्व' होगा । ३ 
संयोगवश वहां उपस्थित शत्रृष्न को जब उक्त सुभ समाचार मिला, तब 
उन्होने सीता जीसे मिलकर कहा कि “माता जी, यह्‌ बड़े सौभाग्य की बात 
ठे -“मातदिष्टयेति चाब्रवीत्‌ ।'' शत्रुघ्न के हदय मे असीम आनन्द का जाविर्भाव 
हुआ । परिणामस्वरूप वर्षाकालिक सावन की रात बातो-बातों मे बीत गयी ।° 
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जैसा कि ऊपर कहा गया है, वाल्मीकि रामायण में शँशव-चित्रण के चियि 
विशेष एवं विस्तरत स्थान नहीं है, पर उसमें किन्हीं स्थलों में वात्सल्य, विडेषकर 
वियोग वात्सल्य के अच्छ चित्र चित्रित हं । एेसे प्रसंगो मे विश्वामित्र द्वारा दशरथ 
से यज्ञकी रक्षारैतुरामकी याचना का प्रसंग नितान्त महत््वपणे है । उसका 
उल्लेख कर देना आवश्यक ह । 1, 

अयोध्या में प्रधारे विश्वामित्र का अयोध्यानरेश दशरथ द्वारा किया गया 
स्वागत-सत्कार इस ल्पमें फटीभुत हुआ कि विश्वासित्रने यज्ञके विध्वंसक दो 
राक्षसां मारीच एवं सुबाहु के ध्वस्त करने के छ्यि दशरथ से इन शब्दों मे “राम 
को देने की याचना की-- । 

स्वपूत्रं राजशादरंख | रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ 
काकपक्षधरं वीर ज्येष्ठं मे दातुमहंसि।" 

उक्त याचनाको दशरथ के सामने रखते समय, विश्वामित्र के हदय भे, 
दशरथ का पुत्रस्नेह स्मृतहो रहाथा। अतः उन्होने उसको दुष्टि में रखकर 
कहा कि ्‌ 

न च पृत्रगतं स्नेहं कर्तुमर्हसि पाथिव ॥२ 
्रुपाल | आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने न लाइये ।' 

विश्ामित्र ने दशरथ को नानाप्रकार से समज्ञाते हुये राम की प्राप्ति 
कौ पृष्ठभूमि तयार कर दी, पर विश्वामित्र के उक्त थाचनापरक.वचनों को सुनकर 
पुत्र-वियोग कौ आशंका से महाराज दशरथको असीम दुःख हुआ । वे उससे पीडित 
होकर कापि गये तथा मुछिति हो गये। होश आने पर भयभीत होकर वे विषाद 
करने खगे । विश्वामित्र के वचन उनके हृदय को विदीर्ण कर रहे थे। परिणाम - 
स्वल्प वे पुनः बेहोश हो गये 1३ ्‌ ४ 

जेसे ही उन्हें होश आया, उनके हृदयम पृत्र-स्नेह का अपार स्रोत उमड़ 
पड़ा । राम के वियोग में उनका वह्‌ स्नेहपुष्प प्रताड़तिहो रहाथा, जो रामके 
जन्मसे ही उनके हृदय में अंकुरित, पल्लवित तथां पुष्पित हुआ था। अतःवे 
किसी भी प्रकार रामको देने को स्थिति में नहीं ये। उन्होने विश्वामित्र से अक्लौ- 
हिणी सेना के साथ स्वयं चलकर यज्ञ की रक्षा करने का प्रस्ताव किया | 

पुत्र चाहे जितना बलवान्‌, विद्वान्‌, रशवितिशाटी हो जाय, पर पिताका 
उसके प्रति स्नेहं सदा आशंक्रित ही रहता है- स्नेहः पापमाशंकते 1 उसी आशंका 
के वशीभरुत होकर दशरथ विश्वामित्र से कहते है-- 


१. वाल्मीकीय रामायण, उत्तरकाण्ड १९।८-९ २. वही, उ० १९/१३ 
३. वही, १९/२०-२२ ४, वही, बा० का० २०/३-६ 
४ 
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वालो ह्यक्रेतविदश्च न च वेत्ति बलाबलम्‌ । 
न॒चास्त्रवबलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥ 
न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा हि राक्षसाः 1१ 
मेरा राम अभी बालक टै। इसने अभी तक युद्ध की क्रिया नहीं सीखी 
है । यह्‌ दूसरे के बलाबल को नहीं जानतादै। नतो यह अस्वर-वलसे सम्पन्नहै 
रन युद्ध की कलामें निपुणदहीदहै। अतः यह राक्षसो से युद्ध करने योग्य नहीं 
टै; क्योकि राक्षस मायासि ( छल-कपट से ) युद्ध करते दं । 
राजा दशरथ के कष्ट करा सबसे बडा कारण यह॒थाकिवे राम के वियोग 
मे अपना जीवन-घारण भी नहीं कर सकतेयथे। जो जिसका त्रिय होता दहै, वह्‌ 
समीप रहने पर चाहे कुछ भीन करे पर अपनी उपस्थिति से जनित सुख से समस्त 
दुखोंको मिटादेताहै- 
न किचिदपि कुर्वाणः सौख्यंरदुःखान्यपोहति। 
तत्तस्य किमपि द्रव्यंयो हि यस्य त्रियो जनः 
दशरथ के चि राममभी वसेही त्रिय पाच्रथे। वे स्वयं कहते हैँ कि "राम 
का वियोग हो जाने पर वे मुहूतं मात्र भी जीवित नहीं रह सकते-- 
विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूतंमपि नोत्सहे ।'ग 
इसीच्यि वे करुण स्वरमें विश्वामित्र से कहते टँ-हे मुनिश्रेष्ठ, इस लिये 
ञापमेरे रामकोन के जादइये- 
जीवितं मुनिशादंल न॒ रामं नेतुमर्हसि" 
जव किसी व्यक्तिको सन्तान (पुत्र) की प्राप्ति बडी कटिनाई्‌ ओर 
प्रयाससे, ठलती अवस्थामें, होती है तो सन्तान के प्रति उसका स्नेह अत्यन्त 
मम्भीर, ममतामय तथा भावपूणे होता है।' यह मनोवज्ञानिक तथ्य है ओर दशरथ 
उसके अपवाद नहींथे। अव दशरथके ही शब्दौ मे उनकी व्यथा का आकलन 
करना ठीक होगा - 
षष्टिवषेसहस्राणि जातस्य मम कौशिक ॥ 
कृच्छं णोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमहसि ।* 
-कुशिकनन्दन ! मेरी अवस्था साठ हजार वष॑की हो गयी। इस बुढापे 


मे बड़ी कठिनारईसे मृह्ञे पुत्र की प्राप्ति हुयीरहै, अतः आप रामको ने 
जाड्ये ।' 


१. वाल्मीकीय रामायण बालकाण्ड २०७ तथा ८ पूर्वाद्धि 
२. उत्तररामचरितम्‌ २/१९ ३. वाल्मीकीय रामायण बाऽ्का० २०|८ उत्तराद्ध 
४. वही, २०|९ पूवद क वी, + "9. २०१० 
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उनको एक ओर बड़ी कठिनाई भावात्मक है । उसका उल्लेख इन शब्दों 
भे वे स्वयं करते हैँ । 
चतुणामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम । 
| ज्येष्ठे धमेप्रधाने च न रामं नेतुमरैसि ॥° 
| धम-परधान राम मेरे चारों पुत्रोमें ज्येष्ठ दहै, इसल्यि उन पर मेरा प्रेम 
| सबसे अधिक है, अतः ञपरामकोन ङे जाड्ये ।' 
| राम दशरथ के ज्येष्ठ ल्ड्के ओर धर्म-प्रधान ये, इसलि्यि उनपर दशरथ 
। का सबसे अधिक प्रेम था। यही उनका सबसे अधिक संकट था । 
विश्वामित्र दशरथ केलिए देवता तथा गुरु के समान ये, परन्तु आज 
उनका प्रताडित पुत्र-वात्सत्य-स्नेह उन्हं अपने देवताकीभी आज्ञाको न मानते 
केलिए बाध्य कररहादै। वे विश्वामित्र से गिड़गिड़।ते हृए कहते है 
स॒त्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके । 
परम चवात्पभागस्य दवतं हि भवान्‌ गुरुः ॥ 
| कथमप्यमरप्रख्यं स्रामाणामकोविदम्‌ । 
| वां मे तनयं ब्रह्मन्‌ नैव दास्यामि पुत्रकम्‌ ।।२ 
““धरमज्ञ महषं | आप मेरे पुत्र पर तथा मुज्ञ मन्दभागी दशरथ पर भी कृषा 
कौजिये, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु है ।"' 
व्रह्मन्‌ । यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कलासे सवथा अनभिज्ञ है । 
इसको अवस्था भौ अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मै इसे किसी तरह नहीं दूंगा 1" 
किसी प्रकार गुरु वसिष्ठ के समज्ञाने पर दशरथ का मन प्रसन्न हुआ ओौर 
उन्होने लक्ष्मण सहित राम को अपने पास बकाया । माता कौशल्या, पिता दरथः 
तथा पुरोहित वसिष्ठके द्वारा स्वस्ति-वाचन करनेके बाद यात्रा सम्बन्धी मंगल 
कायं सम्पन्न किये गये ।२ 
तदनन्तर राजा दशस्य ने जपने श्रिय पुत्रोंका मस्तक सुंघकेर उन्हें 
श्रसन्नतापूवेक विद्वामित्र को सौप दिया ।४ 
च~ के अयोध्या काण्ड मे वियोग-वात्सल्य का एक अन्य 
अत्यन्त भावधृणे दुर्य तब उपस्थित हो जाता है, जब राम के राज्याभिषेक जैसे 
हर्षोल्लास के अवसर पर, केकेयी द्वारा याचित वरदान के कारण, सीता अर 
लक्ष्मण के साथ रामको वनवासके किए जाना पड़ता हे । वसे कष्ट स्वभावतः ` 





जने 


१. वाल्मीकीय रामायण, बाकाण्ड २०/११ 
२. वही, बा०का० २०/२१ तथा २४३८० एवं २५ पूज 
३. वही, २२।१-२ ४. वही, २२३ 
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अवांछनीय होता है, लेकिन तब उसका रूप अत्यन्त विकराल हौ जाता दहै, जब 
वह हर्षं ओर उल्लास की घड़ी में उपस्थित हुआहो। रामके राज्याभिषेकके 
समाचारसे राम की माताओो के हृदय मे, प्रिय पत्नी सीताके मानसम स्वयं 
दशरथ के चित्तमे-उल्टासछा जाता, सारी प्रजा आनन्द-विभोरहो जाती 
है 19 एेसे आनन्दोल्लासमय वातावरण में क्रूर केकेयी, कपटपृवेक अनुनय-विनय से 
दशरथ को प्रसन्न करदो वरदान मांगतीदहै। एकमे वह र्माँंगतीदैकि-- “धीर 
स्वभाव वाले राम, तपस्नीके वेरामे, मृगचमं धारण करके, चौदह वर्षां तक दण्ड 
कारण्य मे जाकर रहं ओर दूसरे वरमें याचनाकरतीरहै किभरतकोआजदटही 
निष्कण्टक युवराज पद प्राप्त हो जाय | 
केकेयी के वरयाचना सम्बन्धी वचनो को सुनते ही राजा दशरथ उद्रेलितः 
हो गये 13 उस समय उनके समक्ष केकयी एक क्रूर काल की तरह प्रतीत हुई । 
केकेयी को देखकर वे उसी प्रकार पीडति गौर व्याकुल हुए, जिस प्रकार किसी 
हिसक बाधिन को देखकर मृग व्यथित होतादहै। बिस्तर रहित खाली भरमि पर 
बैठकर वे लम्बी ससि भरने लगे, मानो कोई विषैला सपं किसी मण्डल में मन्त्रौ 
दारा अवरुद्ध हो गया हो 1 
जब किसी प्राणी, विशेवतः मनुष्य का कोड्‌ भाव आहूत होता है, ती 
उसका व्यथित हदय फिर क्रोध का शिकार हो जाताहै ओर वहु अपने क्रोधः 
प्रकाशन कं ही माध्यमसे अपनी सारी वेदना कहु देता है । कैकेयी क वचनों का 
सुनते ही दशरथ मूचति हो गये, पर होश में आने पर उन्होने कहा- 
तृशंशे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि । 
कि कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा ॥५ 
दयाहीन दुराचारिणी कंकेयी ! तुम इस कुल का विनाश करनेवाली 
डाइन हो । पापिनी । बताओ मने अथवाश्रीरामने तुम्हारा क्या बिगाडाहै?' 
नयनाभिराम राम तो एक एेसे आदश पुत्र है, जिनका किसीसे कोई बर 
नहींहै, वेतो तुम्हारे साथभी सगी माता जैसा व्यवहार करते रहे फिर तुम 
किसकिएु उनका अनिष्ट करने पर उतारूटहोरहीहो। एेसा प्रतीत होता दहै कि 


मने अपने विनाशकं चल्एिहीतुक्ञे अपने घरमे लकररखाथा। मैं नहीं जानता 
थाकितुम राजकन्याकेरूपमें तीक्ष्ण विष वाटी नागिन हो ५५६ 


१ वाल्मीकीय रामायण, अयोध्याकाण्ड ४-९ सं 
२० वही, अयोध्याकाण्ड ११२६ पू० तथा २७ 


३ वही, अनका ५ १ ४. वही, अन्का० १२४ तथा ५ पूर्वाः 
५. वही अन्का० १२|७ उ० तथा ८ पूर्वाद्धं ६. वही, अन्का० १२|६-१० 
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रामक प्रति वचपनसे ही दशरथ का इतना अधिक वात्सल्य प्रमथा कि 
वे ( राम) दशरथ के एकप्रकारसेप्राणहीये। वे केकेयी से रामविषयक अपने 
स्नेह का प्रकाशन करते हुए कहते ‡ई -- "यै कौशल्या ओर सुमित्रा कोभी खोड 
सकता हँ, राज्यलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूं, परन्तु अपने प्राण स्वल्प 
पित्र-भक्त श्रीराम को नही छोड सकता ।“ १ 
रामधिषयक अपने स्नेह की सफाई देते हृए वे आगे कहते दँ कि रामको 
देखते ही मेरे हृदय मे परम प्रेम उमड़ जाता हैओौर उनकोन देखने परमेरी 
चेतना ही नष्टसीहो जाती है ।२ 
रामके रहनेपर ही दशरथ काजीवन है ओर उनकेन रहने परवे 
जीवित नहीं रह सक्ते । वे कंकेयी से कहते है कि --“.सम्भव है कि सूये के बिना 
यह संसार टिके जाय अथवा पानी के बिना चेती उपज जाय, परन्तु राम के बिना 
मेरे प्राण निरिचत ही नहीं रह सकते-- 
तिष्ठेल्लोको विना सुर्यं सस्यं वा सिकं विना। 
नतु रामं विना देहे तिष्ठेत्त्‌ मम जीवितम्‌ ॥* | 
जव अपने प्रिय पात्र, विशेषकर सन्तान के प्रति कोई संकट उपस्थित होता 
डैतोप्रेम के खातिर मां-बाप न अपने सम्मान की परवाह करते ओरनही 
भाणो की । आज दशरथ की भी वही दशा हो गई है । अपने प्रिय पत्र को वनवास 
की विपत्ति से वचाने हेतु वे कैकेयी को प्रसन्न करने के किए उनके पैरो पर अपना 
मस्तक रख देते हँ जिससे केकेथी अपने दुराग्रहको त्याग दे ।° 
दरारथ ने अपने हृदय की सफा्ईदी, भरत को तुरन्त युवराज बनाने की 
इच्छा प्रकट को तथ। अपनी ब्रद्धावस्थाका हवाला देकर कंकेयीसे इन शब्दों में 
दया की भीख मांगी-- 
मम बद्धस्य कंकेयि ! गतान्तस्य तपस्विनः । 
दानं छालप्यमानस्य कारुण्यं कर््तृमहंसि ॥४ 
कंकेयी ्मच्रुढाहो गया हं, मौत के किनारे बेठा हँ, मेरी अवस्था शोच- 
नीयहो गी ओर दीनभावसे तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा ह, तुम्हे मुज्ञ 
पर दया करनी चाहिष्‌ 1 
पर ककेयी के उपर न दशरथ की दथनीय दशा का प्रभाव पड़ा, न उनके 


रोने-धोने काओरन <| राम के दी, सद्भाव एवं सद्व्यवहार आदि गुणों का 


१. वाल्मीकीय रामायण, अयो० १२११ उ० तथां १२१० 


२. वही, ,, १२।१२ उ० १३ पूण, २. वही अयो० १२/१३ उ०, १४ प्‌० 
४. वही, १२।१४ उ० तथा ५५ का पूवद्धिं ५. वही, अयो ०का० १२३४ 


| 
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ही ( प्रभाव पड़ा ) । वह्‌ राम के वनवास सम्बन्धी वर पर जोर देती हुई कहने 
रगी-- “नरेङवर, मै आपके सामने अपनी ओौर भरत की शपथ खाकर कहती है 
कि रामको इस देशसे निकालदेने के सिवाय दूसरे किसी वर से हमे सन्तोष 
नहीं होगा 1 

गुरु वसिष्ठ, राम की माता तथा अयोध्याकी प्रजाको क्या पताथा 
कि भीतरव्याहो गया? उन्हेंक्यापता थाकरि जिस राज्याभिवेक को देखने के 
किए उनकी आंखे लालायित है, उन्हे कुछ ही क्षणो मे वल्कलधारी राम को 
पड्गा | सुमन्त्र ने जव राजा दशरथ को गुरु वसिष्ठ के आगमन की सूचनादी 
भौर यह्‌ कहा कि “आप राम के अभिवेक का कायं आरम्भ करने के लिए शीघ्र 
जाज्ञादे"' तो ददरथ का शोकाकुल हदय ओर व्यग्र हो गया ओर उन्हौने कहा-- 

तुम रेस बाते सुनाकर मेरे मम॑-स्थानों पर ओौर अधिक आघात क्यों 
कर रहैहो? उस समय पूत्र-वियोग की सम्भावना से उनकी प्रसन्नता नष्टो 
उको थी जौर शोक कै कारण उनके नेत्र लाल हो गये ये ।२ 

राम के वनवास का समाचार सुनकर सारे अन्त.पुर में कुहराम मच गया! 
र्न्तु अभी तक माता कौशल्या को इस दारुण घटना कै वारेमेंकु भी पता तहीं 
। जब राम वनवास के च्एिजानेके पूर्वं आशीर्वादलेने कै लिए उनके पास 
पचे तो वे ( देवी कौशल्या ) पुत्र की मंगल कामनासे, रात भर जागने के बाद 
सवेरे एकाग्रचित्त होकर, भगवान विष्णु की पूजा करा रही थीं। रामके पहुंचने 
क समयवे हवन कया रही थीं । 

अपने प्रिय पृत्र रामको सामने उपस्थित देखकर वे बड़े हं से उनकी भौर 


सपक।, जंसे कोई घोड़ी अपने वच्ेको देखकर हरषोल्लासपूरवंक उसकी भीर 
रपकती है ।9 


अभी तक माता कौशल्या की आंखें तो राम के राज्याभिषेक समारोह को 

देखने के लिए लालायित थीं ओर उनका हदय स्नेह ओौर उल्लाससे भराथा, 

इसलिए जव उनके प्रिय पुत्र रामने उनके चरणों स प्रणाम किया तो उन्होने 

( माता कौशल्या ने } उन्है दोनों भजाजों से कसकर छाती से लगा लिया भौर 
बड़ प्यार से उनका मस्तक चूमा ।४ 

कोट भी सहृदय जिसे स्व = गगा, 

॑ ह्‌ बल्प भौ माता के हृदयगत पुत्रस्नेह का ज्ञान हागाः 

वह वात्सल्यमयी माता कौशल्या के तत्कालीन उल्लास का अनुमान क्गा सकता 


१. वाल्मीकीय रामायण, अयोकाण्ड १२।४९ 
२. वही, अयो०का० १४|५८-५९ ३. 
४. वही, अयोऽ्का० २०|२० ५. -वही, 


# च, 


वही, अयोऽ्का० २०|१४-१६. 
१, २० | | 
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है । उस समय उनका हृदय पुत्र -स्नेहातिशय से भरा हंजा था । उन्होने अपने प्रिय 
पुत्र रामको आशीर्वाद देकर कहटा-- 
सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजानं पर्य राघवः। 
अच्चैव त्वां स धर्मात्मा यौवराज्येऽभिषेष्यति ॥ 
“रघुनन्दन ! अव तुम जाकर अपने सत्यप्रतिज्ञ पिता राजाका दशेत 
करो । वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करगे ।' 
माता के इस प्रकार पत्रप्रेम को देखकर राम का हृदय भौ भावमय हो 
गया । पर उनके सामने माता से सही बात बताने के अतिरिक्त कोई विकल्पन 
था । उन्होने कहा-- "माता निश्चय ही तुम्हें मालूम नहींदैकिं तुम्हारे ऊपर महान्‌ 
भय उपस्थित हो गया है । इस समय मँ जो बात कहने जा रहा हँ, उसको सुनकर 
तुमको, सीता को ओर लक्ष्मणकोभी दुःख होगा, तथापि कहुगा। ˆ माता कृ 
्रतयुत्तर की अपेक्षा किये बिना उन्होने भरत के राज्याभिषेक ओौर अपने वनवास 
की बात इन शब्दों मे कह ही दी-- 
भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति । 
मां पुनर्दण्डकारण्यं निवासयति तापसम्‌ ॥ 
स षट चाष्टौ च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने । 
आसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्च वतंयन्‌ 11 
"महाराज युवराज का पद भरतकोदे रहे हैँ ओौर मुज्ञ तपस्वी बनाकर 
दण्डकारण्यम भेज रहे हैं । 
अतः भँ चौदह वर्षो तक निजेन वनम रहंगा आर जंगल में सुलभ होने 
वाले वल्कल आदिको धारण करके फलफूल कं आहारसे ही जीवन निर्वाह 
करता रंगा ।' 
जो माता कौशल्या अपने प्रिय बेटे का मस्तक सूंघकर एवं आशीर्वाद देकर 
अपने वात्सित्य को तार्थं कर रही थी, अभिषेक के समाचार से नितान्त हषित 
थो, उन्हें क्रया पता था कि सहसा इसप्रकार का अनथं हो जायेगा। रामके 
दारा वनवास का समाचार सुनकर उनकी दशा अत्यन्त प हो गयी । उनकी 
दशा का वणन करते हुए आदिकवि वाल्मीकि कहते है-- 
सा निछृत्तेव सालस्य यष्टिः परशुना वने । 
पपात सदसा देवी देवतेव दिवश्च्युता ॥° 


१. वाल्मीकीय रामायण, अयोध्याकाण्ड २०|२४ 


२. वही, अयोऽका० २०|२७ २. वही, अयो ०का० २०|३०८३१ 
४. वही, अयोऽका० २०३२ 











५६५] | सस्कृत के प्रमुख काव्यो में वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण 


यह अग्रिय वात सुनकर माता कौशल्या फरसे से काटी गयी शालढ्क्ष कौ 
शाखा कं समान सहसा प्रथिवी पर भिर पड़ीं, मानों स्वगं से कोई देवांगना पृथिवी 
पर ञआगिरीदहो।' 


रामकद्वारा सहारा देकर किसी प्रकर उठायी जाने पर कौसल्याने राम 
से कटा-- 


यदि पत्र ! न जायेथा मम शोकाय राघव । 
न स्म दुःखमतो भूपः परयेयमहुमप्रजाः ।1१ 
वेटा रघुनन्दन ! यदि तुम्हारा जन्मन हुजा होता तो मृञले उस एक ही 
बात का रोक रहता। आज जो मुज्ञ पर इतना भारी दुःख आ पड़ा, उसे वन्ध्या 
हीने पर मन्ञे नहीं देखना पडता ।' 
कौसल्या की इस उवित मे 


। एक एेसी माँ के हृदय की तीत्र वेदना छिपी है, 
जिसके हदय की सारी आशाओं 


पर पानी फिर गयादहो ओर जिसका पुत्रवात्सल्य 
चरू दिया गया हो । उन्हँने अपने वेटे से अपनी सौतों आदि के उपेक्षापुणं बरताव 
के विषयमे जो कुछ कहा वह्‌ निश्चय ही बहत ददेनाकदहै। रामके वियोगमेंवे 
एक क्षण भी जीना नही चाहतीं । वे कटती है-- 

ममव नूनं मरणं न विद्यते 

न॒ चावकारोऽस्ति यमक्षये मम। 

पदन्तकोऽ्यैव न मां जिहीर्षति 
प्रसह्य सहो रुदतीं मृगीमिव २ 
ये कहीं मौत नहींदहै, यमराजके घरमे भी मेरे लिये 
जसे किसी रोती हयी मृगी को सिह जबरदस्ती उठा ठे जाता 
सज्ञे आज ही उठा ठे जाना नहीं चाहता है ।' 
। जज माता कौोसल्याको इस बात का हादिक दुःखदटै किं उनका ब्रत, दान, 
सयम, तप आदि सभी व्यथं हो गये । वे कहती य 

च्द तु दुःखं यदन्थंकानि मे 

नतानि दानानि च संयमाश्च हि। 
तपश्च तप्तं यदपत्यकाम्ययां 
सुनिष्फलं बीजमिवोप्तमूषरे ।। उ 
(सवसे अधिक दुःखकी वात तो यह है कि पुत्रके सुख कं ल्यिमेरे द्वारा 

किये गये त्रत, दान ओौर संयम सव व्यर्थं हो गये । मेने संतान की हित-कामनासे 
जो तप कियादहै, वह्‌ भी ऊसरमे बोये हये बीज की भांति निष्फल हो गया ।' 
१. दाल्मीकीय रामायण, अयोध्याकाण्ड २०/५० 


क 


२. वही, अयो० का० २०/३६ ३. वही, अयो० का० २०५२ 


निश्चयही मेरे लि 
जगह नहीं है, तभीतो 
हे, उसी प्रकार यमराज 
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जन कौसल्या को यह निश्चयदहो गयाकि राम को वन जाने से रोकना 
कटिनहै, तो वै अपने प्रिय बेटे राम के वनवास के कष्टों को सोच-सोच कर तड्प 
उस्तीरहैं। वे कहती दै ` 
अदुष्टदुःखो धममत्मि सवेभूतप्रियंवदः । 
मयि . जातो दशरथात्‌ कथमुज्छेन वतयेत्‌ ॥। 
यस्य भृत्याश्च दासाश्च भ्रृष्टान्यन्नानि भृञ्जते । 
कथं स॒ भोक्ष्यते रामो वने मूलफलान्ययम्‌ ॥ ` 
"हाय ! जिसने जीवन मं कभी दुःख नहीं देखा है, जौ समस्त प्राणियों 
से सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे दारा हमा हे; 
वह्‌ मेरा धर्मात्मा पत्र उज्छव्रत्तिसे ( खेत मे गिरे हये अनाज के एक-एक दाने को 
बीनकर ) कैसे जीवन-निर्वाहि कर सकेगा £ 
“जिनके भृत्य ओर दास भी पके हृए युद्ध, स्वादिष्ट अन्न खातेरहै, वेही 
श्रीराम वन मे फल-मुल का आहार कंसे करगे £. 
अन्तमें, वे सब प्रकारसे अपने को असहाय पाकर राम के साथ स्वयं 
चलने का आग्रह करती हुयी इस प्रकार वोरीं-- 
= हि धेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति । 
अहु त्वान॒गमिष्यासि यत्र वत्स | गमिष्यसि ॥ 
"वत्स ! धेनु आगे जाते हये अपने बडे के पीचे-पीछे कंसे ची जाती है, 
उसी प्रकार भी त॒म जहुर भी जाओगे, तुम्हारे पीछे-पीछे चली चर्ंगी ।' 
वड ओर गाय के दुष्टान्त द्रारा महाकवि ने कौसल्या के वात्सल्यमय 
हदय के पुत्रस्नेहातिशय को अतीव सुन्दरदढंगसे व्यक्त क्रियाह। यह वही कवि 
कर सकता है जो सहृदय होने के साथ ही कल्पना-वेभव से भी धनाद्य हो । 
1 र ५ 1 क हृदय में अपनी सन्तान (पुत्र ) 
सदा आतुर रहतीहै। अवतो जहे ( कौस 4.2 
| 5 त्या को ) इस आशाके सहारेही 
जीना है करि जब उनका बेटा वनवास कौ अवधि बीतने पर, वल्कल वेशम दी 
सही, घर लौटेगा ओर वे उपे जीभर कर देल सकेगी-- ५ 


अपीदानीं स कालः स्याद्‌ वनात्‌ प्रत्यागतं पुनः । 
यत्‌ त्वां पुत्रक | परद्येयं जटावल्कलधारिणम्‌ | 


१. वाल्मीकीय रामायण, अयोध्याकाण्ड २४। २-३ 
२. वही, अयो० का० २४।९ ३. वही, अयो० का० २४/३७ 
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अयोध्या काण्ड का पच्चीसर्वां सर्गं कौतल्या कं मंगलकामनापूवक स्वस्ति- 
वाचनोसे भरारहै। कौसल्या भारतीय माता । वे भारतीय संस्कृति में पली है । 
इसल्यि पृत्र रामङे ल्यि दिये गये स्नके उपदेश मे उच्चकोटिक भारतीय आदर 
छिपा है । वे उस विषम स्थिति मे भी उन्हें उपदेश देनी हुयी कहती टँ--'महाबाहू 
पुत्र ! तुम पिता की शु्रूषा, माता की सेवा तथा सत्यक पालन ते सुरक्षित होकर 
चिरंजीवी बने रहो -- 


वितृजुश्रूषया पुत्र मात्रञयुश्रूषया तथा| 
सत्येन च महावाहो चिरं जीवाभिरक्षितः ।1१ 
यह तो भारतीयर्मांहीषहै, जो अपने इकलौते बेटे को वनवास भेजने वाली 
सोतेदटी मां ककेयी की भी सेवा करने के ल्यि अपने वेटे को उपदेश देती दै। 
यहां तक माता कौसत्याके वियोग-वात्सत्य सम्बन्धी अपार दुःख ओर 
व्यथा का आकलन किया गया, अव एक वार फिर ददारथ की पत्रवियोग जनित 
व्यथा को थोड़ी परख कर लेनी अपेक्षित है । जव राम, लक्ष्मण ओर सीता के 
साथ अपने पिता दशरथ से वनवासं हेतु आज्ञा प्राप्त करने कै लिय गये तो, उनको 
देखते ही दशरथ उनकी ओर दौड़ पड़े अर व्याकुल होकर पृथिवी पर गिरकर 
मुखत हो गये । यह दशा देखकर राम लक्ष्मण तथां सीताभीरो पड़े ।* 


दरार्थ का पृत्र-वात्सल्य इतनी पराकाष्ठा को प्राप्त है किवे सव कुछ 
ताल पर रखकर अपने पत्र रामसे कहते है “रघुनन्दन मेँ कैकेयी को दिये गये 
वर कं कारण मोह में पड़ गया हं । तुम मृज्ञे कद करक स्वयं ही अब अयोध्या का 
राजा बन जाओ 1*8 

रामतो किसीभी प्रकार अपने पूज्य पिताको सत्य-पालन से डिगाना 
नहीं चाहते थे । उन्होने अपने पितासे कहा -- "निष्पाप नरेश | आज आपको 
मिथ्यावादी बनाकर मै अक्षय राज्य, सब प्रकारक भोग, वसुधा का आधिपत्य, 
मिथिलेशकरमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदा्थंको स्वीकार नहीं कर 
सकता । मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि--“आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो ।' रामकं 
इस दुट्‌ निश्चय को सुनकर दशरथ क हदय को पीड़ा सीमा का रघन कर गयी । 
उन्होने दुःख भौर सन्तापसे पीडित होकर अपने प्रिय पत्ररामकोछातीसे लगा 


ल्या ओर फिर अचेत होकर पृथिवी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर 
जड पदाथ की भांति सवेथा निदचेष्ट था-- 


१. वाल्मीकीय रामायण, अयोध्याकाण्ड २५।६ 
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एवं स राजा व्यस्नाभिपन्न- 
स्तापेन दुःखेन च पीडयमानः।! 
आचकिङ्ग्य पुत्रे सुविनष्ःसंज्ञो 
भूमि गतो नेव चिचेष्ट किचित्‌ 11 
इस प्रसंग को देखकर कौकेयी के अतिरिक्त सभी रानियां रो पड़ीं । सुमत 
भी रोते-रोते मचत हो गये तथा वहां सब भर हाहाकार मच गया। 
रामायण का वह प्रसंग नितान्त कारुणिक है, जव राम-लक्ष्मण ओर सीता 
वल्कल धारण करते हँ । उसी प्रसंगे राजा जनक की बेटी कोमलांगी सीताकं 
भी वल्कल-धारण का प्रसंग तो अत्यन्त भावपू्णं तथा हृदयावजंक ह । सीता के 
प्रति भी दशरथ तथा कौशल्या आदि का वात्सल्य-स्नेद्‌ कम नहीं था । अभी सीता 
कोआयेही कितने दिन बीतेथे ? किसी ने कल्पता भी नहींकीथी कि रधुवंशकुल 
कौ उस वधू को, जो पिता राजा जनक के भोग-विलास एवं वभव से सम्पन्न कुल 
मे स्नेह के वातावरण में पटली थी, वल्कल पहनकर वन मे कालयापन करनापड्गा । 
जब राम सीता को वल्कल वस्त्र पहना रहै थे, रनिवास की सभी स्त्रियों 
की आंखे उबडवा गयीं थीं । सभी ने रामसे कहाकिवे (राम ) पिता कौ आज्ञा 
पालन करने के लिए जब तक निजेन वन में रह, तब तक सीता अयोध्यामेंही 
रहें जिन्हे देखकर हम लोगों का जीवन तो सफल हो सके । २ 
वहां उपस्थित गुरु वसिष्ठकी आंखों मभौ आंसु भर अये। सीता कं 
प्रति उनके भी हृदयम स्नेह भरा था अर अपने उस स्नेह को आहत जानकर वे 
कद्ध हो गये ओर उन्होने केकयी को बहुत कुछ बुरा-भका कहा । उन्होंने यहाँ तक 
कह दिया कि (राम ओौरसीता के साथहम लोग भी चले जा्येगे ओर नगर के 
सभी निवासी एवं अन्तःपुर के रक्षक भी चले जागे, यही नहीं शत्रूघ्न के साथ 
तुम्हारा बेटा भरत भी चला जायेगा ।* 
गुर वस्षिष्ठ ने कंकेयी की निदेयता, कठोरता ओर क्रूरता पर तीव्र प्रहार 
करते हुए कहा क्रि जव सव लोग जंगल मे चके जायेगे तो तुम वृक्षों के साथ इस 
अयोध्या में अकेली रहकर इस निर्जन ओौर सूनी परथिवी का राज्य करना, तुम 
सम्प्रति गर्हित आचरण तथा सम्पूणं प्रजा का अहित करने म लगी हई हो-- 
ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह । 
त्वमेका शाधि दुदृत्ता प्रजानामहिते स्थिता ।।* 
१. वाल्मीकीय रामायण, अयोध्याकाण्ड ३४६० 


२. वही, अयोण्का० ३७|१६ ३. वही, ३५२५, २६, २७ 
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ूर्वापिर का विचार करने वाटे गु वषिष्ठ के अधोलिखित कथन में कितना 
मम, कितना घाव ओर कितनी वास्तविकता भरीदटै। इस प्रकारके अनथेकारी 
वर मांगने वादी कैकेयी को सावधान करते हुए वे कहते हैँ-- 

(ककेयि 1 याद र्खो, श्रीराम जहाँ के राजान होगे, वहु राज्पर, राज्य 
नहीं रह जायेगा, जंगल हो जायेगा तथा जहां श्रीराम निवास करगे, वहु वन भी 
एक स्वतन्त्र राष्ट्‌ बन जायेगा- 


न हि तद्भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः। 
तद्‌ वनं भविता राष्ट्र यत्र रामो निवत्स्यति ॥ 
भरत यद्यपि कंकेयी के पृत्रर्टँ, परन्तु वे एक सिद्धान्तवादी तथा रामके 

भक्त भी हैँ । अतः उनके लिए ( भरतके किष ) श्रीरामको कंश परम्परा प्राप्त 
राज्यकौ कंकेयीनेजो याचनाकीदहै वह उसकी बहुत वड़ी भूल है। इस तथ्य 
को ध्यान में रखकर वे पुनः कैकेयीसे कहते हँ कि (तुम ( कँकेयी ) पृथिवी छोड- 
कर आसमानमें यदि उड़ जाओ तो भी अपने पवित्र वंश के आचार-व्यवहार को 
जानने वाले भरत उसक्रे विशद कुछ नहीं करगे, वस्तुतः तुमने अपने प्रिय पुत्रका 
प्रिय करने की इच्छासे उसक्रा अप्रिय ही किया दहै ।*२ 


सीता के प्रति दशरथ के हृदय में भी अपार पृव्री-स्नेह था । अतः वे वल्कल 
वस्त्र धारण करने वारी अपनी प्रिय पुत्रवधू को किमीभी प्रकार देखने की स्थिति 
मे नहींथे। वे कैकेयी से कहते ह 
सुकुमारी च वाला च सततं च सुखोचिता । 
नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुर्म॑म ।। 


यह्‌ ( सीता ) सृकृमारी है, वाचका है ओौर सदा सृखोंमे ही पलीदहै। 
मेरे गुरुजी ठीक कहते हैँ कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है ।' 








अबोधवारा निरपराधिनी सीता के विषयमे, कँकेयी के प्रति कहे गये उनके 
{ दशरथ के ) निभ्तांकित कथन में कितनी मापिकता ओर वात्सल्य-प्रेम भरा है-- 
इयं हि कस्यापि करोति क्रचित्‌ 


तपस्विनी राजवरस्य पुत्री । 
या चीरमासाद्य जनस्य मध्ये 


स्थिता विसंज्ञा श्रमणीव काचित्‌ ।।४ 


१. वाल्मीकीय रामायण, अयोध्याकाण्ड ३७/२९ २. वही, अयो °का० ३७।३१-३२ 
द वही, * ३८४ ध वही, + इद 
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(राजाओं मे श्रेष्ठ जनक की इस तपस्विनी पुत्रीने क्याकिसीकाकुष्ठ 
भी बविगाडाहै? जो इस प्रकार, जन-समुदाय कै बीच किसी किकत्तंव्यविमूढ 
भिक्षुणी के समान चीर धारण करकं खड़ी है; 

वियोग-वात्सल्य कं पूरे प्रकरण में “लक्ष्मण सम्बन्धी सन्दभं बहुत कमह} 
माता सुमित्रातौो एक एेसी आददे भारतीय ल्लनारहै, जो मूक रहकर ही अपने 
कर्तव्य का परिपालन करती रहती हैँ । उन्हें अच्छी प्रकार यह पताह कि उनका 
बेटा लक्ष्मण राम का कितना बड़ा भक्त है। इसीलियि वनवास हेतु प्रस्थान करनैः 
के समय, जब लक्ष्मण ने अपनी माता सुमित्राके चरणों मे प्रणाम कियातो माता 
कौ अखों में पुत्रप्रेम आंसु बनकर पिघल गया उन्होने मात्र अपने त्रिय पृत्रका 
सिर संघा ओर बेटे को हित-बुद्धि से उपदेश दिया-- 

अन्वक्षं लक्ष्मणो श्रतु: कौसल्यामभ्यवादयत्‌ । 
अपि मातुः सुमित्रायाः जग्राह चरणौ पुनः ॥ 
तं वन्दमानं सुदती माता सौमित्रिमन्रवीत। 
हितकामा महाबाहुं मृघ्न्युंपाघ्राय लक्ष्मणम्‌ ।।9 

सुमित्रा भी अपने पुत्रके वियोग से अत्यन्त दुःखी थीं परन्तु अपने पुत्रके 
सामने उन्होंने अपने दुःख का प्रकाशन नहीं किया । अपने बेटे के उपदेश में उन्होने 
बड़े भाई राम कीसेवाको ही सवसे बडा धमं बताया | २ | 

इस संदभंमें लक्ष्मणको दिये गये सुमित्राके अधोिखित उपदेश को 
उद्धृत करना आवश्यक है, जिसमे वात्सल्य-स्नेह के साथ कर्तव्य का भी मणिकांचन 
योम है । सुमित्रा लक्ष्मण से कहती है-- 

रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ।। ९ 
बेटा! तुमश्रीरामको ही अपना पिता महाराज दशरथ समञ्च, जनक- 
नन्दिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो ओौर वन को ही अयोध्या जानो। 
अब सूुखपूवंक यहाँ से प्रस्थान करो ।' 

सुमित्रा के उक्त उपदेश मे उनके वात्सल्य-पेम का क्षेत्र विस्तृत हो जाता 
ह; | क्योकि उसमें राम ओौर सीता के प्रति भी उनके स्नेह को व्यंजना होती है। 
माता पिताका वात्सल्य-प्रम तभी कृतार्थं होता है, जब उनके स्तेहभाजन का 
कल्याण होता हो । सुमित्रा उक्त कार्योके करने ठो अपने पृत्र का कल्याण देः 
रही ह । 


१. वाल्मीकौय रामायण, अयोध्याकाण्ड ४०/३-४ २. वही, अयो० का० ४०५६ 
३. वही, अयो० का० ४०९ 
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दुःख को घड़ोमें मात्र आशाही एक रेभा अवलम्ब है, जिसके कारण 
भ्राणिमाच्र शुभ घडीको प्रतीक्षा में भपना काल्यापन करतादहै। सीता-लक्ष्मण 
के साथ प्रिय पुत्र रामके वन चले जाने पर, माता कौशल्या अत्र उस शुभ षडी 
की प्रतीक्षा करेगी, जव सीता ओर लक्ष्मणके साथ वनसे लौटे अपने इकलौते 
वेटे रामको देख सकेगी 1१ 
कौशल्या के निम्नांकित कथन में उनक्रे प्रताडित वात्सल्य का कंसा अच्छा 
प्रकाशन टै- 
साहं गौरिव पिहेन विवत्सा वत्सला कृता । 
कंकेय्या पुरुषव्याघ्र बालवत्सेव गौर्वलात्‌ ।। = 
हे पुरुषिह । जपे किसी सहने छोटे से बछ्डे वाली वत्सला गौ को 
बलपू्वेक बछ्ड़ेसे हीन कर दिया हो, उसी प्रकार कैकेयी ने मुञ्ञे बलात्‌ अपने बेटे 
( राम ) से विल्ग करदियादहै।' 
छोटे वच्डं को हठात्‌ अलग कर देने परजो दशा वात्सल्यमयी विवश 
गायको होतीहै, ठीक वही दशाओआज राम कै अलग कर देने पर कौशल्या की 
हो गयीदहै। वच्डेओर गायके ओौपम्ध-पिधान द्वारा महाकवि वाल्मीकिने 
कौशल्या के गोक-विह्वल हृदय के तीव्र तापकीजो व्यंजना कराई है, वह्‌ निश्चित 
ही इटाघ्य है| 
माता कौरल्या का वात्सल्य-प्रेम पतर रामतकही सीमितनथा। कह 
सीता के प्रति भी रामर्जषाही था राजि जनक के घर सुख-सुविधा तथा वैभव 


भरे राजसी वातावरणमें, जिस कोमलांगी सीता का लालन-पालन हुआ था, 
उसको जंगल्मे क्यादशा होगी? यह्‌ सोच-सोच कर 


रै माता कौशल्या तड़पने 
भुक्तवाशनं विशालाक्षी सूपदशान्वितं गुभदम्‌ । 
वन्य नवारमाहारं कथं सोतोपभोक्ष्यते ।। 
गीतवादित्रनिर्घोषं श्रुत्वा रुभसमन्विता । 
कथं क्रव्यादसिहानां शब्दं श्रोष्यत्यशोभनम्‌ ।। 
प्रवासतगत प्रिय फे समाचार को सुननेके लि हर 
हो जाता है ओर सभी लोग सन्देशवाह 
जिज्ञासा की शान्ति करना चाहते हैँ । 
राम सीता तथा लक्ष्मण को वन भेजकर 


व्यक्ति का हृदय आकुल 
कसे नानाप्रकार के प्ररन पूर कर अपनी 
ठीक वही दशा दशरथ की हो गयी है । 
लौटे सुमन््रसे राजा दशरथ परते है - 
१. वाल्मीकीय रामायण, अयोध्याकाण्ड ४३/९ 


२. वही, अयो० काऽ ४३।१८ 
३. वही, अयोध्याकाण्ड ६१।५-६ 


उपजीव्य काब्यों में शैशव-चित्रण | :[ ६३ 


किमुवाच वने रामः किमुवाच च लक्ष्मणः। 
सुमन्त्र ! वनमासाद्य किमुवाच च ` मेथिी ।\" 
धसुमन्त्र । वन मे पहुंचकर श्रीराम ने तुमसे क्या. कहा ? रक्ष्मणने भी 
क्या कहा ? तथा मिथिकेशकूमारी सीता ने क्या सन्देश दिया ?' 
सुमन्त्र द्वारा भेजे गये राम के सन्देश को सुनकर तथा सुमन्त्र द्वारा बताये 
गये रामके वियोग मे अयोध्या के प्राणियों, वन-बक्षों आदि की शोकाकूलताको 
जानकर दशरथ का हदय ओर शोक-विह्वर हो जाता है । वे यह कहते हुये कि-- 
“नै लक्ष्मणसदहित श्रीराम को देखना चाहता हं, परन्तु इस समय ` उन्हें यहां नहीं 
देख पा रहा हं । यहु मेरे बहुत बड़े पापका फल है" मूचित.हौकर शय्या पर गिर 
पडते है ।ः . 
प्रिय पत्र रामके वियोगमे जो होना था, वही हुआ । कौराल्या ओौर 
सुमित्रा के समक्न शोकधूणे विलाप करते हए दशरथ ने अन्ततः अपने प्राणों का 
परित्याग कर ही दिया- 
इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च संनिधो। 
राजा दशरथः दोचज्जीचितान्तमुपागमत्‌ ।। ` 
करुण-वात्सल्य का एक ओौर प्रसंग उत्तरकाण्ड के ७३वेसगेमें चित्रित 
है । एक बद्ध ब्राह्मण अपने इकलौते बेटे का शव लेकर राम के राजद्वार पर आया। 
इकलौते बेटे के दिवंगत होने के कारण उसका पुत्र-वात्सल्य इतना प्रताडिति था 
कि यह बेहद बिलख रहाथा। उसका रोदन बड़ा कारुणिक ओर हृदय को 
दहलाने वाला था । उसका विल्ख कर यह कहना कितना ददेनाक है कि "वत्स । 
तुम्हारे शोक मेँ तुम्हारे माता-पिता दोनों निस्सन्देह शीघ्र ही इस संसार से विदा 
हो जायेगे-- | 
अत्पैरहोभिनिधनं गमिष्यामि न संशयः । 
अहं च जननी चैव तव शोकेन पत्रक ॥ र 
एसी विपत्ति की घड़ी में मानव-मनमे नाना शंकायं उठती है । उसका 
घ्यान अपने द्वारा किये गये एसे कर्मोको स्मरण करता हे, जिनके कारण पुत्र 
विथोग जैसा दारुण दुःख आया । वह ब्राह्मण भी इसी प्रकार सोचता हे । ˆ 
इस प्रकार पूत्रप्रेम की वेदी पर दशरथ के प्राणों की आहति हौ गयी । 
वाल्मीकि रामायण मं स्ं्व-चित्रण ( शिशु-क्रीडा-लीला-चेष्टा आदि ) ने भले ही 





१, वाल्मीकीय रामायण, अयोध्याकाण्ड ५८/११ 
२. वही, अयोध्याकाण्ड ५९।३३ ३. वही, अयोध्याकाण्ड ६४/७७ 
४. वाह्मीकिरामा०, उत्तरका० सगं ७३।६ ५. वही, उत्तरकाण्ड सग ७३/७ 
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` . इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है । सचमुच वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकाण्ड 


 वियोग-वात्सल्य का इतना जीता-जागता चित्र अन्यत्र सर्वाशत दुलभ है । महाकवि 


 कामनाके भी दशेन करलकेता है । सन्तान के वियोग अथवा सम्भावित वियोग की, 


` विशेषता है, वह यह क्रि वे चराचर की अपनी तीव्र अनुभूति को अपनी अलौकिक | 


सम्पूणं काव्य-जगत्‌ की अनुपम थाती है। 


` तक उनकं स्थिति-काल काप्ररनदहै, वह्‌ विवाद-ग्रस्तहै। कईप्रमाणों के आधार 


१, वरदाचा्यंः संस्कृत साहित्य का इतिहास : १९६२ संस्करण, प° ८० 


६४ | [ संस्कृत के प्रमुख काग्यों मे वात्सल्य एवं जै रव-चित्रण 


विशेष स्थान न पायाहो, पर वात्सल्यके दोनों पक्षों ( संयोग ओर वियोग ) 
विशेषकर संभावित वियोगजन्य वात्सल्यने तो सम्मानित स्थानपाया हीरहै, 


का वरयाचन तथा राम-वनगमन का सन्दभं एक भव्य काव्यात्मक भावसृष्टिहै। 


वाल्मीकि का प्रातिभचक्षु प्राणिमाच्र के अन्तःकरण को अच्छी प्रकार परखने मे 
सर्वथा समथं है । यदि वह माता-पिता के हृदय के सन्तान स्नेह, स्नेहजनित कल्पना- 
सुख आदि का आकलन करकेता है, तो वह्‌ माता-पिता की सन्तान प्राप्ति विषयक 


दशा में, माता-पिता आदि गुश्जनों की वियोगजनित तीत्र वेदना को सम्यक्‌ समज्ञ 
लेनेमें तो वह (प्रातिभ चक्षु ) सर्वथा पटुहै। वाल्मीकि की जो सबसे बडी 


वर्णन-प्रतिभाद्रारा वसे दढंगसे चित्रित करते, जत वह॒ सर्वाशतः विभ्वित हो 
जातादं। इस प्रकारके चित्रणों मे उनका ओौपम्य विधान विरोष सहायक बन 
जाता है । उनके द्वारा वणित वियोग-वात्सल्य संस्कृत-काव्यजगत्‌ का ही नहीं बर्कि ` 


महाभारत म शेशव-चित्रण 

व्यास का जीवनवृत्त 
` महाभारत कं रचयिता महि वेदव्यास हैँ । उनकी माताका नाम सत्यवती 
था । क्रिसी द्वीप में उत्पन्न होने के कारण व्यास को दवैपायन भी कहते ह । शरीर 
कारगकालाहोनेके कारणव छकृष्णमुनि' भी कहे जाते दँ । वैदिक मन्त्रोंका 
चार संहिताओं म विभाग ( व्याप्त ) करने के कारण उन्हें वेदव्यास भी कहते है । 
वेदव्यास ने तीन वर्षो तक कठोर परिश्रमसे महाभारतको रचनाकीथी। जहां 


पर यहं अनुमान ल्गायाजाताहै कि महाभारत कौ रचना ईसा पूवं ५०० ई० के 


पहले हई होगी । वे० वरदाचा्यं महाभारत के प्रक्षिप्त अंशों को छोडकर उसकं ` 
रेष अंशो का रचनाकार ३००० ई पु° मानते दहं । 


महाभारत 


विकास कौ दृष्टि से महाभारत के तीन क्रमिक रूप माने जातिरै-- | 
(१) जय (२) भारत (३) महाभारत । 





रापजीव्य काव्यो मे जशव-चित्रण | | ६५ 


"जय" महाभारत का मूल रूप है, उसमे ८८०० इरोक थे । व्यास ने उसे 
वैशम्पायन को सुनायाथा। अगे राजनीति आदिसे सम्बद्ध अनेक विषयों को 
जोड कर उसके इछोकों की संख्या २४००० हो गयी ओर उसका नाम “भारतः पड़ा । 
ठते ्वशम्पायन ने जनमेजय के नाग-यज्ञ में सुनाया था । आगे अनेक आख्यानो को 
जोड़कर "भारत" का आक्रार बट्‌ गया । उसके इलोकों कौ संख्या २४००० से बढु- 
कर्‌ १,००००० हो गयी ओर बृहदाकार रूप 'महाभारत' इस नाम से अभिहित 
हा । महाभारत कुल १८ पर्वो मे विभक्त है । उसके प्रथम पवेका नाम 
आदि पर्वः तथा अन्तिम पव का नाम स्वर्गारोहण' है।” 

महाभारत के कई संस्करण हैँ । उमे चार संस्करण जो इस समय प्रचलित 
है, वे है--कककत्ता, बम्बई, मद्रास तथा पूना संस्करण । 

महाभ।रत का मुख्य कथानक पाण्डवो तथा कौरवोंसे सम्बद्धरहै ओर 
उसमे दोनों पक्षों के भयंकर युद्ध का वणेन मुख्य रूपसे किया गया है । उसकं 
साथ ही उसमें अनेक महतत्वपुणे विषय भो वणित हैँ । महाभारत के उपाख्यानं की 
संस्या भी बहत अधिक्हे, जिनमे राकुन्तरोपाख्यान, रामोपाख्यान, सावित्री. 
उपाख्यान तथा नलोपाख्यान आदि मुख्य है । महाभारतम ही श्रीमद्भगवद्गीता 
भी निविष्ट है । 

महाभारत संस्ृत-वाङ्मय का अभूतपृवं ग्रन्थ-रत्न है । वहु एक प्रकारसे 
ज्ञान-विज्ञान, समाज, राजनीति, नीतिका कोषागाररहै। मानव-मात्र कं लिए 
निर्धारित चार पुरुषार्थो --घमे, अथे, काम तथा मोक्ष का उसमें विशद वणेन है । 
इस विषय मै महाभारत कं रचयिता वेदव्यास की निम्नांकित उक्ति सवथा 
यथाथं है-- 

धर्मे चाथ च कामे च मोक्षे च भरतषेभ। 

यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ॥२ 

महाभारतम प्रायः सभी रसोंका समावेशरहै; पर वीर, अद्भुत ओर 

शान्त इन रसोंकी प्रधानतादहै। किन्हीं विद्वानों के मत में इसका प्रधान रस वीर 
है ओर कुछ खोग अन्तमं शान्त रस कं चित्रित होने से उसका प्रधान रस शान्तः 
मानते हैँ । महाभास्त कौ भाषा सरल ओौर सुबोधरहै, शली पांचाली है, उसमें 
अलंकारोंका प्रयोग भी सुन्दर हुआ है। अतः महाभारत का काव्यात्मक सौन्दयं 
भी अपने उत्कृष्ट ल्प में प्रतिष्ठति है। 


१. डा० राजदेव मिश्च एवं डां° प्रभूनाथ द्विवेदी : संस्कृत साहित्य की संक्षिप्त 
रूपरेखा, प° ७ 
२ महाभारत, गीता प्रेष संस्करण, आदिपवं २६५३ 


५ 








+~ [ संस्कृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं दोर व-चित्रण 


वास्तविकता यह दहै कि महाभारत को किसी एक सीमित स्वरूपम 
बाकर देखना समीचीन नहीं है । महि व्यासने स्वयंही कहदियार्हँकि वह 
महान्‌ अथंगास्त्र, ध्मेशास्त्र, मोक्षशास्व, सव कुछ हे- 

धर्मशास्त्रमिदं पुण्यमथंशास्त्रमिदं महत्‌ । 
मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितवुद्धिना ॥¶ 

महाभारतमे ही विश्वप्रतिद्ध श्रीमद्‌भगवद्‌गीता बणित दहै आर प्रसिद्ध 
हरिवंश पुराण भी महाभारतकादही परिशिष्ट है । उसमे १६४०० रलोक हँ आर 
उसके तीन भाग ह - (१) हरिवंश पव (२) विष्णुषवं {३। भविष्य वं 1 

उक्त सन्नी तध्योँ को केन्द्रित कर यह कहना असमीचीन नहीं है कि महा- 
भारत एक एेसा महान्‌ ग्रन्थ है जिसमे कौरव-पाण्डव की कथाके वर्णन-प्रसंगमें 
सव कुछ कह दिया गया है। जहां तक महाभारतमें दीशवचित्रणका प्रन हैं 
उसके ल्यि महाभारतम कोई विदोष एवं विस्तरत अवसर नहींहै। इसका कारण 
है महाभारत कौ कथावस्तुका विस्तार ओौर पात्रं का वाहृत्य । वैसे महाभारत 
मे अनेक उत्पत्ति-वणेन प्रसंग ह, पर प्रस्तुत विषय कौ दृष्टि से उनका कोई महत्त्व 
नहीं दै । महाभ।रत की सम्पूणं कथाकी धुरी कौरव तथा पाण्डव हं । पाण्डु के 
पाच पृत्रतथा धृतराष्टूके सो पुत्र थे, जिन्हें क्रमशः पाण्डव तथां कौरव कटा 
जातादहै। महाभारतम पाचों पाण्डवो के जन्म का वृत्तान्त सम्यक रूप से वणित 
है पर कौरवो मे दुर्योधन को छोडकर अन्य किसी के जन्म के वृत्तान्त का समुचित 
वर्णन नहीं किया गया हे । 

महाभारत के आदि परवंके सम्भवपवं के अन्तग॑त ११४ वे अध्याये 
धृतराष्टर के ज्येष्ठ पुत्र दर्योधन का नामोल्टेखपूर्वक वर्णन किया गया हे । 

जनमेजय के द्वारा वशम्यायन से यह पूछने पर कि गान्धारीसे सौ पुत्र 
किस प्रकार ओर कितने समय मे उत्पन्न हुये ओर उन सबकी पुरी आयु कितनी 
थी ?९ वंरम्यायन ने धृतराष्टर के पुत्रों की उत्पत्तिका वणेन किया । धृतराष्ट्‌ से 
गन्धारीने गभं धारण क्रिया भौरदो वषं व्यतीतहौो जाने पर भी. प्रसव नहीं 
हज । इस बीच कुन्ती के गर्भं से महातेजस्वी पुत्रके जन्म का वृत्तान्त सुनकर 
गान्धारी कौ वहत कष्ट हृजा तौ उन्होने अपने उदर पर आघात किया । उसके 
गभं से एक मिका पिण्ड अकर हमा, जो लोहे के पिण्डके समान कड़ा था । 
गान्धारी उस मसि पिण्डको फक देने का विचार कर रहीथी। उसी सम्य व्यास 


१. महाभारत, गीता प्रेस संस्करण, आदिपवं २६/२३ 


२. वरदाचायेः संस्कृत साहित्य का इतिहास ( हिन्दी अनुवाद }, प° ८३ 
३. महाभारत : गीता प्रेस, पंचम संस्करण आदिपवं ११४३ 
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जी पहव गये ओर उन्होने गान्धारी को रोका । उनके निदेंशानुसार मांसपिण्ड 
के सौ टुकड़ेहो गये तथावे गभ रूप में परिवर्तित हो गये । फिर उस मांसपिण्ड 
के उन सभी गर्भोको कुण्डो मे रखा गथा । तदनन्तर दो वषं बीतने पर जिस क्रम 
सेवे गभं कृण्डोंमें रवे गयेये, उसीक्रमसे सौ पत्रों की उत्पत्ति हुयौ। सबसे 
पहले दुर्योधन उत्पन्न हुये । युधिष्ठिर दुर्थोधनसे पह ही पैदा हो चुके थे, अतः 
अवस्था-क्रम मे वे ज्येष्ठ थे- | 

जन्ञं॒ क्रमेण चैतेन तेषां दुर्योधनो नृपः। 

जन्मतस्तु प्रमाणेन ज्येष्ठो राजा युधिष्ठिरः ॥ 

यह संयोग ही था कि जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम 

पराक्रमी महाबाहु भीमसेन भी उत्पन्न हुये। दुर्योधन के जन्म के समय एक 
आइचयेकर घटना यह हयी कि वह ( दुर्योधन ) जन्म केतेही गधे कौ ( रेकने 
की ) आवाज में रोने-चिल्लाने ल्गा। उसकी आवाज सुनकर बदलेमे दूसरे 
गधे भी रेकने ल्गे। गीध, गीदड, गधे सभी कोलाहल करने ल्गे ओर बड़े जोर 
की आंधी चलने लगी । सम्पूणं दिजलाओंमे दाह सा होने र्गा ।* धृतराष्ट्र भय- 
भीतौ गये। उन्होने ब्राह्मणों, भीऽ्म, विदुर तथा मित्रों आदिको बुखा कर 
दुर्योधन के राजा होने के विषय मे प्रन किया! उनके इस प्रकार प्रशन करते ही 
चारों ओर भयंकर मांसाहारी जीव गजेना करने कगे ओर गीदड़ अमंगल सूचक 
बोली बोलने लगे ।९ 


उस समय वहाँ उपस्थित ब्राह्यणो एवं विदुर जीने धृतराष्ट्‌ से यह्‌ स्पष्ट 


किया कि उनका ( धृतराष्ट्र का ) वह्‌ पुत्र कुल-संहारक होगा। अतः उसका 
त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा आगे भारी उपद्रव होगा।४ पुत्र कास्तेह्‌ अति 
भावनामय होतारहै। भला माता-पिताके वशमे कहाहै किं वह्‌ अपनी सन्तान 


का परित्याग करदे, चाहे भलेही सन्तान नालायकही क्योंन् हौ ? पुत्रस्नेह 
युक्त धुतराष्टर्‌ अपने पत्र दुर्योधन का परित्याग न कर सके-- 
(न चकार तथा राजा पत्रस्नेहसमन्वितः ।*४ 


महाभारत के इस स्थम दुर्योधन की उत्पत्तिके समय भयंकर एवं 


अमंगल ध्वनियां तथा आधी आदि चलने कौ घटना अपने में अद्भूत है, क्योकि 


महाभारत आदिपवे ( सम्भव पवं ) ११४९५ 
२. महाभारत आदिपवे ११४/२६ उत्त ° २७, २८, २९ पु 
३. वही, आदिपवं ( सम्भव पव ) ११४३३ ४, वही, ११४ 
५, वही, आदिपवे ( सम्भव पवे } ११४४० पूर्वाद्धं 
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वह॒ पत्र-जन्मके अवसर पर होने वाटी पुष्पद्रृष्टि, हर्षट्लास आदि कौ पुष्ट. 
साहित्यिक-परम्परा के विरढ है । 

महाभारतके उसीसगंमें धृतराष्टरके सौ पुत्रों तथा एक कन्या के जन्मः 
का उल्टेख मात्र है । उसी प्रसंग में धृतराष्ट्‌ की एक वंद्य जातीय स्त्री से युयुत्सु 
नामक पुत्र की उत्पत्ति काभी वणेन हे। 

` महाभारत के उसी पवं के ११५ वें अध्यायमे गान्धारीकी इच्छाकैः 
अनुसारत्रयासजीकी कृपासे, एक कन्या ( दुःशदा नामक ) भी उत्पन्न हयी \}. 
पुत्री के स्नेहवश गान्धारी नेस्वयंदही व्यास जीसे अपनी इच्छा प्रकट की थी-- 
ममेयं परमा तुष्टिर्दुहिता मे भवेद्यदि । 

“मुञ्ने अधिक सन्तोष तो तब होता जब मुक्ते एक पुत्रीभी हो जाती ।' 
गान्धारी की पच्री-कामनाके मूलमें जामाता की प्राप्ति भी थी । क्योंकि स्त्रियों 
का जामाता ( दामाद }) मेंपृत्रसे भी अधिक स्नेह होता दै- 

(अधिका किल नारीणां प्रीतिजामिातुजा भवेत्‌ ।'* 


गान्धारी कौ यहं कल्पना कितनी सुन्दर टै कि यदि उन्हं एकपुत्रीहोः 
जाती तो वे पुत्र तथा दौहिव्र-दोनोंसे घिरी रहकर कृतकृत्य हो जाती- 


यदि नाम ममापि स्याद्‌ दुहितैका शताधिका । 
कृतकृत्या भवेयं वं पत्रदौहुत्रसंवृता ।।३ 
यहां यह विचारणीय ह कि पुत्री-स्नेह को महत्वपृ्णं स्थान दिया गया हैः 
ओर यह भी स्पष्ट कियागयाहैकि जामातृ-स्नेह पूत्र-स्नेहसे भी बड़ा होता है । 
पत्प्राप्तिके पौषे यह. भावना मानी जातीदहैकि वह्‌ ( पृच्र ) पुम्‌ नामक नरक 
से अपने माता-पिता को बचाताहै ओौर वह्‌ अपने पिताको पिन्र-ऋण से भी मुक्त 
करता है, जिसपे उसक्रा परलोक भी सुधर जातादहे, पर इस स्थल मे जमाताको 
अधिक महत्व दिया गयादहै। 
जमाताकीप्राप्तिके मूलमेंभी कन्या होतीहै। कन्यासेजो पुत्र उत्पन्नः 
होता है, वहं दौहित्र ( नाती ) होने के नाते, अपने पुण्य से अपन नाना को उत्तमः 
लोकोंकी प्राप्ति करातादहै। इसीलिए गांधारीको सौ पुत्रों के रहते, एक पुत्रीः 
की कामना हुई थी ।४ 


महाभारत, आदिपवं ११५/।१० उत्तराद्धे 
वही, आदिपवे ११५।१२. पूवद 
वही, आदिपवं ११५१२ उ० तथा १३ का पूवद्धि 
वही, ११५११ 
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निङ्वय ही यह स्थल पत्री-स्नेह, दौहिव-स्नेह तथा जामात-स्नेह के लिए 
नितान्त महनीय है । संस्कृत-साहित्य मे पृत्री-स्नेह के तो दशन होतेह पर 
जामातू-सनेह तथा दौहित्रस्नेह के प्रसंग अप्राप्त हीह । यहाँ यह भी विचारणीय 
है क्रि अन्यत्र पुत्री-स्नेहके तो यत्र-तत्र दशन होतेह, पर पुत्री प्राप्ति की कामना 
के दशन कमदही होते दै । इस दुष्टिसे गांधारी की पृत्री सम्बन्धी कामना नितान्त 
महत्वपूणं है । 

महाभारतम धृतराष्टर्के सौ पृत्रोंमें दुर्योधन के जन्म का विशेषतः 
उल्लेख है भौर शेष ९९ पृत्रोंका नामोल्टे आदिपवं के ११६ बं अध्यायमें 
किया गया है। जिस क्रम से उनके नाम गिनाये गये है, उसी क्रम से उनकी उत्पत्ति 
भी हई थी । सौ पुत्रों के साथ धृतराष्ट्‌ की "दुःशला" नामक एक कन्या की उत्पत्ति 
की चर्चा मात्रहै। 

धृतराष्ट्र के सभी पत्र अतिरथी ओर शुर-वीरये। सभी ने युद्ध-विद्यामें 


निपुणता एवं सम्पूणं अस्त्रविदा की मर्म॑ज्ञता प्राप्त करली। वे सभी वेदोंके 
ज्ञाताभीदहो गये। धृतराष्टर्ने सभी पृत्रोंका योग्य कन्याओंसे तथा दुःशलाका 
जयद्रथ से विवाह भी कर दिया ।' 
महाभारत के आदिपवंमें ही, १२२बे अध्याय मे पाण्डवो की उत्पत्तिका 
वणेन है । पाण्डु की पत्नी कुन्ती को योगभूति धारण करने वाले धमे के समागम 
से सभी प्राणियों का हितंषी एक पृत्र उत्पन्न हा - 
संयुक्ता सा हि धर्मेण योगमूर्तिधरेण ह। 
टेभे पुत्रं वरारोहा सवप्राणश्रेतां हितम्‌ ॥ 
उस समय चन्द्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर तथा सूये तुला राशि पर विराजमान 
ये । शुकठपक्ष की पूर्णा! नाम वाटी पंचमी तिथि थी । अत्युत्तम अभिजित्‌ नामक 
आवां मुहूतं भी विद्यमान था । पृच्रकै जन्मलेते ही यह्‌ आकाशवाणी हुई कि 
“यह्‌ श्रेष्ठ धर्मत्माओं मे अग्रगण्य होगा ओर इस पृथ्वी पर सत्यवादी ओर परा- 
क्रमी राजा होगा । यह "युधिष्ठिर' इसनामसे विख्यात होकर, तीनों लोकोंमें 
॥ ~ प्राप्त करेगा। यह यशस्वी होने के साथ तेजस्वी ओौर सदाचारी 


भी होगा ।' 


तदनन्तर अपने पति पाण्डुके आग्रह गौर इच्छासे वायु के सम्पकंसे, 


महाबली विश्चालकाय तथा सबके घमण्डको चूर करते वाके 'भीम' उत्पत्तं हए, 
जो भयंकर पराक्रमी ओर महाबाहुथे ओर उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह्‌ 


पृच्र सभी पुत्रों में बलवान्‌ है- 


१. महाभारत, आदिपवं ११७।१६-१८ २. वही, १२२८ 
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तस्माज्जज्ञे महाबाहुर्भीमो भीमपराक्रमः । 
तमप्यत्तिवलं जातं वागुवाचाशरीरिणी ॥ 
सर्वेषां बलिनां श्रेष्ठो जातोऽयमिति भारत ।) 


जिन्त समय भीम उतपन्न हए, उस समय चन्द्रमा मघा नक्षत्र पर तथाः 
बृहस्पति सिह खगन मे विराजमान थे । दोपहर का समय, पुण्यमयी त्रयोदली तिथिः 


ओर महत्त “मेत्र' था 1 उसी दिन दुर्योधन की भी उत्पत्ति हुई थी ।९ 

भीम जन्मसे ही अति बलवान्‌ ओौर भीमकाययथे। जववे मात्र दस दितं 
केथे, तववे अपनी माताकी गोदसे सहसा एक पत्थर की चदान पर गिर मये 
ओर उनके शरीरके भारसे वह्‌ चदान चूर-चूरटहो गयीथी।१ इससे भीमकी 
रावित तथा उनके शरीर की विशाल्ताका सहज ही अनुमान क्रिया जा सकताहै। 


तदनन्तर इन्द्रकोङकृपासे कुन्ती की कोखसे अर्जुन" नामक पत्र उत्पन्न हुआ 


अथाजगाम देवेन्द्रो जनयामास चार्जनम्‌ ।° 
उस समय आकाशवाणी के हारा विश्षदरूपसे अर्जुनके गुणों की घोषणा 
इडं ओर यह घोपित हआ कि यह्‌ बालक कात्तंवीयं अर्जुन के समान तेजस्वी, 
भगवान्‌ शिव के समान पराक्रमी जौर देवराज इन्द्रके समान अजेय होकर यश 
का विस्तार करेगा, इत्यादि 1५ 


सूतिका गृहमे ही कुन्ती ने उक्त अद्भत आकाडवाणी सुनी । आकाश- 


वाणी सुनकर आकाशमें फूलोंकी वर्पाके साथ, देव-दन्दुभियोंकी ध्वनिसे 


आकारा गज गया- 

जाकाशे दुन्दुभीनां च वभूव तुमुलः स्वनः। 

उदतिष्ठन्‌ महाघोषः पृष्पद्रोष्टिभिरावृतः ।।8 

पाण्डु-पुतरों मे अर्जुन एेसे थे, जिनके ऊपर समस्त देवताओं कौ, विहेषकर 

इनद्रको दृष्टि ल्गीथी। अर्जुनके जन्म से मनुष्यलोक से ज्यादा तौ देवलोक 
हषित हुआ, जंसे पूरा देवलोक ही उमड्कर वहा आ गया | अत्रि, मरीचि, अदि 
गरा, प्रजापति दक्ष के साथ गन्धवं ओर अप्सराये भी वहा गयीं । अप्सराओं 
ने गाने गाये ओर उन्होने दर्षपोल्लसमें च्रत्य भी किया। उन अप्सराओं सें मिश्रः 
केरी, तिलोत्तमा, मेनका आदिभी थीं।७ बारह आदित्य पाण्डुपुत्र अर्जन का 
अभिनन्दन कर उनका महत्व बढ़ाते हुए जाकण्श मेँ खड़े ये-- | 





१, महाभारत, आदिपर्व १२२।१४-१५ २. वही, १२२।१९ 
३. वही, १२२१९ ४. वही, १२२।३५ 
५. वही १२२।२८-४६ ६. वही, १२२४९ 
७. वही, १२२।६१-६६ 


१ 
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महिमानं पाण्डवस्य वधंयन्तोऽम्बरे स्थिताः ॥ 
ग्यारह रद्र, दोनों अरिवनीकुमार, अटो वसु, मरुद्गण आदि विनता- 
पृत्रों के साथ पुत्रोत्सवमे भागीदारी कर रहेथे। 
सभी देवगण विमान ओर पवेत के शिखर पर खडेथे। उन्हं कैवल तपः- 
तिद्ध महि ही देख पाते ये ।३ 
देवलोक की उपस्थिति देखकर श्रेष्ठ मुनियों को बहुत आङ््चयं हुआ । तभी 
पाण्डवां { पाण्डुपूत्रो ) के प्रति उनमें अधिक प्रेम ओर आदर का भाव उत्पन्न 
टो गया-- 
तद्‌ दृष्ट्वा महदारचर्यं विस्मिता मुनिसत्तमाः । 
अधिकां स्म॒ ततो इत्तिमवतंन्‌ पाण्डवान्प्रति ॥* 
तीन सन्तानो के उत्पन्न होने पर फिर अन्य पुत्रों की उत्पत्ति के प्रति 
कुन्ती ने पाण्डु से अनिच्छा प्रकट की। पाण्डु की ज्येष्ठा रानी माद्री की सन्तान 
विषयिणी इच्छा के प्रति पाण्डु तथा कुन्ती की सहानुभूति हई । कुन्ती ने माद्री से 
कहा कि वह्‌ (माद्री) एक बार किसी देवता का चिन्तन करे, तो उससे उसे 
निःसन्देह योग्य सन्तान की प्राप्ति होगी। उस वचन को सुनकरमाद्रीनेमनदही 
मन कुछ विचार करके, दोनों अरिवनीकुमारों का स्मरण किया । तब उन दोनोने 
आकर माद्री के गभेसे दो ( जुडवे ) पुत्र उत्पन्न किये, उनमें से एक का नाम नकुल 
था ओर दूसरेका नाम सहदेव । इस पृथ्वी परलू्पमें उन दोनों को समानता 
करने वाला दुरा कोई नहीं था-- 
ततो माद्री विचार्येव जगाम मनसारिवनौ । 
तावागम्य सुतौ तस्यां जनयामासतुयंमौ । 
नकुलं सहदेवं च रूपेणाप्रतिमौ भवि ।४ 
उन नवजात दो पृत्रोंके विषयमे आकाशवाणीके द्वारा यह्‌ सूचना मिली 
किये दोनों वालक बुद्धि, रूप ओौर गुण में अश्िनीकृमारोंसे भी बहकर होगे । 
पाचों पाण्डुपुत्रो की उत्पत्ति के बाद १२३ वे अध्याय मे उनके नामकरण- 
सस्कार का वणेन है। शतग््रद्धनिवासी ऋषियों ने उन बच्चोंकी भवित अौर 
कमं के अनुसार उनका नामकरण किया । कुन्ती कै ज्येष्ठ पत्र कानाम '्ुधिष्ठिरः 
मञ्षठे का नाम भीमसेन" तथा तीसरेका नाम अर्जन" रखा गया । इसी प्रकार 


माद्री के पहले पूत्र का नाम नकूल' तथा दूसरे का सहदेव" रखा गया- 


१. महाभारत, आदिपके १२२।६७ २. वही, १२२।६८-७३ 
२. वही, १२२७४ ४. वही, १२२/७५ 
५. वही, १३३।१६-१७ । 
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नामानि चक्रिरे तेषां शतशुद्धनिवासिनः। 
भक्त्या च कर्मणा चैव तथारीभिविशाम्पत ।। 
ज्येष्ठं युधिष्ठिरेत्येवं भीमसेनेति मध्यमम्‌ । 
जजुनेति तृतीयं च कुन्तीपुत्रानकल्पयन्‌ ।। 
पूवेजं नकुलेत्येवं सहदेवेति चापरम्‌ । 
माद्रीपुत्रावकथयंस्ते विप्राः प्रीतमानसाः ।9 
यद्यपि वे पाण्डव एक-एक वषं के अन्तर से उत्पन्न हए थे, पर देवस्वरूप 
हीने के कारण वेर्पाच संवत्सरो की भाति एक समान सुशोभित हो रहे थे-- 
अनुसंवत्सरं जाता अपि ते कुरुसत्तमाः) 
पाण्ड्पृत्रा व्यराजन्त पच्च संवत्सरा इव 1! 
उक्त पांचा पाण्ड्-पृत्र महान्‌ धीर्यशाली, अधिक दीर्य॑वान्‌, महाबली तथा 
पराक्रमी थे । उन दैवस्वल्प महान्‌ तेजस्वी पु्रोंको देवकर महाराज पाण्ड्‌ को 
बड़ी प्रसन्नता हुई । वे आनन्दमगन हो गये-- 


महासत्त्वा महावीर्यां महाबलपराक्रमाः । 
पाण्डुद्‌ ष्ट्वा सुतांस्तांस्तु देवरूपान्‌ महौजसः ॥ 
मुदं परमिकां ठकेभे ननन्द च नराधिपः ।३ 
अपने पुत्रों को पाकर पाण्डु का मानन्दित होना उचित ही था। पत्रोत्पत्ति 
किसे आनन्दित नहीं करती ? ऊपर यह्‌ बतायाजा चुकाटै कि पाचों पाण्डुपुत्रो 
कौ उत्पत्ति पर देवलोक आनन्दित हो गया था। उन बाककों की स्थिति यहु थी कि 


वे अपने पिता-माताकेप्रियतोये ही, साथही वे रत्प्द्धनिवासी समस्त मुनियो 
तथा उनको पत्नियों के भी त्रिय हो गये-- 


ऋषीणामपि सर्वेषां तश्र द्गनिवासिनाम्‌ ॥ 
त्रिया बभूवुस्तासां च तथैव मुनियोषिताम्‌ ।9 
वे पाण्डुपुत्र सिह के समान अभिमानी, महान्‌ धनुधर तथा सिह के समान 
गति वालेथे। सिहकीसी गदंन वाछे तथा देवसम वे बालक हिमालय के शिखर 


पर पठते एवं पृष्ट होते हुए अपने अदूमत कर्मोसे महषियों को भी आङ्च्य॑-चकित 
कर देते थे ।४ 


१. महाभारत, आदिपवे १२३।१९-२१ २. वही, १२३/२२ 
३. महाभारत, आदिपवें १२३।२३-२४ ४. वही, १२३।२४-२९५ 
५. वही, १२३।३०-३१ 
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वन में तो हर्षोल्लास ग्याप्त हृआही, साथही वरष्णिवंशमे भी हरषोल्कास 
की हूर दौड़ गयी । बृष्णिवंशियों को जव पाण्डुपुत्रो की उत्पत्तिका समाचार 
मिका, तव उपे सुनते ही सवके सव हषे-विभोर हो गये-- 
पाण्डोः पुत्रागमं श्रुत्वा सर्वे ह्षेसमन्विताः । 9 
दृष्णिवंश के रोगों ने मिलकर राजा वसुदेव से निवेदन किया महायशस्वी 
वसुदेव जी ! हम लोग चाहते हैँ कि राजा पाण्डु के पृत्र संस्कारहीन न हों । अतः 
आप पाण्डुके प्रिय ओर हित की इच्छा रखकर उनके पास किसी पुरोहित को 
भेजें । वसुदेवने जनताके प्रस्ताव को स्वीकार कर छया ओर तदनुसार वहां 
पुरोहित के साथ नवजात पुत्रों के लिये दासी-दास, वस्त्राभूषण, आवश्यक सामग्री, 
गाये, चांदी तथा सुवणं आदि भिजवाये । जव सब कुछ लेकर पृरोहित कार्यप 
वन में कुन्ती तथा माद्री के पास पहृचे, तो वे बहुत प्रसन्न हुई । उन्होने पुरोहित 
जी का स्वागत ओर वसुदेव की प्रशंसा की।२ 
पुरोहित न सभी पाण्ड्पुत्रों के गर्भाधान से केकर चूडाकरण ओर उपनयन 
तक सभी संस्कार सम्पत्न कराये । तदनन्तर यशस्वी पाण्ड्पुत्र वेदाध्ययन में संलग्न 
होकर उसमे पारंगत हो गये ~~ 
कारयपः कृतवान्‌ सवंमुपाकेमं च भारत । 
चौलोपनयनादुध्वेमृषभाक्षा यङस्विनः ॥ 
वे दिकाध्ययने सर्वे समपद्यन्त पारगाः ।३ 
राजपि क्र कौ कृपा से सभी पाण्डव धनुर्वेद में पारंगत हो गये-- 
तत्प्रसादाद्‌ धनुर्वेदे समपद्यन्त पारगाः । ४ 
उसी अध्याय मं, अस्त्र-शस्त्र-संचाल्न में, कौन किसमे विशेषज्ञ हआ, 
इसका भी वणेन है । भीमसेन गदासंचाल्नमें, युधिष्ठिर तोमर ( भाला ) फेकने 
मे एवं माद्रीपृत्र ( नकुल सहदेव ) ढाल-तलवार चने मे पारंगत हो गये । महा- 
वीर अजुन तो धनुकदके पारगामीही हो गये। अर्जन के धनुर्वेद की विशेषन्ञता 
को जानकर राजषि शुक्र ने प्रसन्नतापुवेक उन्हें शवित, खड्ग, बाण, विशाल 
चमकीला धनुष, विपाट, क्षुर तथा नाराच आदि दिये । अजुन ने यह अनुभव किया 
किं तेज में उनकी समानता करने वाला भूमण्डल पर कोई वीर नहीं है ।* 


महि व्यास ने आदिपवे के १२३ वे अध्यायका अन्त इस कथन के 
साथ समाप्त क्रिया कि धृतराष्टरके सौ तथा पाण्डु फ पांच अर्थात्‌ = मिलाकर 


१. महाभारत, आदिपवे, अध्याय १२३ २. वही, अध्याय १२३ 
२. वदी, अध्याय १२३ ४, वही, अध्याय १२३ 


५. वही, पृष्ठ ३६९ 
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१०५, वे बालक जल में बढ़ते हये कमल की भाति कुरुवंशकी ब्ृद्धिकरतेह्ये, 
थोडे ही समय मेँ बढकर सथाने हो गये-- 
ते च पच शतं चेव कुरुवंशविवधंनाः। 
सर्वे वव्रधुरत्पेन कालेनाप्स्विव नीरजाः |° 
इस प्रकार पाण्डवां के जन्म तथा संस्कार आदिके वर्णन के पश्चात्‌ आदि. 
पवं १२७ वें अध्यायमें वाल पाण्डवो तथा कौरवो ( धृतराष्ट्‌-पृत्रों ) की परस्पर 
वालक्रीड़ा का वणेन किया गया है। बालक्रीडाके वर्णेनके पूर्वं वैशभ्यायन 
जनमेजय से कहते दँ कि शशिक्नाग्रहण के वाद र्पाँचों पाण्डवो के वेदोक्समापवर्तनादि 
संस्कार सम्पन्न किये गये । वे अपने पित्ृग्रृहुमें नाना प्रकारके भोगोंको भोगते 
हये पालित ओौर पौषित होते रहे -- 
अयाव्रवन्तो वेदोक्तान्‌ संस्कारान्‌ पाण्डवास्तदा । 
संव्यवधेन्त भोगांस्ते भृञ्जाना पितृवेश्मनि ।(२ 
आगे उन पाण्डवो तथा कौरवोंकी परस्पर बालक्रीडा का वर्णेन करते हये 
वेशम्पायन कहते हैँ क्रि धृतराष्टरके पूत्रो के साथ सुखपूर्वक घेते हए वे ( बाल. 
पाण्डव ) सदा प्रसन्न रहते थे । सतर प्रकार की बालक्रीडाओं मे अपने तेज सेवे 
बदृ-चढ्‌ कर सिद्ध होते थे ~ 
धातेराष्टरश्च सहिताः क्रीडन्तो मुदिताः सुखम्‌ । 
वालक्रौडासु सर्वापु विशिष्टास्तेजसाभवन्‌ ॥२ 
छोटे वालकं का हृदग्र सवधा शुद्ध तथा निष्कलूष होता है ।' किसी भी 
वालमण्डली को सामूहिक क्रीडा को देखने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाताहै। चेलया 
क्रोडा के प्रति वच्चोंका सहज आकषेण होता है । से ही उनका एक प्रकार से 
मनोविनोद होता है । खेल कर वे अपना कष्ट भूल जाते दै अर नितान्त प्रमुदित 
होते है। सेल-कद के प्रति उसी जन्मजात भक्षण के कारण पाण्डव, कौरवोंके 
साथ वेलतेथे जौर वेलकर प्रसन्न होते थे । 
यहां यह बातध्यानदेनेकीदहै कि । 3 मे भीमसेन महाबल्शाटी 
तथा विशालकाय थे । वे स्वभावतः नटखट्ये। जैसा कि नटखट बच्चों का 
स्वभाव होता, सभी कार्योमेंवे अगे रहते है भोर जिन वच्चो को कम पसन्द 
क्ते है, उन्हे परेशानभी करते हँ। बालक भीमसेन एसे ही वच्चोंमेंथे। वे 
दोडने मे, दूर रखी हुयौ किसी वस्तु दो सबसे पहले पहुंचकर उठालेने में, खान- 


पान में तथा धूल उचछाल्नेके चेलमें धृतराष्ट्‌ के सभी पूत्रोंका मानमदेन कर 
डालते थे-- 





१. महाभारत, आदिपवं १२३।३२ २. वही, १२७/१४ ३. वही, १२७|१५ 
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जवे लक्ष्याभिहरणे भोज्ये पांसुविकषेणे । 
धातेराष्टरान्‌ भीमसेनः सर्वान्‌ स परिमदंति ॥ 
कौरवो-पाण्डवों कौ बालक्रीडा के प्रसंग में कवि ने सामूहिक क्रीडा का कोड 
विश्चद वर्णन नहीं किया है । उसने अके भीमसेन की ही क्रोडा तथा उनके पराक्रम 
तथा चंचल्ताके वणेन में अपने बालक्रीडा-व्णेन को केन्द्रित कियादहै। िलाडी 
भीमसेन कै क्रीडा विषयक क्रियाकलाप का वणेन करते हुये कवि कहता है-- 
"भीमसेन हंसी मे, सेल-कुदमें संलग्न कौरवो को पकड़ कर कहीं छप 
जाते ये । कभी उनके सिर पकड़कर पाण्डवोंसे ल्डादेतेथे। धृतराष्ट्र के एक 
सौ एक कुमार बड़े बलवान्‌ थे, किन्तु भीमसेन कष्ट उठाये विना अकैठेही उन 
सवको अपने वशमें कर लेते थे- 
हर्षात्‌ प्रक्रीडमानांस्तान्‌ गृह्य राजन्‌ निलीयते 
हिरःसु विनिग्रद्येतान्‌ योधयामास पाण्डवैः ॥ 
रातमेकोत्तरं तेषां कुमाराणां महौजसाम्‌ । 
एक एव निगृह्णाति नातिकृच्छ्राद्‌ बृक्रोदरः 112 
बालकों के समूहमें एेसा भी देखनेमें आतादहै कि नटखट एवं बलिष्ठ 
बच्चे दूसरे बच्चोंका बाल पकडकरभी खींच ठेते, उन्हुं एक दूसरेसे टकरा 
देते है ओर उन्हे प्रथ्वी पर धसीटदेतेदह, भले ही बच्चे चीखते-चित्लातेक्योन 
रहते हों । इस प्रकार घसीटने तथा टकराने आदिमे उनके घुटने, कन्धे ओर 
मस्तक छछिक जाते हं ¦ यह्‌ सब भीम भी करते ये-- 
कचेषु च निग्रह्यैतान्‌ विनिहत्य बलाद्‌ बली । 
चकष क्रोशतो भुमौ धृष्टजानुक्शिरोंऽसकान्‌ ।.३ 
'जल-क्रीडा करते समय भीम अपनी दोनों भृजाओंसे धुतराष्टर्के दस 
बच्चों को पकडलेतेथे ओौर देर तक पानी में गोते लगाते थे । जव वे वच्चे अध- 
मरेसे हो जाते थे, तब उन्हे छोड देते थे- 
दश नालाञ्जले क्रीडन्‌ भुजाभ्यां प्रतिगृह्य सः । 
आस्ते स्म सलिठेि मग्नो मृतकल्पान्‌ विमृशति ।५ 





जब बालकौरव ब्ृक्ष पर चढ़कर फर तोडने लगते तब भीम पैरसे ठोकर 
मार कर उन पेड़ोंको हिला देतेथे। उनके वेगपूर्वंक प्रहार से आहत होकर वे 
क्ष हिलने लगते थे ओौर उन प्रर चढ़ हृए धृतराष्टरकरुमार भयभीत होकर फलों 
सहित नीचे गिर पडते थे-- 


१. महाभारत, आदिपवं १२७/१६ २. वही, १२७।१७-१८ 
३. वही, १२७/१९ ४. वही, १२७/२० 
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फलानि बृक्षमारुह्य विचिन्वन्तिच ते यदा । 
तदा पादप्रहारेण भीमः कम्पयते द्रुमान्‌ ॥ 
प्रहारवेगार्चिहता द्मा व्प्राघ्रुणितास्ततः। 
सफलाः प्रपतन्ति स्मद्रुतं त्रस्ताः कुमारकाः ।।9 
खिलाड़ी वच्चोंमें परस्पर होडमभी होती दहै। कभी व्यक्तिगत होड होती 
दै, तो कभी एक वर्गीय तो कभी सामूहिक । धृतराष्ट्र के पुत्र एक होकर भीमसेने 
खागडट रखते थे । पर करती में, दौड़ लगाने में तथा शिक्षा के अभ्यास में होड 
ख्गाने पर भी धृतराष्टृकरुमार कभी भी भीमपतेन की वरावरी नहीं कर पातेये-- 
नते नियुद्धेन जवे न योग्यासु कदाचन । 
कुमारा उत्तरं चक्रुः स्पधंमाना वृकोदरम्‌ ॥२ 
जव धृतराष्ट्के पुत्र भीमसेनसे स्पर्धां रखते थे, तो च्च स्वभाव वा 
भीमतेन कहाँ मानने वलेये। वेभी धृतराष्ट्पुत्रोंसे स्पर्धा रखतेथे ओौरवेरएेस 
काम करतेथे, जो कौरवोंके अप्रिय ये। परन्तु भीमके मनमें कौरवों के प्रति 
देष नदींथा। वे वाठस्वभाव कै कारण ही वैसा करतेये- 
एवं स धातेराष्टरांडच स्पधंमानो वृकोदरः । 
अप्रियेऽतिष्ठदत्यन्तं वाल्यान्न द्रोहचेतसा ३ 
पह दु्भग्यही धाकि कौरवोंमे धृतराष्टर्‌ का सवसे वडा पुत्र दुर्योधन 
स्वभावतः बड़ा दुष्टथा। वहु भीमसेन के विख्यात बलस चिदता था । अतः 
उनके प्रति द्वेष-भाव रखने कगा। उपे ध्म से कुछ लेना-देना नहीं था ओर उसकी 
दृष्टि सदा पापकर्मोपर ही थी। एेरवयं के लोभ-वश उसके मन में पापयुरणं 
विचार भर गये ये ।४ 
अपने षड्यन्तरकारी विचारके कारण वहु मध्यम पाण्डुुत्र भीमसेन को 
धोखा देकर कैदकरनेकी भी सोचने टगा। उसने अपने भादयों से यहु भी विचार 
किया क्रि नगरोद्यान' मे जव भीमसेन सो जाये तव उन्हं उठाकर हम लोग गंगा 
जीमें फेकदे ओर उसके वाद छोटे भाई अर्जुन तथा बड़ भाई युधिष्ठिर को 
बलगपूवेक कदम डालकर मै अकेला ही प्रवी का शासक बनूंगा।' इसप्रकार 
सोच.विचारकर वह पापी दुर्योधन भीमतेन का अनिष्ट करनेके लिए सदा मौका 
टूटता था ।५ 
तदनन्तर दुर्योधन ने गंगातट पर जल-विहार के किए ऊनी ओौर सूती कपड़ों 
से विचित्र ओर विशाल गृह तैयार कराया ओर उसका नाम "उदकक्रीडन' रखा । 








१. महाभारत, आदिपवं १२५७|२१-२२ २. वही, १२७२३ 
३. वही, १२७२४ ४. वही, १२७|२५-२६ ५. वही, १२७/३० 
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वहां उसने विविध प्रकार के भोज्य-पदार्थोको तैयार कराया । तदनन्तर कपटपूवेकः 
पाण्डवों को निमन्वित करते हृए उसने कडा कि “आज हम लोग भाति-भांति के 
उद्यानों एवं वनो से सुशोभित गंगाजी के तट पर चलें । वहाँ हम सब भाई एक 
साथ जल-विहार करेगे 

गद्धां चंवानुयास्याम उद्यानवनशोभिताम्‌ । 

सहिता भ्रातरः स्वं जलक्रीडामवाप्नुमः ॥” 

युधिष्ठिर ने एवमस्तु" कहकर दुर्योधन की बात मान ली । वहाँ उदक-क्रोडनः 

मे पहुंचकर कौरव ओर पाण्डव एक दूसरे के मुख मे खाद्य वस्तुये डालने ल्गे-- ` 

अथोद्यानवरे तस्मिस्तथा क्रीडागतारच ते। 

परस्परस्य वक्त्रेभ्यो ददुरभक्ष्यांस्ततस्ततः |) 


एेसा प्रायः देखा जाता है कि बच्चे सामूहिक जक्पान अथवाभोजमें भीः 
अपनी चंचलता नहीं छोडते । वे हंसी-खुरी में एक दूसरे को खिलातेभी हैं । एेसा 
जाक-कौरव-पाण्डव भी कर रहे थे। 
जेसा कि ऊपर कहा गया ह कि दुर्योधन स्वभावतः दुष्ट ओौरक्रूरथा तथा 
पाण्डवोंके प्रति ईर्ष्याल्‌ था। अतः बालक्रोडाके समय भी वह अपने स्वभाव के 
अनुसारी कायें करता था । 
सामूहिक भोजन के अवसर पर उसने भीमसेन को मार डालने की इच्छा 
से भीमसेन के भोजन में "कालक्रुट' नामक विष उल्वा दिया ओौर उसने स्वयं भीम- 
सेन कोखाने के किए विषमिधित भोजन परस दिया । भीमसेन सब खा गये ३ 
जब भीमखा गयेतो दुर्योधन मनदही मन हंमता हआ अपने आपको 
कताथ सानने र्गा- 
ततो दुयधिनस्तत्र हृदयेन हसन्निव । 
कृतक्ृत्यमिवात्मानं मन्यते पुरुषाधमः ॥ > 
एेसा अन्यत्र भी देखा जाता है कि हुंसी-हंसी मे कोर बच्चा अथवां व्यक्ति 
किसीके प्रति तता रहस्यमय काये कर देताहै, जिषे ( रहस्यमय कायं को ). 
व्यक्तिविशेष नहीं जान पाता । एसी स्थितिमें वह स्वयं प्रसन्न होता है अर 
दुसरे को भी प्रसन्न होने का अवसर देताहै। पर दुर्योधन का उक्त कायं निश्चित. 
ही बालक्रीडा की आचार संहिता के सवंथा विरुद्ध है । 
भोजन के पश्चात्‌ सभी ने मिलकर प्रसन्नतापूवंक जलक्रीडा की-- 


१. महाभारत, आदिपवं १२७३६ २. वही, १२७४४ 


३. वही, १२७४५-४७ ४. वही, १२७४८; 
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ततस्ते संहिताः सवं जलक्रोडामकुवेत । 
पाण्डवा धातंराष्टाश्च तदा मुदितमानसा ।। 

उसके बाद थककर तथा विषके मदसे मभिभूत होकर भीम के तिश्चेष्ट 
होकरसो जाने पर, दुर्योधन ते अपनी योजना के अनुपार, उन्हँ ऊंचे तटे 
गंगाजीमें ठकेल दिया ।२ भीम जलके भीतर डूबकर नागलोक में पहुंच गये, 
जहां नागों ने उन्हें इतना ङंसा कि उनका सारा विष उतर गया। भीमक्ो जव 
होश आयातो उन्होने अपने शरीरके वन्धनों को तोड़कर नागों को पटक-पटक 
करमारडाला। अन्त मेँ वचे हुए नागों के निवेदन पर नागराजके अदेश से 
भीमको महाकुण्डोंका रघ प्रदान क्रिया गया। वेषएकदही सासिमें एक कुण्ड का 
रस पी जातेथे। वे आठकृण्डोंका रस पीकर नागोंद्धारादी मयीर्ञय्या पर 
सुखपूवक सो गये । 

१२८ अध्यायमें समस्त कौरव-प्राण्डवोंने भीमके बविनाही हस्तिनापुर 
को प्रस्थान करिया। दुर्योधन तो सव कुछ जानता था । इसलिये वह भीमसेन के 
ने आने पर बेहद प्रसन्न था। धर्मात्मा युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यन्त्र का कुछ 
पता नहीं चला । हस्तिनापुर पहुंचने पर भीमके विषपमे युधिष्ठिर की चिन्ता 
मे, वियोगजनित वात्सल्य के दर्शन होते है। इती प्रकर माता कुन्ती की भीम 
पिपयक-चिन्ता मे अपूव ममतामय वात्सल्य भरा है । कुन्ती से मिते पर भीम 
के प्रति युधिष्ठिर की चिन्ता दर्शनीय दै । वे अपनी माता से कहते है-- 
| माता { वह ( भीम ) कर्हांगया होगा? शुभे] यर्हांभीतो्ँ उसे नहीं 
देल पारहा हं । वहां हम लोगों ने भीमसेन के लियि उद्यान ओर वन का कोना- 
कोना खोज डाला। फिर भी जव वीरवर भीष को हम देल न सके, तब सवनं 
यही समञ्च ल्य! कि वह हम लोगों से पहले ही चला गया होगा २ 

भीमके नञआनेका समाचार जानकर ममतामयी भाता कुन्ती का हरय 
व्याकरंल हो गथा। यृधिष्ठिर के यहु कहने पर्‌ कि जहां मँ भीमसेन को सोया ढ 
समन्नता था, वहीं किसीने उत मारतो नहीं डाला है ? 

युधिष्ठिर करे इस प्रकार कहते ही माता कुन्ती (हाय-हाय' कहकर र 


गरथी भौर युधिष्ठिर से बो “बेटा ! मने भीम को नहीं देखा हे । वह मेरे पाष 
आया ही नही 


दव्युक्ता च ततः कुन्ती धर्मराजेन धीमता । 

न पत्र भीमं परधामि न मामभ्पेत्यसाविति ।* 
१. महाभारत, आदिपवे ९२७/४९ २. वही, १२७५४ 

र, व, ११५५८५० ४. वही? १२८।१०-११ 
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युधिष्ठिर के द्वारा बुलाये गये विदुरसे माता कुन्ती के ये शब्द कितने 
हूदयद्रावक हं | 
निहन्यादपि तं वीरं जातमन्युः सुयोधनः । 
तेन मे व्याकुलं चित्तं हृदयं दह्यतीव च 1१ 

अतः सम्भव, वह क्रोधमें वीर भीमसेन को धोखा देकर मारभी डाले । 
इसी चिन्नासे मेरा चित्त व्याकुल हौ उठादहै, हृदय दग्धसादहो रहादहै। 

इधर नागों से सत्कारपूवेक विदा होकर, भीम अपनी माता के पास गये। 
महावटी भीमके मिलन का वह॒ अवसर नितान्त आनन्दमयदहो गया। एक 
प्रकारसे वह (अवसर) वात्सल्य प्रेम काकेन्द्रसा बन गया । भीम ते अपनी माता 
तथा बड़े भाईको प्रणाम किया । तदनन्तर अपने छोटे भाइयों का सिर संघा । 

वड़े दवारा अपनेसे छटेका सिर सूंघना, वात्सल्य प्रेम का व्यंजक है । 
वात्सल्य-स्नेहवश छोटे के सिर सूंधनेकी परम्परा प्राचीन कालसे चटी आ 


रही है। 
भीप के आगमन से साता तथा भीम के भाइयों का हृदय इतना आनन्दित 
हो गया कि माता तथा युधिष्ठिर आदि भादयोंने उन्हं (भीम को) गे गाया। 
परस्पर स्नेह के कारण सवने भौम के आगमनसे अपने सौभाग्य की अहोभाग्यः 
'अहोभाग्य' कटकर सराहना को-- 
तंश्चापि सम्परिष्वक्तः सह मात्रा नरषभैः। 
अन्योन्यमतिसौहार्दाद्‌ दिष्ट्या दिष्ट्येत्ति चान्रुवन्‌ ॥२ 
इस प्रकार पाण्डवों तथा कौरवोंके रौरव से सम्बद्धं प्रकरण समाप्त 
हुआ । महाभारत में अनेक स्यल पुत्रोत्पत्ति आदि से सम्बद्ध हैँ । सम्पूणं आदिपवं 
आंशिक रूपसे जन्मकीो कथाओंसे भराहै। उसमे महर्षि च्यवन एवं विनता 
के पुत्रों के जन्म, शकुन्तला के जन्म, उनके ( शकुन्तला के ) पुत्र के जन्म, ययाति 
ओर शमिष्ठाके पुत्रों के जन्म, शान्तनु के जन्म, भीष्मके जन्म, चित्रांगद तथा 
विचित्रवीयं कौ उत्पत्ति, धृतराष्ट्र, पाण्डु तथा विदुर की उत्पत्ति, कपाचायं, 
द्रोण तथा अश्वत्थामा ४ उत्पत्ति, घटोत्कच की उत्पत्ति, धृष्टद्युम्न ओर द्रौपदी 
की उत्पत्ति, अजुन, चि््रागद के पुत्र की उत्पत्ति, भभिमन्यु की उत्पत्ति, जरिता- 
शाद्धिकराके परत्र को उत्पत्ति आदि का विवरण है। एकदोकी चर्चां कर देना 
समीचीन होगा । 
महाभारत के आदिपवं के ऽ्वें अध्याये, कुन्तला के गभे से एक पत्र 
को उत्पत्ति का वणेन दहै। उस पुत्र की उत्पत्ति दु ष्यन्त-शकुन्तला के सम्पकंसे 


१. महाभारत, आदिपवं १२८१६ २. वही, १२८।३१ 
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हुई थी! वह नवजात शिचु प्रज्वलति अग्निके समान तेजस्वी, रूप एवम्‌ 
उदारता आदि गुणों मे सम्पन्न अमित पराक्रमी था 1) पत्र-जन्म के समय आकाग 
से पृष्पद्रष्टि हुं । देव-दुन्दुभि वजी, अप्सराओंने व्रत्य क्रिये तथा गाने गाये । 
उस समय इन्द्रादि देवों ने उस बालक के सुन्दर भविष्य का विवरण दिया। उसं 
सुनकर कण्व के आश्रमके सभी महषियो ने शकून्तलाके भाग्य की भूरि-भूरि 
प्ररंसाकी। शकुन्तला तो पुत्र की जननी धी । अतः अपने पुत्रका गुण-गौरव 
सुनकर वह्‌ आनन्दविभोर हौ गयी-- 
"शकुन्तला च तच्छत्वा परं हषंमवाप सा।*२ 
महषि कण्वने ब्राह्मणो को बुलाकर नवजात शिशयुके जातकमं आदि 
संस्कारों का विधान किया 1 वह्‌ बालक दिनानुदिन वदने क्ग.- 
जातकर्मादिसंस्कारं कण्वः पुण्यकृतां वरः। 
विधिवत्‌ कारयामास वधेमानस्य धीमतः ।\ 
वच्चोंके मुखम जव छोटे-छोटे ओौर नुकीले सफेद दात निकल जाते हैँ 
तव उनके मुख बहुत अच्छे लगते हैँ। वह नवजात रि्ुभी सफेद ओर नुकीले 
दतिंसे गोभाषारहाथा। उसके शरीर का गठन सिह के समान था। उसके 


दाथोमे चक्रके चिह्लये। वह्‌ अद्भूत रोभासे सम्पन्न विशाल मस्तक वाला 
जर महान्‌ बलवान्‌ चा-- 


दन्तः शुक्छः शिखरिभिः सिहुसंहननो महान्‌ । 
चक्राङ्कितकरः श्रीमान्‌ महामूर्धा महावलः | ४ 
` शकुन्तला का वह पुज देवताओं के समान था ओौर वह्‌ अति रीध्रतापूवेक 
व गा 1 छः व को अवस्थामें ही वह्‌ आश्वम के सहो, 
भतो तथा हाधियों ( के बच्चों 
वर्ती बृक्षोमें बांध देता था-- 
कमारो देवगभाभिः स तत्राशु व्यवर्धंत । 
पडवषे एव बालः स कण्वाश्रमपदं प्रति । 
सिहव्याघ्रान्‌ वराहांश्च महिषांश्च गजांस्तथा । 
बबन्ध वृक्षे बलवानाश्रमस्य समीपतः ।५ 
उक्त प्रकरणम बालकों कौ स्वाभाविक क्रोडा-प्रवृत्तिका सहज चित्रण 
है । वालक अपनी शँशवावस्था में इसी प्रकार पशु-पक्षियों के बच्चों को पकड़ कर 
तथा उनको परेशान कर अपना मनोविनोद करते हं । 


व्याघ्रो, वराहो, 
) को पकड़कर खींच लाता ओर आश्रम के समीप 


१, महाभारत, आदिपवं (सम्भवपवे) ७४|१-२ 
२. वही, अध्याय ७४, पृष्ठ २१७ २. वही ७४३ 
४. वही, ७४४ ५. वही, ७४|५-६ 
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"वह्‌ बालक इतना नटखट था कि पशु-शावकों को पकड-पकड कर उनका 
दमन करते हृए, उनकी पीठ पर चढ़ जाताथा ओर क्रोडा करते हये उन्हें सब 
ओर दौडाता हआ स्वयं भी दौडता था । सभी का दमन कर देने के कारण उसका 
नाम 'सवंदमन' रख दिया गया-- 

आरोहन्‌ दमयंडचेव क्रीडंश्च परिधावति । 
ततोऽस्य नाम चक्रस्ते कण्वाश्रमनिवासिनः ॥ 
अस्त्वयं सवेदमनः सर्वं हि दमयत्यसौ । 
स॒ सवेदमनो नाम कुमारः समपद्यत ।) 

सवंदमन जब वड़ादहौो गयातो, पिताकण्वने शकुन्तला को, पृत्रसहित 
पतिगृह जाने का परामश दिया । शकुन्तला कण्व कौ धमे-दुहिता थी । अतः 'सवे- 
दमन' उनका दौहित्र (नाती) था! पौत्र-पौत्री तथा दौहित्र-दौहित्री ( नाती- 
नातिन )} पर दादा-दादियोंका अत्यधिक स्नेह होता है। अतः सवंदमन के प्रति 
कण्वका भीवेसाही स्नेह था। शकुन्तला की त्रिदायी के प्रसंग में अपने नाती 
( सवंदमन ) के वियोग को सोचकर कण्व का वात्सल्य-स्नेह उमड पडा ओर 
उन्होने सवंदमन को कप्तकर अपनी दोनों बाहों मे पकड़कर तथा अपनी गोदमें 
भरक्रर उसका मस्तक सुंघ ल्या- 

एवमुक्त्वा सुतां तत्र पौत्रं कण्वोऽभ्यभाषत । 
परिष्वज्य च बाहुभ्यां मूध्न्युपाघ्राय पौरवम्‌ ॥२ 

शकुन्तला को पतिग्रह्‌ पहुंचाने के ल्यि जब कण्व ने आश्रमनिवासी मुनियो 
को बुलाया तो, शकुन्तला के प्रति उनका वात्सल्य, कारुण्य से अभिभूत हो गया । 
उन्होने मुनियोंसे जो कुछ कहा, उसमे उनका वात्सल्य सजीव हो जाता है-- 

मयातु लालिता नित्यं मम पृत्री यशस्विनी । 
वने जाता विब्रद्धाचन च जानाति किचन ॥ 
अश्रमेण यथा सवेँर्नीयतां क्षत्रियात्ययम्‌ ३ 

(महषियों । यह मेरी यशस्विनी पुत्री वन में उत्पन्न हई ओर यहीं पलकर 
इतनी बड़ी हुई है । मैने सदा इसे लाड-प्यार किया है । उसी वात्सल्य से ओत-प्रोत 
होकर कण्व ने अपने दौहित्र सवेदमन ओर अपनीं धर्मपृत्री को अपना अलौकिक 
स्नेह देकर उन दोनों को तथा स्वयं अपने वात्सल्य को कृतार्थं किया । 

महाभारत के आदिपवं के ( हरणाहरण पवं के ) अन्तगंत २२० वैं अध्याय 
मे अभिमन्थु के जन्म का उत्लेख है । वैशम्पायन के अनुसार अर्जुन की पत्नी तथा 


१. महाभारत, आदिपवं ७५/७-८ २. वही, अध्याय, ७४ प° २१९ 
^ . वही, अध्याय ७४, पठ २२० 
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श्रीकृष्ण कौ त्रिय वहिन सुभद्रा ने यशस्वी सौभद्रः को वैसे ही उत्पन्न किया जैसे 
दाची ने जयन्त को उत्पन्न किया था-- 
ततः सुभद्रा सौभद्रं केशवस्य प्रिया स्वसा । 
जयन्तमिव पौलोमी सख्यातिमन्तमजीजनत्‌ ।* 
उस पृत्र की अखं वड़ी-वड़ी गौर व॑लोंके समान विशाल थीं। उसका 
वक्षस्थल विस्तरत था ओौर वह्‌ शत्रो का दमन करने वाला था | 
वह॒ अभी' ( निभय ) एवं मन्युमान (क्रुद्ध होकर लड़ने वाला ) था। 
इसी लिय अर्जुन ने उसका नाम अभिमन्यु" रखा-- 
अभीश्च मन्युमांश्चैव ततस्तमरिमदंनम्‌ । 
अभिमन्युमिति प्राहुरार्जुनि पृरुषषेभम्‌ ।। 

“चूक अभिमन्यु पौत्र के रूप में उत्पन्न ह्ये ये अतः सर्वत्र आनन्द छा गया। 
युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को दस हजार गाये अर बहुत सी स्वणमुद्राये दानमे दी-- 
यस्मिञ्जातो महातेजाः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

जयतं गा द्विजात्िन्यः प्रादान्निष्कांश्च धारत ।।४ 
'चूकि अभिमन्यु श्रीकृष्ण के भाञ्जेये ओर समस्त पितरों ओर प्रजां 
के लिये चन्द्रमा जैसे प्रियये। अतः वे बचपन सेही भगवान्‌ कष्ण के अत्यन्त 
प्रिय हो गये ५ 
जहां तक नवजात भनिमन्यु के लालन-पालन मौर शिक्षा 
दे, उसके विषय मेँ श्रीकृष्ण ने जन्म से ही अभिमः 
व्यवस्थायें की सौर बालक अभिमन्यु शुक्ल पक्ष के 
उन्होने वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पित 
विज्ञान आदि की शिक्षा प्राप्त की ।8 
| अभिमन्युमेंरूप ओरगुणका सुन्दर समन्वय थ । उनमें सिह कै समान 
गव एवं मत्तगजराज के समान पराक्रम था, उनका गम्भीर स्वर मेव ओर 
इन्दुभि के ध्वनिको ल्जादेताथा ओर सुन्दर मुख तौ परिपुणं चन्द्रमा को भी 
ल्जा देता था । अभिमन्यु को देखने पर एेसा र्गता था कि वे अपने मामा श्रीकृष्ण 
के प्रतिरूप हों क्योकि अभिमन्युकी शूरता, पराक्रम, रूप तथा आकृति आदि 
श्रीकृष्ण के समान ही थी ।७ 


दीक्षा का प्रत 
यु के लालन-पालन की सुन्दर 
चन्द्रमा की भांति बढ़ने लगे । 
7 अजन से धनूरवेद-ज्ञान, अस्त 


१. महाभारत, आदिपवं ( हरणाहरण पव ) अध्याय २२० /६५ 
२. वही, २२०/६६ ३. वही, २२०/६७ 
४. वही, २२०/६९ ५. वही, २२०७० ` 
द 


वही, २२०|६२-६३ ७. वही, २२०|७६-७७ 
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उषी अध्यायमें द्रौपदी कै पाचों पतियोंसे प्रों के उत्पन्नहोनेकाभी 
वणेन क्रिया गया है । युधिष्ठिरस प्रतिविन्ध्य, भीमसेनसे सूतलोम, अजुन से 
श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक ओर सहदेव से श्रुतसेन । पाचों बालकों के नाम 
अनुवरथंक थे, क्योकि वे सोचसम्चकर रखे गये भे । उन सभी पुत्रोंके जातकमं, 
चूडाकरण ओौर उपनयन संस्कार पुरोहित धौम्य ने किया । यहाँ यह स्मरणीय हं 
कि वे सभी पुत्र एक-एक वषं के अन्तराकसे परैदाहुएथे। धौम्य मुवितेही उन्हे 
वेद पठ़ाया ओर अर्जुन ने धनुरकेद का ज्ञान कराया 

महाभारत मे बालोत्पत्ति के ओौर अनेक सन्दभे हँ । उनमेभी शिरुक्रोडा, 
-शिुचेष्टा तथा शिशुलीका आदि के ल्य कोई उल्टेखनीय स्थान नहीं है । जहां 
तक पाण्डु-पुत्रों एवं धृतराष्टरपुत्र दुर्योधन के शंशव-चित्रण का प्रश्न है, उसके 
विषय मेँ ऊपर बहुत कुछ कहा जा चुका है। इतना अवश्य है कि बालक्रीड़ाके 
संन्दभेमे ही यह बात स्पष्टहौो जाती दहै कि कौरवो मौर पाण्डवोंके बीच परस्पर 
वैमनस्य की बुनियाद है । शिशुक्रीडाकी दुष्टिसे भीमसेन क्री उद्धत क्रीडायं 
अवद्य आकषक है । उसमें उनका अद्भूत पराक्रम ओर विशाककायता प्रति- 
बिस्बित होती है । एक प्रकार से बार पाण्डवों ओर कौरव ( दुर्योधन }) कौ क्रोडा 
मं भीमसेन ही नायक ( 080 ) हं। 


महाभारत के जन्म-वरत्तान्त प्रायः अलौकिक तथा अतिरंजित हं। वात्सत्य- 
चित्रण महाभारत में वाल्मीकि-रामायण जसा नहीं हृ है । 


श्रीमद्धागवत में शंशव-चित्रण 


संस्कृत वाङ्मय का पौराणिक साहित्य अत्यन्त विशाल त्तथा व्यापक है। 
भारतीय संस्कृति, धर्म, इतिहास ओर भूगोल आदिके ज्ञानके चयि पुराणों वे 
ज्ञान नितान्त अपेक्षित है । भारतीय जन-जीवन पर पुराणों का अत्यन्त प्रभाव है । 
पूराणों को पृथक्‌ कर भ।रतीय धमे, संस्कृति के अतिरिक्त प्राचीन इत्तिहास तथा 
भूगोल आद्विका ज्ञान करना अत्यन्त दुःसाध्य है। जहां तक पुराणों की संख्या 
का प्रन ठे, उसके विषय में मतमतान्तर हैँ । लेकिन निम्नांकरित अठारह पुराण, 
जिन्हे महापुराण भी कहा जाता है, सवेमान्य है--( १) ब्रह्मपुराण ( २) पद्मः 
पुराण ( ३) विष्णुपुराण ( ४) वायुपुराण (५) श्रीमद्भागवत (९) नारद 
पुराण ( ७ ) माकंण्डेय पुराण (८) अग्निपुराण (९) भविष्यपुराण ( १०) 
ब्रह्मवेवतेपुराण (११) ल्गिपुराग (१२) वराहपुराण ( १३) स्कन्द-युराण 


१. महाभारत, आदिपवें २२०|८ से ८८ तक 
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( १४ ) वामनपुराण ( १५. ). कर्मपुराण ( १६ ) मत्स्यपुराण ( १७ ) गरुड-- 


पुराण ( १८ } ब्रह्याण्डपुराण ।¶ 
वेदन्यास 


पुराणों के रचयिताकेरूपमें महषि वेदव्यास सर्वमान्य हँ । उनके विषयः 
मे ऊपर कहा जा चृकादहै। 


श्रीमद्‌भागवत 


भागवतके नामसे दो पुराण--(१) श्रीमद्‌भागवत तथा ( २) देवी 
भागवत उपलब्ध होते हं । दोनोंमेंसे कौन महापुराण है? यह प्रन भी उपस्थितः 


होता है। आचाय वल्देव उपाध्याये श्रीमद्भागवत को अठारह महापुराणोंमे 
परिगणित किया है।२ 


दोनों पुराणों मे अनेक समानताये भौ है । पर दोनो मे बहुत अन्तर भीः 


है । शक्ति प्राधान्यके कारण देवी भागवत का तथा शक्तिमान्‌ के प्राधान्यसेः 
श्रीमद्‌भागवत का महत्त्व है ।३ 


श्रीमद्‌भागवत में कुल बारह्‌ स्कन्ध है । प्रथम स्कन्ध का प्रारम्भ "शौनकः 
आदि ऋषियों के प्रदनसे होता है। इसपर भगवद्भक्ति के माहात्म्य, भगवान्‌ के 
विभिन्न अवतार, कृष्ण का द्वारका-गमन तथा विदुर के उपदेश से गान्धारी का 
वन में जाना जादि वशित है। द्वितीये भगवान्‌ के विराट्‌ स्वरूप आदि के वणन 
के ५ भागवत के दश लक्षण अंकित ह । तृतीय अंक मे भगवान्‌ की अन्य 
खीलाओं का वणेन, सृष्टि का विस्तार, अष्टांग योगविधि आदि का उल्लेख हुआ 
दे । चतुथं में सती के यज्ञ-प्रवेश, धरुव-वंश आदि विविध विषयोंका वर्णन है) 
जन्त मे प्रचेताओंको नारद के उपदेश गौर उनके परम पदक लाभ व्णेनसेः 
स्कन्ध समाप्त होताहै। पंचममें अनेक चरितरोंके 
भारतवषे आदि का वर्णन किया गया है । षष्ठ स्कन्ध 
होता है ओर उसमें भगवान्‌ के प्रादुरभावि, इत्रामुर्‌ का वध तथा अदिति एवं दितिः 
कौ सन्तानों का वणन आदि है। सप्तम स्कन्ध नारद-युधिष्ठिर कै संवादसेः 


प्रारम्भ हता है! उसमें हिरण्याक्ष का वध, दसिह॒ भगवान्‌ का आविर्भाव तथा 
गृहस्थ के लिए मोक्ष-घमे आदि का चित्रण है 


अजामिलोपाख्यान से प्रारम्भ 


१. जाचायं बख्देव उपाध्याय ; पुराण विमर्श-चतु्थं परिच्छेद 
२. आचायं बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास : पृष्ठ ११३-११४ 
२ डां० श्रीङृष्णमणि त्रिपाठी : पुराणलोचनम्‌, गवेषणात्मक-भाग, पृ५ २००. 


वणेन के साथ भृवन-कोश,- 


। अष्टम स्कन्ध मन्वन्तसों से प्रारम्भः 
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होता दहै। उसमे समूद्रमन्थन, देवासुर-संग्राम, वामन भगवान्‌ का प्रकट होना, 


अगवान वामन का बक्से तीन पग पृथ्वी मांगना तथा अन्त से वकि का वध 


वणित है । नवम स्कन्ध अनेक चरि्रों तथा अनेक वंश-वणेनों से भरादै। 


श्रीमद्भागवत का दशम स्कन्ध सवसे महत्त्वपूणं है । उसमे वसुदेव -देवक 


विवाह, कंस द्वारा देवकी के छह पुत्रों की हत्या, भगवान्‌ कृष्ण का प्रादुर्भाव, 


गोकु मे कृष्ण का जन्म-महोत्सव तथा बालकृष्ण कौ अनेक अद्भुत लीलाओ, 


-रास-लीलाओं आदि का सजीव एवं विस्तृत वणेन दहै। इसी मे पृतना, अघासूर 


जरासन्ध आदिका उद्धार भी वणित है। श्रीकृष्णके साथ बलराम आदिका 
वर्णेन भी इसी स्कन्ध में है। श्रीकृष्ण-रुकिमिणी विवाह आदि के साथ अन्त मे कष्ण 
कै रटीला-विहार का चित्रण है । 


एकादश स्कन्धमे, ब्रह्म तथा कमयोग का निरूपण, भगवान्‌ के विभिन्न 
अवतार, भक्तलक्षण एवं ज्ञान-कमे-भक्ति-योग का निरूपण आदि प्रमुख हैँ । अन्तिम 
दादश स्कन्ध मे कचि्य॒ग के धम तथा कलयुग के दोषोंसे वचने के उपाय आदि 
वणित हे । | 

परकृत-विषय की दृष्टि से दशम स्कन्ध महतत्वपुणं है, क्य)कि इसी स्कन्ध 
स कृष्ण का जन्म तथा उनकी बारू-लीलाओं आदि का वणेन दहै। इसी मे संयोग- 
वात्सल्य तथा वियोग-वात्सल्य के भी अनेक चिच्रहैँ। वैसे इसमे ओर भी जन्मो- 
त्सव एवं वात्सल्य सम्बन्धी सन्दभे है, परन्तुवे गौण रूपसे प्रतिपादित है । 

श्रीमद्भागवत भक्ति का प्रतिपादकं अपूवे ग्रन्थरत्न है। वैष्णव धमे में 
श्रीमद्भागवत का विशेष आदर है । इसके महत्त्व का आकर्नइसीसे कियाजा 
सकता दहै कि इस ग्रन्थक रहस्य के उद्घाटन के लिए अनेक महत्त्वपणे टीकायं 
चिखी गयी हैँ । अद्वैत तत्त्व के प्रतिपादन, परब्रह्म के विभिन्न अवतारो के वर्णनं 
तथा मुक्ति कौ साधनभूत भक्ति के प्रतिपादनमे इस ्रन्थ की भूमिका नितान्त 


महत्त्वपूणं है । "विद्यावतां भागवते परीक्षाः यह लोकप्रसिद्ध उवित श्रीमद्भागवत 
के अपूवे माहात्म्य का प्रकाशन करती है। 


सम्प्रति शेराव-चित्रण तथा वात्सल्य-अंकन की द्ष्टिसे इस ग्रन्थ का परी- 
क्षण कर लेना उचित ह । 

श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के तृतीय अध्यायमें श्रीकृष्ण के न्म 
( प्राकट्य ) का प्रसंग आयाहै। सवेविदितदहै करि कंस ने वसुदेव ओर 
देवकी दोनों को कारागारमें डालदियाथा। उसोकारागारमेंही श्रीकृष्ण का 
चन्त हुजाया। कृष्ण का जन्मक्याथा वहतो परमात्माका अवतारदहीथा। 
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इतना अवद्य दै कि उस अवतार को कृष्णकं रूपमे देवकीकं गभं से जन्म 


ेनाथा । 


दशम स्कन्ध कं द्वितीय अध्याय मे युक क वणेनानुसार भगवान्‌ वसुदेवं 


कं मन में, अपनी समस्त कलाओं के साथ, प्रकट हो 


गये । उस ज्योतिमंय अंश को, 
जो जगत्‌ का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी केद्रारा आधान किये जाने 


पर, देवकी ने ग्रहण क्रिया । जसे पूर्वं दिशा चन्द्रदेव को धारण करतीदहै,वेसेही 
शुद्ध सत्त्व से सम्पन्न देवरी देवकी ने, विशुद्ध 
भगवान्‌ को धारण किया 19 


वन्दीग्रहमे देवकी के गर्भमें भग वान्‌ विराजमान दहो गयेये। उनकेमुखः 


पर पवित्न मुसकान थी जौर उनके शरीर की कान्ति से वन्दीगरूह जगमगाने लगा 
था । कंस कं मनमें यह शंका बलवती टो गयी थी कि--उसके प्राणों के ग्राहक 
विष्णुने उस गभ में प्रवेश कर लिया 4 


श्रीकृष्ण के जन्म (प्रादुर्भाव ) टोने के समय दिशाय स्वच्छ अौर प्रसन्नं 
थीं । निमंल अगकाशमें तारे जगमग रहेथे। सभी भ्राम, नगर एवं बस्तिया 
मंगलमय हो गयीं । नदियों काजल निर्मल हो गया। रात्रिम भीसरोवरोमें 


कमर खिर गये । बको में पुष्प विकसित हो गे । भोरे तथा पक्षी चहकने गे ।. 
आनन्दक्रर, शीतक, मं 


धधकने ठगी । ३ 


सवसे वड़ी प्रसन्नता तो सन्तो ओर देवताओं 
के प्रादुर्भाव का समय आया, सन्तो 
देवताओं की दुन्दुभियां अपने-आप बज उटीं} कि 
गाने ठ्गे। सिद्ध ओौर चारण भगवान्‌ के मंग 
विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने कगीं | 
होकर पुष्पोंकी ब्रष्टिकरने ले । 
धीरे-धीरे गर्जन करने ल्गे-- 


न्नर ओर गन्धवं मधुरस्वरमें 


मनांस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहाम्‌ । 
जायमानेऽजने तस्मिन्‌ नेदुदुन्दुभयो दिवि ॥ 
जगरः किन्नरगन्धर्वास्तुष्टुवुः सिद्धचारणाः । 


विद्याध्येद्च नच्रतुरप्सरोभिः समं तदा|, 


१. श्रीमदूभागवत स्कन्ध १०, अध्याय २, इलोक १८ 
२. वही, १०/२/२० २. वही, १०/३।१-४ 


मनसे सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूपः 


२ तथा सुगन्ध वायु बहने लगी | अग्निहोत्रों की अग्नियः 


को हुई । जिस समय भगवान्‌ 
का हृदय प्रसन्नतासे भर गया ओौर स्वगं में 


रमय गुणों की स्तुति करने लगे} 
बड़े-बड़े देवता ओर मुनि आनन्दित 
जरसे भरे हुए बादल समृद्रके पास जाक्षरः 
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मुमुचुमुंनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः । 
मन्दं मन्दं जलधरा जगजरनुसागरम्‌ ।।¶ 

"जनादन" के अवतारके रूपम श्रीकृष्ण के प्रादुर्भाव के अवसर पर राति 
का समय था। घनघोर-अन्धकार छाया हुभाथा। उसी समय सबके हदय में 
विराजमान भगवान्‌ विष्णु देवरूपिणी देवकी के गभ से प्रकट हुए, मानो पूव्रं दिशा 
मे सोलह कलाओं से पूणं चन्द्रमा का उदयो गया हो ।२ 

महान्‌ लोग शुभ दिन एवं घड़ीमें जन्मच्तेदहैँ। श्रीकृष्ण के जन्म का 
समय भी शुभ गुणोंसे युक्त था। रोहिणी नक्षत्र था । आकार के सभी नक्षत्र; 
ग्रह॒ ओर तारे शान्त सौम्य रहे- 

अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः। 
यह्येवाजनजन्मक्षं रान्तक्षेग्रहतारकम्‌ 1 ‡ 

आगे श्रीशुक के कथनानुसार पिता वसुदेव अपने सामने एक एेसा अद्भूतं 
बालक देखता हैँ, जिसके नेत्र कमलके समान कोमल ओौर विशारुर्हँ। चारं 
सुन्दर हाथों मे शंख, गदा, चक्र एवं कमर विराजंमान हैँ । वक्षःस्थर पर श्रीवत्स 
का चिल्ल, अत्यन्त सुन्दर सुवणेमथी रेखा दै । गले मे कौस्तुभ मणि क्ञिर्मिला रही 
है। बालक का शरीर वर्षाकाीन मेचके समान -परम सुन्दर एवं श्याम है। 
उस पर पीताम्बर फहरा रहा है। सुन्दर-सुन्दर घुंधरले बाल चमक रहेरहै। 
कमरमें करधनी की लडिर्यां लटक रही हैँ। बाहो मे बाजुबन्द ओर कलायो मे 
ककण रोभायमान हो रहे हैँ । इन सब आभुषणों से सुशोभित बाकक के अंग-अंग 
से अनोखी छटा छिटक रही है ।* 

पुत्र के जन्म पर हर माता-पिताको अपार हष होतादहै। वसुदेव भी 
अपवाद नहीं ये । पर उन्होने जब देखा कि मेरे पुत्रके रूप में स्वयं भगवान्‌ ही पध्रारे 
है, तो सव प्रथम, उन्हें आरचयं हुआ, फिर आनन्द से उनको अखं खिर उटीं । उनका 
रोम-~रोम परमानन्दमें मग्न हो गया । श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली 
मे उन्होने उसी समय ब्राह्मणों को दस हजार गायों का संकल्प केर दिया-- 

| सं विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरि 
सुतं  विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा । .. 
कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमोऽस्पृशन्‌ 
मुदा द्विजेभ्योऽयुतमाप्लूतो गवाम्‌ ॥*५ 


१. श्रीमद्भागवत, १०|२३/५-७ ` 


९" वहः, १०।३।८ | ३. वही, १०३१. ` 
~. बही, १०|३।९ तथा १०५ ५. वही, १ ०३११ । 





८८ | | संस्कृत के प्रमुख काव्यो मेँ वात्सल्य एवं सशव-चित्रण 


सामान्य रूप से पुत्र-जन्म के अवसर पर माता-पिता की जो स्थिति होती 
हे, वसुदेव कौ स्थिति उससे भिन्न थी, क्योंकि उनका पत्र साधारण पत्र नही 
था। वहतो अवतारी पुरुष था। वसुदेव अव साधारण पुत्रके साधारण पिता 
नहीं थे। वे अवतारी पुरुष के पिता बन गये थे । उनका बेटा अपनी अंगक्रान्ति से 
सूतिकागृहं को जगमगा रहा था) उनके हृदय का भय इसच्यि दूरहो गया, 
क्योकि उन्हें यह निक्चय हो गया कि उनका बाक्क परम पुरुष परमात्माहीदै 
मौर उसक्रा प्रभाव अभितहै। वे वाल्क के पिता टोने का गवंतो कर सक्तेये 
पर भगवान्‌ के प्रभाव का अपलाप कँसे कर सकतेये ? अपनी वुद्धि स्थिर करके 
उन्होने भगवानु के चरणों मे अपना सिर शुका दिया अर फिर हाथ जोड़कर 
भगवत्स्वरूप उस वाल्क की स्तुति करने ठगे ।५ 

कसके भयस देवकी भी भीत थीं, अतः पुत्रोत्सव के समय उनके 
हृदय के आनन्दम वाल्ककी रक्षाकरी चिन्ताकाभी भिश्रणथा। पर जव 
उन्टोने यह देखा कि उनके पृते पुरुषोत्तम भगवान्‌ के सभी लक्षण विद्यमान दै, 
तब कंस से भयभीत होने परभीवे पित्र भावस मुस्कराती हुई वार भगवान्‌ 
को स्तुति करने गीं । २ 

वसुदेव ओर देवकी दोनों की स्तुति सुनलेने के वाद वालरूपधारी भगवान्‌ 
ने कहा कि तुम दोनों ( वसुदेव अर देवकी ) मेरे प्रति पूत्र-भाव तथा निरन्तर 
ब्रह्मभाव रखना । इस प्रकार वात्सल्य-स्नेह ओर चिन्तन के हारा तुम्हें मेरे परम 
पदकीप्राप्ति होगी । 

जसा कि सवैविदित है, वसुदेव ओौर देवकी कंस द्वारा बन्दीगरृह में रवे गये 
थे । जव भगवान्‌ ने माता-पिता के देखते ही देखते एक साधारण शिञयुकारूप 
धारण कर॒ च्या, तव पुत्रकी रक्षाके चि वसुदेव ने पुत्रको लेकर बाहर 
निकलने की इच्छा प्रकट की । उस समय सभी दरवाजे बन्दथे। पर योगमाया, 
जिसने यशोदा के गभेसे, श्रीकृष्ण के जन्म के समय ही जन्म लिया था, कै प्रभाव 
से पुत्र को लेकर वसुदेव को बाहर जाते समय, समस्त द्वारपालो भौर पुरवासियों 


की समस्त चेतना हर टी गयी | वसुदेव श्रीकृष्ण को गोद सें लेकर ज्योंही दरवाजे 
के पास पहुंचे, वे सभी दरवाजे अपने आप खु गये र 


किसी प्रकार रातमें ही वसुदेव श्रीकृष्ण को छेकर नन्द वावा के गोकुल 
में पहुंच गये । उस समय सभी रोग प्रायः सो रहे थे ¦ उन्होने ( वसुदेव ने ), 
अपने पुत्रको यशोदाकी शय्या पर सुला दिया ओौर उनकी नवजात कन्या 


१. श्रीमद्धागवत १०/३१ (भ २. वही, १०।३/२३ 
३. वही, १०|३।४८ । 
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{ योगमाया ) को केकर बंदीगृह वापस चले आये । उन्दने उस कन्या ( योग 
माया) को देवकी की शय्या पर सुला दिया तथा अपने षरोंमे पूववत्‌ बेडा 
लगा टीं। इस प्रकार वे पहले की तरह ही बन्दीगरह॒ में बन्द हौ गये 1 

उधर योदा प्रसूति के समय अत्यधिक श्रान्त तथा योगमाया कौ माया 
के प्रभाव से अचेतहोनेके कारण यहन जान सकींथी, कि उन्हं पुत्री हुई हे 
या पुत्र 1 

वसुदेव नन्द की नवजात पत्री को लेकर बन्दीग्रृह में सक्रुशक खौट अये । 
तत्पश्चात्‌ नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालो की नींद टूटी । उन्टोने 
तुरन्त जाकर कंसको सुचनादेदी। परिणामतः वह्‌ बन्दीगरृह मे पहुंच गया । 
सन्तान चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री, माता का वात्सल्य-प्रेम दोनों के प्रति होता हे । 
अपनी सन्तान, विशेषकर नवजात सन्तान को माता प्राणों से भी अधिक मानती 
भौर चाहती दहै। वेचारी देवकी के करई वच्चोंको क्सने पह्टेही मार डाला 
था। इस वार भी उसके वहाँ पहुंचने पर देवकी को यह सोचते देरन क्गी कि 
वह फिर नवजात शिशुको हत्या करने आयाहे। उनका करुण-वात्सल्य फूट पड़ा । 
रोक-विह्ुर होकर मारे भयके वे कन्याको अपनी गोदमे चपा कर अत्यन्त 
दीन भाव से रोती हुई याचना करने लगीं-- 


तमाह श्रातरं देवी कृपणा करुणं सती । 

स्नुषेयं तव कल्याणं स्त्रियं मा हन्तुमहंसि ॥ 

नन्वहं ते ह्यवरजा दीना हतसुता प्रभो। 

दातुमहंसि मन्दाया अङ्गेमां चरमां प्रजाम्‌ ¦! 

बन्दीगरह मे पहुंचने पर सती देवकी ने बड़दुःख ओर करुणाके साथ 

अपने भाई कससे केहा--भेरे हितंषी भाई ! यह्‌ कन्या तो तुम्हारी पुत्रवध के 
समानदहे। स्त्री जातिकीरहै, तुम्हैस्त्रीकी हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए । 
(नेया ! अवद्य ही मै तुम्हारी छोटी बहन हं । मेरे बहुत से बच्चे मर गये, 
इसलिये मे अत्यन्त दीन हं । मेरे प्यारे भौर समथ भाई ! तुम मञ्च मन्दभागिनी 
को यहु अन्तिम सन्तान अवद्य देदो। 


देवको को उक्त याचनामे करुण-वात्सल्य जैसे सजीव हो गया है । देवकी 
कौ उक्त कारुणिक याचना मे अत्यन्त हृदयद्रावक भाव भरे ह । उसमें वस्तुतः 
अपनी सन्तान की र्ना हेतु एक ददं भरी गुहार है। 


१. श्रीमद्भागवत, १०/३।५१ २. वही, १०३५३ 


र वही, १०४४-६ । 
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आइचयंजनक घटना यह हुई कि जव क्सने उक्त नवजात कन्याको 
पकड़कर, उसे एक चदान पर पटकातो वह हाथसे छूटकर आकाशमें चटी 
गयी ओौर उसने आठ प्रकार के आयुध धारण कर कंस से कहा- 
क्रि मया हतया मन्द जातः खल्‌ तवान्तकृत्‌ । 
यत्र क्व वा पूरवंशतरुर्मा हिसीः कृपणान्‌ वृधा १ 
रे मूखं । मृज्ञे मारनेसे तुञ्ले क्या मिलेगा? तेरे पूर्वजन्म का रात्र तुच 
मारनेके ल्विकिपीस्थानपर पदादौ चुकादै। अतः तुम निर्दोष वच्चोंकी 
ह्त्या न करो ।' 
कन्या के उक्त आकराशवाणी-स्वरूप वचनों को सुनकर, कंस अत्यन्त 
आश्चयेचकित हो गया । उसने वसुदेव ओौर देवकी को वन्दीगृहसे छोड दिया । 
उसने अपने कुङृत्यों पर वहत पश्चात्ताप भी किया । उसके क्षमा मांगने पर क्षमध्वं 
मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः" देवकी ने उसे क्षमा कर दिया ।२ 
अव थोड़ा नन्द वावा के यहाँ आनन्द ओर्‌ उल्ट।सके वातावरणमेंहो 
रहे पृत्रोत्सव का विवेचन कर ठेना उचित होगा । 
जव नन्दको यह्‌ पता चला कि उन्हे पृत्र-रत्न की प्राप्ति हू्ई्‌ है, तब 
उनका हृदय एक विलक्षण ञानन्द से भर गया । उन्होने स्नान करके सुन्दर-सुन्दर 
वस्त्राशरूषण धारण क्रिये । ब्राह्मणों को वुल्वाकर स्वस्ति-वाचन एवं अपने पत्र का 
जातक्रमं संस्कार करवाया । साथदही देवता भौर पितरों की विधिवत्‌ पूजाभी 
करवायी-- 
नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातादह्ादो महामनाः । 
आहूय विप्रान्‌ वेदज्ञान्‌ स्नातः शुचिरलङ्कृतः ॥ 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकमा्मिजस्य वं । 
कारयामास विधिवत्‌ पितृुदेवाचेनं तथा ।१ 


नन्द के आनन्दका टठ्किाना नहींथा। वे अपने पुत्रको पाकर इतने 
अनन्दविभोरथे कि उन्होने वस्त्र भौर अल्कारोंसे सुसज्जित एक लाख गायं 


ब्रह्मणां को दान-स्वरूपदे दीं । रत्नों ओर सुनहकले वस्त्रों से ढक हुये तिल के 
साथ सात पहाड़ दानमे दे दिये ।*४ 





पुत्रोत्सव प्रारम्भ हो गया। उस शुभ घड़ी में नराहाण, सुत, मागध, बन्दी- 
जन मंगकमय आशीर्वाद देने तथा स्तुतिगान करने लगे । गायक गान करने लगे । 
वार-बार भेरी ओर दृन्दुभियां बजने कगीं-- 


१. श्रीमद्भागवत, १०।४/१२ २. वही, १०४२५ 
३. वही, १०|५/१-२ ४. वही, १०५३ 


वि 


किर 
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सौमद्कल्यगिरो विप्राः सूतमागधवन्दिनः । 
गायकाश्च जगृर्नदुर्भर्यो दुन्दुभयो महुः ।।) 
पुत्र की उत्पत्ति पर केवल नन्द को ही प्रसन्नता न हुई, बल्कि सारा ब्रज 
मण्डल आनन्दोल्लसित हो गया । खुशहाी में ब्रजमण्डल के सभी घरोके दार 
आंगन ओर भीतरी भाग स्वच्छ कर दिये गये, उनमें सुगन्धित जल का चछिडकाव 
किया गया, उन चित्र-विचित्र ध्वज-पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग-विरगे वस्व 
ओर पल्लवों की बन्दनवारो से सजाया गया-- 


वज्रः सम्मृष्टसंसिक्तद्राराजिरगरहान्तरः । 
चिव्रध्वजपताकाखकचैर्पत्लवतोर्णः ॥1 


मनुष्य की तो बात ही निराली थी 1 पुत्रोत्सव के समय सभी गाय, बेल 
तथा बूड़ भी सजा दिये गये ।२ 


जेसा कि किसी आनन्दोत्सवमें होतादहै, ब्रजमण्डल के सभी ग्वार बहु- 
मूल्य वस्त्र, आभूषण, अंगरखे ओर पगडियों से सुसज्जित होकर ततथा अपने-अपने 
हाथों में भेट की बहुत सी सामग्रियां लेकर, नन्द बावा के घर पहुंच गये~ 


महाहेवस्वाभरणकनञ्नचुकोष्णीषभूषिताः । 
गोपाः समाययू राजन्‌ नानोपायनपाणयः । ४ 


नन्दके पृत्रकौी प्राप्तिका समाचार पाकर, ब्रजमण्डलमे जव सारी 
ग्वारमण्डली आह्वादित हो गयी, तब भला गोपियाँ कहाँ पीके रहने वाटी थीं । 
वस्तुस्थिति यह है कि पुत्रोत्सव, विवाहोत्सव जादि के अवसरों पर पुरुषों से अधिक 
स्त्रियां ही आनन्दित होतीरहैं। ब्रजसण्डल की गोपियां, पुत्रजन्म का समाचार 
पाकर अत्यन्त आनन्दित हौ गयीं । उन्होने सुन्दर-सुन्दर वस्त्र, आभरूषण ओर 
अंजन आदि से अपना श्युद्धार किया सज-धज करवे सभी अति सुन्दर ल्ग रही 
थीं । भेट की सामग्री लेकरवे भी अति रीघ् योदा के घर गयीं-- 


गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम्‌ । 
आत्मानं भूषयाच्क्रूवेस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः ॥ 
नवकुङ्‌कुमकिञ्जल्कमुखपङ्कुःजभूतयः 
बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यडचरत्कु चाः ।।५ 


१. श्रोमद्भधागवत, 1०/५/५ २. वही, १०/५/६ 


३. वही, १०/५७ ४. वही, १०[५|८ 
५. वही, १०|५।९--१० 














४९ | | संस्कृत के प्रमुख काव्थों मे वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण 


गोपियो ने नन्द वावा के घर पहुंच कर नवजात वाल्क को यह आशीर्वाद 
दिषा -- "यह्‌ ( वाल्क ) चिरंजीवी हो, भगवान्‌ इसको रक्षा करे।' उस समय 
चे गोपिर्यां उपस्थित लोगो पर हल्दो-ते से भिला हुआ पानी चिडकने गीं ओौर 
आनन्दित होकर मंगल-गान करने लगीं" 


गोप्यः सुमुष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ट्य- 
च्चित्राम्बराः पधि शिखाच्युतमाल्यवर्षाः । 
नन्दालयं सवल्या ब्रजतीधिरेजु- 

व्यालोल्कुण्डलपयोधरहारशोभाः 119 


यहां यह्‌ ध्यातव्य ह क्रि एमे अवसरों पर हृल्दी-तेल भिश्चित जल छिडकने 


एवं संगल्गान की परम्परा अति प्राचीनदहै। उसी के परिपालन में ही गोपियों ने 
उक्त कायं किये । 


तरजमें किसी साधारण वच्चे काजन्म नहीं हभा था, बल्कि कृष्ण के रूपमे 
हां समस्त जगत्‌ के एकपात्र स्वामी ही प्रकट हृए घे । इसलिए वह महान्‌ उत्सव 


नन्दवाका स्वभावतः उदार ओर दानीये । एते आनन्दमय अवमर परतो 
उनकी उदारता ओर दानढ्ृत्ति ओर बढ़ गयी । उन्होने गोपों को अनेक वस्त्र, 


जाभूषण ओर गाये दीं । सूत-पागध आदि को मुह्‌ मगा ही दिया । यह्‌ सब 
उन्होने अपने पुत्र के मंगलाथ ही क्रिया ।३ 


नन्द के अवतारीवाच्क कां यह्‌ प्रभावथाकि जिस दिन उसका आविर्भाव 
इअ, उसी दिन से उनके घर सव प्रकार की ऋद्धि -सिद्धिर्थां अव्वेलियां करने ठगीं 
जर भगवानु श्वीङृूष्ण का निवास मानो लक्ष्मी का क्रोड़ास्थल बन गया ।४ 


श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में ही बालकृष्ण की अद्भत शेशव-लीलाओं 


का अत्यन्त रोचक वर्णेन है। चकिवे ( वालङ्ृष्ण } साधारण वाल्क नहींये, वे 
भगवान्‌ के अवतार थे, अतः उनकी सव रीय भी अलौकिक थीं। न जाने 
कितनी बार उस अलौकिकं वच्चेने जपनी माता को भयान्वित कर दिया । एक 
बार वे बालकृष्ण को स्तनपान करा रही थीं। वात्सल्य-स्नेह से वे इस प्रकार 
सरावोर थीं कि उनके स्तनों से अपने आप दूध बह रहाथा। उसी समय कृष्ण 
को जम्भायी आ गयी जर यशोदा उनके मुख मे आकाश, पर्व॑त, सूयं -चन्द्र तथा 


` १. श्रीमद्भागवत, १०५ ११ २. वही, १०।५/१३ 
३. वही, १०/५।१५-१६ ४. वही, १०|५|१८ 
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वन-नदी आदि समस्त ब्रह्माण्ड को देखकर, इतनी अधिक भय भीत हुयीं कि मारे 
भय से उन्होने अपनी अखिंही बन्द कर लीं । उस समय वे आरचयं-चकित 


भी थीं 19 


जिस समय कष्ण का जन्म हा था, उस समय भारत मे वर्णाश्रम व्यवस्था 
थी । जतः सभी वणं धर्मलास्त्रीय नियमों के अनुसार अपने-अपने बच्चों का संस्कार 


सम्पन्न करातेये । कंसके भयसे नन्दने गोपनीय ढंग से यदुवंरियों के कुल-पुरो- 


हित शश्रीगर्गाचार्य' जी से अपने तथा रोहिणीके पुत्र का नामकरण संस्कार 


सम्पन्न कराया-- 
एवं सम्प्राथितो विप्रः स्वचिकीषितमेव तत्‌) 
चकार नामकरणं गूढो रहसि बाख्योः । 


श्रीगर्गाचायं ने रोहिणी के पुत्र का नाम "रौहिणेय" रखा । उसके साथही 


आनन्दकर गुणों से सम्पन्न होने के कारण उसका दूसरा नाम "राम" तथा असीमितः 


बर होनेके कारण एक ओर नाम (बक! रखा ओर उक्त तीनों नामोंके साथही 
उस बालक के मेल-मिलाप कारक गुणों के कारण एक नाम सङ्कषेण भी रखा ।* 
श्री गर्गाचायं ने यशोदा के पुत्रका वणे कृष्ण देखकर उनका नाम कृष्ण ` 
रखा । उसी समय वसुदेव के पुत्र होने की वास्तविकताको जानते हए कुल-पुरो हितः 
ने बच्ने कानाम श्रीमान्‌ वासुदेव' रखा ।४ 
गर्गाचायं ने यहं भी कहा कि "गुण ओर कर्मं के अनुसार उस बच्चेके 
अनेक नाम होगे । उन्होने उस समय नवजात शिश्युके गुणों की प्रशस्ति की ओर 
अन्त मे यह्‌ कहा - 
तस्मान्नन्दातमजोऽप्रं ते नारायणसमो गुणैः । 
धरिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः ।1९ 
नन्द जी { चाहे जिस दृष्टिसे देखें-गुणमें, सम्पत्ति ओर सौन्दये मे, 
कोति तथा प्रभाव में तुम्हारा यह्‌ बालक साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण के समान है । 
तुम बड़ी सावधानी भौर तत्परता से इसकी रक्षा करो ।' 
माता-पिता कौ यह स्वाभाविक प्रदृत्ति होती दहै कि वे अपनी सन्तान की 
आयु, सौभाग्य जर भावी मंगलमय जीवन के विषय मे, ज्योतिषियों तथा धर्मा- 


त्माओं आदि से पुर्ते रहते है ओर अनुकर बात सुनकर अत्यन्त आनम्दित होः 


१. श्रीमद्भागवत, १०|७|३४-३७ । 


२ वही, १०|८|११ ३. वही १०|८|१२ 
४ . वही, १०|८।१३-१४ ५. वही, १०|८/१९ 


पम क कक कका क ऊ कन्व 








४. [ संस्कृत के प्रमुख काव्यां मे वात्सल्य एवं शञँशव-चित्रण 


जाते हैँ । श्रीकृष्ण के भावी जीवनके बारेमे कुच्पुरोहित के मुख से आनन्ददायी 
वातोंको सुनलर नन्द वावाके आनन्दकी सीमान रही । उन्होने एेसा अनुभव 
किया कि भेरी सब आशा-लालसाये पूरी हो गयीं । मँ अव कृतकृत्य ह 19 
दरम स्कन्धके आवें अध्यायमें कृष्ण ओर वराम दोनों की बाल- 

ीलाओं का अत्यन्त विदाद एवं सजीव चित्रणदहै। यहसंयोगही थाकिराम 
भोर कृष्ण की जोड़ी मिल गयी । वालक जव अपने ही समवयस्क वाल सखा को 
पाजतिरहै, तो उनकी लीला तथा क्रीडायें ओर वट्‌ जाती ह । अव दोनों बाल- 
मित्र राम ओर इयाम की चिशु-लीलायें द्रष्टव्य हैँ-- 

कालेन व्रजतात्पेन गोकरुके रामकेशवौ | 

जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणौ विजह्नतुः | 

तावङ्घ्ियुगममनूकरृष्य सरीसृपन्तौ 


घोषप्रघोषरुचिरं त्रजकदेमेषु । 
तन्नादहूष्टमनसावनुसृत्य लोक 


मूग्धप्रमीतवदुपेयतुरन्ति मात्रोः ॥२ 

युक ने कहा-- “परीक्षित ! कुछ ही दिनों मे राम ओर स्याम घुटनों ओौर 
हाथो के बर वरकक्यां चल-चलठकर गोकुल में चेकने लगे । दोनों भाईं अपने नन्ह-नन्हें 
्पावोंको गोकुलकी कीचड़ मे घसीएते हए चलते । उस समय उनके पाव जौर 
कमर में घुवरू रुनज्ञून बजने लगते । वह्‌ शब्द बड़ा कणघुखद मालूम पड़ता । वे 
दोनौं स्वयं वह॒ ध्वनि सुनकर खिल उठते । कभी-रुभौ व रास्ते चरते किसी अज्ञात 
व्यक्तिके पीछेहोलेते। फिर जव देखते कि यह्‌ तो कोई दूसरा है, तब ञ्लक से 
रह जाते ओौर उरकर अपनी माताओों रोहिणी ओर यशोदा के पास लौट आते ।' 
राम ओौर इयाम दोनों जब एक साथ मिलकर खेकते, माताओं की गोद नें 
चंठकर दुध पीते, तव छोटी-छोटी दन्तुल्यिों से भरे उनके मुख को देखकर, उनकी 
मातायं ( रोहिणी ओर यशोदा ) वाट्पल्यानन्द के सागर में मोते लगाने लगतीं- - 

तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ 

पङ्काङ्घरागरुचिरावुपगह्य दोर्भ्याम्‌ । 
दत्त्वा स्तनं प्रपिवतोः स्म मुखं निरीक्ष्य 
| मुगधस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्‌ ।। 

(मातायं यह सब देख-देखकर, स्नेह से भर जातीं । उनके स्तनो से दूध 
की धारा बह्ने लगती थी। जब उनके दोनों तन्ह-नन्हे से रिद्यु अमने शरीरें 
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कीचड़ क' अङ्कराग लगा-ल्गाकर लौटते, तब उनकी सुन्दरता ओौरभौ बढ़ 
जात्ती थी । माता उन्हं आते ही दोनों हाथोंसे गोदमं लेकर हदयस ल्गा ङेतीं 
ओर स्तनपान कराने कगतीं 1 जव वे दूध पीने लगते ओर वौच-बीच में मुस्करा- 
मस्कराकर अपनी माताओं की ओर देखने कगते, तब वे उनको मन्द-मन्द मुस्कान, 
छोटी-छोटी दन्तुलिरथां ओर भोला-भाला मुँह देखकर आनन्द के समुद्रमें ड्बने 
उतराने कुगतीं ' 

उक्त सन्द्भं बाल-स्वभाव, बालस्वरूप एवं बाल-लीला का कितना भव्य 
उदाहरण है, यह्‌ बताने कौ अ।वश्यकता नहीं है। उसकी सबसे बडी विशेषता 

ह है कि उसमें संभोग वात्सल्य का भी अत्यन्त हूदयहारी प्रकाडन हं। वात्सल्य 

रस का इससे बढ़कर हुदयावजेक उदाहरण दूसरा ओर क्याहो सक्ता? 

बच्चे जव कुछ बढ़ जाते, तो उनकी लीलयें ओर बढ़ जाती है । 
पडुओं के बच्चोंको पृं आदि को पकड़कर उनका आनन्दित होना स्वाभाविक 
है। वहाँ ब्रजमे भी दोनों बाल्केसीही लीखायें करतेथे, जो गोपियों के ल्यि 
नितान्त हषंद थी-- 


यद्यद्धनादशनीयकुमारीला - 

वन्तब्रंजे तदबलाः प्रगृहीतपुच्छैः । 
वत्सेरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ 

प्रक्नन्त्य उज्ज्ितगरहा जहुषुहंसन्त्यः ॥ 

"जब राम ओर इयाम दोनों कुर ओर बड़ हुये, त ब्रज में घर के बाहर 
एेसी-एिप्ती बाललीलायं करने कगे, जिन्हं गोपियांँ देखती ही रह जातीं । जबवे 
बैठे हये, किसी बचडे की पछ पकंड ठेते ओर बचछड़े उरकर इधर-उधर भागते, 
तबवे दोनों ओरभीनोरसे पृं पकड़ लेते ओर बरछडे उन्हं घसीटते हृए दौडने 
रुगते । गोयियां अपने धर का काम-धन्धा छोड़कर यही सब देखती रहती ओर 


कि; 


टँ घते-हं षते लोट-पोट होकर परम आनन्दमें मन हो जातीं ।' 

कृष्ण ओर बलराम दोनों ही बड़ चंचल आौर खिलाड़ीथे। वे कहीं सींग 
वाके हिरन ओर गाय आदि पशुओंके पाष दौड जाते, तो कभी अख बचाकर 
घधक्रती हयी आगसि खेखने के लिये कुद पड़ते, कभी दात से काटने वा कुत्तो 
के पास पहुंच जाते, तो करभौ तल्वार उठाकेते। कभी क्या गङ्ढेके पास 
जक में गिरते-गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते ओर 
कभी कटो की ओर बढ़ जातेथे। उनकी इस प्रकारकी चंचल्ता को देखकर 
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माताये उन्हे उक्त प्रकारके कमं करनेसे रोकतीं, परन्तु उनकी एक न चलती । 
वे सारा“ काम धन्धा छोडकर उन्हींको सम्भाकतीं। उनकी सवसे बडी समस्या 


भयंकर वस्तुओं तथा प्राणियों से वच्चो को बचाने की थी-- 
युद्धय गिनिद॑ष्ट्यसिजलद्विजकण्टकेभ्यः 
क्री डापरावतिचपलौ स्वसुतौ निषेद्धुम्‌ । 
ग्रह्याणि कतुंमपि यत्र॒ न तज्जनन्यौ 
शेकात अपतुरलं मनसोऽनवस्थाम्‌ ।।१ 
उक्त सन्दभं मे शोंशव जगत्‌ का एक भव्य विम्ब खडा हो गयादहै, जौ 
सभी के लिये अत्यन्त आनन्दकर दहै। जेसाक्रि सभी लोग जानते हँ गोकुल में 
गोपियोंको संख्याकमन थी। वेप्रारम्भसे ही भगवान्‌ के अवतार कृष्ण के 
प्रति अत्यधिक समाक्रष्ट थीं । जव कृष्ण बलराम अपने अन्य समवयस्कं ग्वाल- 
वालों के साथ ब्रज कौ गलो में नाना प्रकारके खेल खेलते, तो उनके चेल देखकर 
भाग्यशाली गोपियां निहार हो जातो ।२ 
उन दोनों शिशयुओं की अनोखी बाल्य-चंचलताओं को देखकर गोपिकायें 
आनन्द-विभोर हो जाती थीं। एक दिन तो गोपिकाओं की पूरी मण्डली ही नन्द 
वावाके घर पहुंच गयी ओर यशोदा मातासे कृष्ण की ङीलाओं को इन शब्दों 
मे कहने र्गी ₹-- 
वत्सान्‌ मुखन्‌ क्वचिदसमये क्रोसंजातहासः 
स्तेयं स्वाद्रत्यथ दधिपयः कल्पिते. स्तेययोैः 
मान्‌ भोक्ष्यन्‌ विभजति स चेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति । 
द्रव्यालाभे स गरहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्‌ ॥ 
हस्ताग्राह्ये रचयति विर्धि पीठकोलूखला्यं . 
रद्र ह्यन्तनिहितवयुनः शिक्यभाण्डेषु तद्वित्‌ । 
घ्वन्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्घमथंप्रदीपं 
काले गोप्यो यदि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः ।।४ 
अरे योदा । यह तुम्हारा कान्हा बड़ा नटखट हो गयादहै। गाय दुहुने 
कासमयन हाने पर भी यह्‌ बष्डोंको खोल देतादहै ौर जव हम सभी सते 
हैँ तो ठठा-ठ्ठा कर हंसने लगता है । यह्‌ चोरी के वड़-बड़े उपाय करके हमारे 
मीठ-मीठे दही-दूध को चुरा-चुराकरखा जाता है। केवल भपने ही खाता तो 


भी एक बात थी, यह तो सारा दही-दूध वन्दरों को बाट देता है ओर जबवेभी 
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पेट भर जाने पर नहीं खा पाते, तब यह हमारे मांों ( दुग्ध-दधि-पात्र )कोभी 
फोड़ डउाल्तादहै। यदिघरमें कोई वस्तु इमे नहीं मिलती तो यह घर ओर घर 
वालों पर बहुत खीक्षताहै ओर हमारे बच्चोंको रुलाकर भाग जातादहै। छींकों 
पर रखे गये दही-दूध को जब वह्‌ अपने हाथों से नहीं पाता, तो उन्हं पाने के लियि 
अनेक उपाय करतारहै। कहीं दो-चार पीठोंको एक के ऊपर एक रख देतादहै, 
कहीं ओखल पर चढ़ जाता, तो कहीं ओखल पर पीढ। रख देता है । जब इन 
उपायों से उका काम नहीं चरू पाता, तव नीचेसे ही उन बतंनोंमें छेद कर 
देताहै। उसे इस वात कौ पक्की पहचान कि किस छीके पर, किस बतेन मे, 
क्या रखा दहै ओर यह बतेनोमेचेदभी एेसेढंगसे करतार कि किसी को पता 
तक नहीं चल पाता । नन्दरानी ! जब उससे बचनेके ल्यि हम लोग अधेरेमें 


वस्तुभों को चछ्िपादेतीरहँ, तो वे वस्तुये भी नहीं बच पातीं, क्थोकि यह उन 
चछिपायी गयी वस्तुओं को, पहनाये गये आभूषणों की ज्योति मे, अथवा अपने शरीर 


की कान्तिमे, देख लेता है । इतना चालाक है कि इसे यह पूरा पता रहता है कि 


कव कोन कहां रहता है ओौर हम सब जव घर के काम-धन्धों मे उलन्षी रहती रै, 
तब यह्‌ अपना काम बनालेता है 


बाल-कृष्ण कौ ढिठाईके विषयमे गोपिकायें माता यशोदा से कहती हैँ 
कि "यहु इस प्रकारकौ चोरी आदिकरकेभी, उल्टेहमे ही चोर बनातादहै ओर 
स्वयं घर का मालिक बन जातादहै। इतना ही नहीं, यह्‌ हमारे ल्पि-पुते स्वच्छ 
घरोंको मूत्र आदिसे गन्दाभीकरदेतादहै। जरा आप सामने खड़े इस बाल- 
कृष्ण की ओर तो देखे ? वहां तो यह चोरी के अनेक उपाय करके अपना काम 
वनातादहै ओौर यहां मालूम पड़ता है मानों पत्थर की मूर्तिखड़ीहो। वाह रे 
भोले भाले साधु !* गोपि्यां यह सज कहती जातीं ओौर साथ ही, भयभीत ओर 
चकित नेतं से युक्त भोले-भाले कृष्ण को देखती भी जातीं । उन गोपियों की यह्‌ 
दशा देख कर नन्दरानी यशोदा उनके मनका भाव ताड ठेतीं ओर उनके हृदय में 
स्नेह ओर आनन्द कौ बाढ़ आ जाती । वे उस समय हंसने ल्गतीं भौर अपने बालक 
को कुछ उलाहना भीन दे पातीं, डँटने कीं बाततो दर ही थीः ।१ 

श्रीमद्‌भागवत के दशम स्कन्ध के नवे अध्याय में वालक्कृष्ण के बाल-चापल्य 
एवं ओौद्धत्य का बहुत ही अच्छा वणेन है। जैसा कि सभी जानते है, छोटे वच्चों 
को अपनीमांका दूध बहुत प्यार ल्गतादहै। वै उक्ते पीने के लिय उतावले रहते 
है । माता जिस किसी परिस्थिति में हो उसकी उपेक्षा कर, वे स्तनपान की अपनी 


 छाल्साको तृप्त करलेनेकाही आग्रह करते हैँ । बालकृष्ण भीर ही बालकों 
मे अग्रणी थे। | 
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एक बार की घटना है कि माता यरोदा दही मथ रहीथीं। उपी समय 
कृष्ण के मन में स्तनपान की इच्छा वल्वती हो उटठी। वे माताके पास जा गये, 
उन्होने दही की मथनी को पकड लिया ओर अपनी माताको दही मथनेसे रोक 
दिया । उस समय माता के हृदय में प्रेम एवं आनन्द ओर बढ़ गया । कष्ण अपनी 
माता यशोदाकी गोदमें चद्‌ गये । जपने लाड्के पृत्रको गोदमे पाकर वे 
वात्सल्य स्नेह कौ अधिकता से द्रवित हौ गयीं । उनके स्तनोंसे दध स्वयं ही 
रने गा । वे अपने प्रिय पुत्रको दूध पिलाने क्गीं ओर मन्द-मन्द मुस्कान से 
युक्त पुत्र का मुख देखने लगीं । इसी बीच अ गीठी पर उवलते हुये दूध को उतारने 
केच्िवे चटी गयीं । अत्रुप्त कृष्ण का क्रुद्ध होना स्वाभाविक ही था। उनके 
लएल-लाल होठ फड़कने ल्गे । दातोंसे होटोंको दवाकर श्ीङृष्णने समी पस्थ 
लोढेसे मटका फोड़ डाला ओर आंखों में वनावटी सू भरकर, दूसरे घरमे 
जाकर अकेले में वासी मक्खन खाने लगे |` 
लौटकर जब यशोदा ने मटका के टुकड़ों को देखा तो, उन्हें पता चल गथा 
कि किसकी करतुतदै। वै हंसने लगीं । उस समय बालकृष्ण एक उलृखल पर 
खड़े होकर, छीके पर से मक्खन के-लेकर, बन्दरोंको लृटा रहैये। जब कष्ण ते 
हाथमे छ्डी चयि हुये अपनी ओर आती हुई माता को देखा, तोक्षटसे उलृखल 
से कुद कर भागने कगे ओर माता यशोदा ने किसी प्रकार उन्हे पकड़ ही चिया ।२ 
पकड़ने के बाद बाल भगवानु बेहद उर गये थे, उनकी आंखों तें आस भर 
गयेथे ओरदहाथोंसे आंखोंके मलनेके कारण मुख पर काजल की स्याही फैल 
गयी थी । वे बहुत उर गये थे । बच्चे को इस प्रकार देखकर यशोदा के हदय में 
उद्भूत क्रोध पर, उनक्रा वात्सल्य-स्नेह हावी हो गया । उन्होने छड़ी फक दी ओर 
कुछ सजा देना आवश्यक समज्ञ कर, उन्हं उलृखत मे वाध दिया ।२ 
उसके वाद रानी यशोदा के कायं-व्यस्त हो जाने पर बालकृष्णने सामने 
खड दो अर्जुन-ढकषों को देखा ! नारद के शाप से यक्षराज कुबेर के पुत्र नलक्रुबर 
तथा मणिश्रीव उक्त अर्जन दृक्ष बन गये थे ।४ उन दोनों के उद्धारक चियि कृष्ण 
उलूखल सहित दोनों दक्षो के वीच मेँ घस गे । दोनों द्रक्षो के बीच सें उलूखल 
उल गया। छृष्ण ने जव जोरसे खीचातो पेडोंकी जङ्‌ उखड गयीं ओर वे 
पृथिवी पर गिर पडे। उन दोनों ब्रक्षों से अग्नि के सपान दो तेजस्वी पुरुष निकल 
पड़े।वे ही नलक्रुबर ओर मणिग्रीव थे । उनका उद्धार हो गया ।* 


१. श्रीमद्भागवत, १ ०/९/४-६ २. वही, १०।९।७-१० 
३. वही, १०/९/११-१४ ४. वही, ५०।९|१३ 
५. वही, १०/१०/२८ 
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रस्सीसे बधे उलूखल को घसीटते हुये, ब।कक कृष्ण जब जा रहे थे तो, 
नन्द वावा की निगाह उन पर पड़ गयी। वे हंसने कगे । उनके हृदय में वात्सल्य- 
स्नेह जाग गया ओर उन्होने जल्दी से रस्सी खोर दी 1१ 

छोटे-छोटे बच्चों को फुतलाकर अनेक काम चल्यिजा सक्ते हैँ । गोपियो 
ने भी बालकृष्ण का मनोविज्ञान जान लिया था, अतः उनके फु्षलानेपरवे 
कभी नाचते ओर कभी गातेये। एक तरहसेवे गोपियोंके वशीभूत हो गये थे, 
उनको विभिन्न आज्ञाओं का पाल्नभी करते ओौर कभी पहलवानों कौ भाति 
ताल ठोककर सबको प्रसन्न करते थे ।२ 

वच्चे खेर के इतने प्रेमी होति हैँकिवे सेके पीछे दीवाने हो जाते हैं । 
खेल के आगे उन्हे खाना-पीना कुछ अच्छा नहीं ल्गता। एक दिन श्रीकृष्ण ओर 
लरराम भीरेसे खेल के वलीभ्रुत हो गये- 

यमलाजून वृक्ष को तोडने वाके कष्ण ओर बलराम बालकों के साथ 
खेलते-वेलते यमुनातट पर चके गये ओौर खेलने में रम गये । तव रोहिणी देवी ने 
उन्हे १कारा--ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी अओ । परन्तु रोहिणी के पुकारने 
का उनके ऊपर कोर प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनका मन सेमे ल्गाथा। जब 
श्ुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं अये, तव रोहिणी ने वात्सल्यमथी यशोदा 
को भेजा ।*२ 

उस्र समय दोनों बालक ग्वालके साथवेलमे रमेये। यज्ञोदा ने उन्हे 
पुकारा उस समय मारे वात्सल्य-स्नेह के उनकेस्तनोंपे दधन रहाथा।वे 
( योदा ) जोर-जोरसे पुकाररही थीं- भरे प्यारे कन्हैया ! ओ कृष्ण । कमल- 
नयन ¦ द्थामसुन्दर ! बेटा ! आओ ! अपनीर्माँंकादूधपीलो। देखो तो सही, 
तुम भरुखसे दुबलेहो रहे हो \*४ 

-वात्सल्यमयी यशोदा का सम्पूणं मन-प्राण वात्सल्यप्रेम के बन्धन से वेध 
ग्राथा। वे चराचर जगत्‌ कै शिरोमणि भगवानु को अपना पुत्र समञ्षती थीं। 
उक्त प्रकार से कहकर वे एक हाथसे बलराम ओौर दूसरे हाथसे कृष्ण को पकड़ 
कर, अपने घर ले आयीं । इसके बाद उन्होने पुत्रके मंगल के ल्यिजो कुछ करना 
था, वह बेड प्रेम से करिया ।^५ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अवतार हीये, अतः वे अनेकं अद्भूत एवं अलौकिक 
लीला्ये करते रहते थे । जब गोपी -गोपों को श्रीङकष्ण दारा वक्रासूर के वधकौ 


| १. श्रौोमद्धागवत, १ ०/११/६ ९७ नही) १०/।११।७-८ 
३. वही, १०/११/।१२-१३ ४. वही, १०।११।१४-१५ 


५. वही, १०/११/२० 
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घटना मालूम हुई तो, सभी आइचयं-चकित हो गये । उन्दँ एेसा जान पडा, जसे 
कन्हैया साक्षात्‌ मृत्यु के मुखसे ही टे हों। वे बडी उत्सुकता, प्रेम ओर आदर 
से श्रीकृष्ण को निह्‌।रने लगे । उनके नेतो की प्यास वदतीं ही जाती थी । किसी 
प्रकार उन्हे तृप्ति न होती थी 1 | 

नन्द बावा समेत समस्त गोपां को स्थिति यह थीकरिवे बड़े आनन्द सेः 
अपने श्याम भौर राम की वातं कियाकरतेथे। वे उनमें इतने तन्‌मय रहते कि 
उन्हे संसार के दुःख-संकटों का कुछ पतादहीन चलता था-- 


कुवेन्तो रममाणाइच नाविन्दन्‌ भववेदनाम्‌ ॥ २ 


राम ओर इयाम की जोड़ी ने सम्पूणं ब्रज में आनन्द का साम्राज्य स्थापित - 
कर दियाथा। वे खेलते-कूदते ही अपने जीवनमें अग्रसर होने ल्गे। कभीवेः 
गवाल-वालों के साथ आंख-मिचौनी खेलते, तो कभी पुल वाधते । कभी बन्दरोंकी 
भाति उछलते-कूदते, तो कभी कोई विचित्र खेल करते । इस प्रकार बालोचित्‌ : 
खेलों को खेरते हए ही उन्होने अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की-- 


निकलायनेः सेतुबन्ध मेकंटोतप्लवनादिभिः 1२ 


कृष्ण का एक नाम गोपाल भीटै। इस नामकरण का प्रमुख आधार ` 
उनका गोपालनत्रत है । उन्होने अपनी बाल्यावस्था को प्रायः गोसेवा में ही व्यतीत ` 
किया । गायों को चराने मे भी उनके जीवन का महत्त्वपूर्णं समय बीता । गोसेवा' 
के प्रसंगमें भी उनकी बालक्रीड़ाये मनोमुग्धकारी तथा अत्यन्त आकषक थीं । 
एकाध उदाहरण देना समीचीन होगा । जंगरूमे गायों को चराते समय ग्वाल- 
बालों को एक अच्छी खासी मण्डली बन गयी थी । ग्वाल-बाल ही उसके सदस्य 
थे ओर श्रीकृष्ण ही उनके मुखिया । गायों को चराते-चराते जब ग्वाल-मण्डली : 
बुभुक्षित हई तो उसने एक साथ बैठकर भोजन करने का निर्णय लिया ।* 


“गवाल-वालों ने बच्डों को पानी पिला-पिला कर ह री-हरी घास के मैदान. 
मे छोड दिया ओर अपने-अपने छीके खोल-खोल कर कृष्ण के साथ भोजन करने 
लगे । सबके बीच मं श्रीकृष्ण बंठ गये । उनके चारों ओर ग्वाल-बालों ने मण्डला. 
कार पंक्तियांँं बना रीं ओर परस्पर सट कर वंठ गये। सबके मुख ` श्रीकृष्ण कीः 





एवं विहारः कौमारे. कौमारं जहृतुत्रजे । 
| 
| 


१. श्रीमद्भागवत, १०।११।५४ २. वही, १०।११/९८ . 
३. वही, १०/११।५६ ४. वही, १०/।१३/९ 
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-ओरये भौर सबकी आंखें आनन्द से खिल रही थीं । भोजन के समय श्रीरृष्ण 
-के साथ बैठे ग्वाल-बार एेसे शोभायमान हो रहै थे, मानों कमल की कणिकाके 
-चारों ओर उसकी छोटी-बड़ी पेंखुडियां सुशोभित हो रही हों । ` 
“भोजन के समय भोजन-पात्रों की विभिन्नता थी। सवके हाथों मे जंगली 
पात्रही दिखायी दे रहै थे । कोई पुष्प, कोई पत्ते ओर कोई पल्लव, अंकुर, छींके, 
छार एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने कगे 1 
भोजन के समय भी उनका मनोविनोद जारी था। कृष्ण समेत सभी । 
-ग्वाल-बार परस्पर अपनी-अपनी भिन्न रुचि का प्रदशैन कर रहे थे। कोई किसी । 
को हंसा देता, तो कोई स्वयं ही हंपते-हंसते लोट-पोट हो जाता । इस प्रकार वे | 
-सब भोजन करने ल्गे- | | 





सवं मिथो दशंयन्तः स्वस्वभोज्यरुचि पथक्‌ । 
हसन्तो हासयन्तश्चाभ्यवजहुः सहेरव राः । ° 
उस सहभोज मे बालकृष्ण की छटा सबसे निराली थी । उन्होने मुरली को तो 
-कमरकीफेटमे आगेकीओरखोंसल्ियाथा। सींग ओर बेत को बगमे दबा 
ल्यिथा। बाय हाथमे बड़ाही मधुर घरत-मिश्चित दही-भातका ग्रास था ओर 
अंगुलियों मे भदरक, नीब आदि के अंचार, मुरब्बे दबा रखे थे । ग्वाल-बाल उनको 
चारों ओरसे घेरकररवैठेथे। वे स्वयं सबके बीच में वैठकरर अपनी विनोद भरी 
` बातो से अपने साथ ग्वार्-बालों को हँसाते जा रह थे ¦ भगवान्‌ के अवतार होकर 
-भी उनके द्वारा कौ जाने वाली बाक-लीला को स्वगं कै देवता आश्चयं चकित होकर 
देख रहे थे-- 


तिभ्रद्‌ वेणुः जठरपटयोः श्यृद्खवेत्रे च कक्षे 

वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुटीषु । 

तिष्ठन्‌ मध्येस्वपरिसुहृदो हासयन्‌ नमंभिः स्वैः 

स्वगे रोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग्‌ बालकेलिः ॥ 9 

(गोपाल कृष्ण वन में गायों को चराकर प्रतिदिन संध्या के समय ग्वाल- 

जालोंके साथ वनसे लौट आतेये ओर अपनी बाल-सुलभ लीलाओं से माताओं 
को आनन्दित करते थे। वे माताये उन्हं उबटन लगाती थीं, नहल्ाती थीं, चन्दन 
काल्प करती थीं ओौर अच्छे-अच्छे वस्त्रों तथा आभुषणों से उन्ह सजाती थीं । 
दोनों भौहों के बीच में, नजरसे वचनेके जिय, काजल का टीका ल्गा देती थीं 


१. श्रीमद्भागवत, १०|१३।७-८ २. वही, १०/१३।९ 
३. वही, १०।१३।१० ४. वही, १०/१३।११ 
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तथा उन भोजन कराती थीं। इस प्रकार नाना व्रकार के उाड-प्यार से उनका 
पालन करती थीं 1' > 
कृष्ण ली ला-पुरुषोत्तम थे । अद्भूत लीं ही उनके जीवन का अंग थीं । 


वे बछ्डे ओर ग्वाल-बालों के बहाने गोपाल बनकर, अपने बाल-रूपसे वत्सरूप 
का पालन करते हये, एक वषं तक वन ओर गोष्ठ मे क्रोडा करते रहे-- 
इत्यमात्माऽऽत्मनाऽऽत्मानं वत्सपालमिषेण सः । 
पाल्यन्‌ वत्सपो वषं चिक्रीड वनगोष्ठ्योः ॥* 


अब थोड़ा गोपों के वात्सल्य-प्रेम कौ परख कर लेना अपेक्षित टै । जंगल 


से लौटने पर, बढ गोपों ने जब बछ्डोंके साथ अपने वाल्कोंको देखातोवे 


वात्सल्य-आनन्द कै सागर मे गोते लगाने लगे  निम्नांकित इलोक मे वात्सल्य-प्रेम 
का कितना सजीव चित्र है-- 

तदीक्षणोत्प्रेमरसाप्टृताश्या 

जातानुरागा गतमन्यवोऽभकान्‌ । 

उद्य दोभिः परिरभ्य मूधनि 

त्रा्णैरवापुः परमां मृदं ते॥ 


“अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेमरससे सराबोर हो गयाः}. 
वाको के प्रति अनुराग की वाढ आ गयी । गायों के प्रति उनका क्रोध जने कहाँ 


हवा हो गया । उन्होंने अपने-अपने बालकों को गोद मे उठाकर हृदयसे लग 
लिया ओर उनका मस्तक सुंघकर अत्यन्त आनन्दित हये ।' 
वात्सल्यपरेम को कृतार्थं करने देतु आगन एवं श्रिय के मस्तक सुघने 
की परम्परा अति प्राचीन तथा सावभौम है। उनमें एक अपुवे त्रप्ति तथा आनन्द 
की प्राप्ति होती है । बढ़े गोपो को भी अपने बालकों के आल्गिन से परम मान 
की प्राप्ति हुई-- 
ततः प्रवयसो गोपास्तोकारलेषसुनिवृ ताः। 
कृच्छाच्छनेरपगतास्तदनूर्मृत्युदश्रवः ॥४ 
बटे गोपां को अपने बालकों फे आल्गिन से परम आनन्द प्राप्त हुभा ४ 
वे निहाल हो गये । फिर बड़ कष्टसे उन्हं ( बालकों को ) छोडकरवे धीरे.धीरे 
वहां से गये । जाने के बाद भी बालकों के ओर उनके आलिगन के स्मरण से उनदेः 
नेवोंसे प्रेम के जस बहु रहै थे।' 


१, श्रीमद्भागवत, १०/१३/२३ २. वही, ` १०/१३।२७ 
३. वही, १०/१३।३३ ४. वही, १०|१३।२३८ 
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उपजीव्य काव्यो मे ंशञव-चित्रण | [ १०३ 


प्रस्तुत प्रसंग वात्सल्य-प्रेम का उत्कृष्ट निदशंन है । ठेपे सन्दभे अन्यत्र 
दुलेभदहीदहँ1 

श्रीकृष्ण की लीलाये अपार है, अद्भुत हैँ तथा विविध रहैँ। उन लीलाभों 
का सम्बन्धं मानव-जगत्‌ से ही नहीं है, अपि सम्पणं चराचरसे हैँ । गोप-गोपियां 
उनकी खीलाओं के क्रीतदास दहै, माता-पिता उनके अतिशय प्रेमी हैँ, पञ्यु-पक्षी . 
आदि अनुरागीदहँ। गयोंकातो पृचछना ही नहींहै क्योंकि उन्हें ष्ण से पृथक्‌ 
करदेने परतो एक रेसी रिक्तिहौ जाती है, जिसकी पूति अत्यन्त कठिन है। 
गो-चारण उनके ( श्रीकृष्ण के ) वाल्य-जीवन का एक मुख्य अंगदहै। सम्प्रति 
वृन्दावन मे श्रीकृष्ण की टीला के दशेन करना अभीष्ट है । 

बलराम के साथ बृन्दावन को देखकर कृष्ण आनन्दित हो गये । वे अपने 
सखा ग्वाल-वालो के साथ गोवधघधेन की तराई मे, यमूनातट पर गौओंको चराते 
हुये अनेक प्रकार की लीलायें करने लगे 

वृन्दावनमें श्रीकृष्ण कौ मधुर लीलाका वणेन करते हुये श्रीद्युक जी 
कहते है-- 

क्वचिच्च कलहुसानामनुकूजति कूजितम्‌ । 
अभिनरत्यति सृत्यन्तं बहिण हासयन्‌ क्वचित्‌ ।। 

कभी-कभी कृष्ण क्रुजते हुये राजहंसो के साथ स्वयं भी कुजने लगते ओर 
कभी नाचते हुये मयूरोंके साथ स्वयं भी टुमुक-टुमुक नाचने ठगते भौर एेसा 
नाचते कि मयूर को भी उपहासास्पद बना देते ।' 

जसा कि ऊपर कहा गयारहै कि गाये श्रीकरष्णके जीवन का अंग बन 
गयी थीं। “जव गोचारणके समयपञ्यु ( गाय आदि) दुर चके जाते तो श्रीकृष्ण 
उनके नाम ऊँची आवाजमें ठे कर, उन्हें बुराते थे उनके कण्ठ की मधुर ध्वनि 
सुनकर गायों ओर ग्वाल-वालों का चित्त भी अपने वश मे नहीं रह्‌ पाता था "3 

उनको लीलकामे जहां हंसों एवं मयूरोंके साथ चकोर एवं क्रौच आदि 
पक्षियों को स्थान मिला, वहीं गायों के अतिरिक्त व्याध्रौं एवं षह आदि भयंकर 
जन्तुओं को भी सम्मान मिला। 

श्रीकृष्ण कभी चकोर, क्रौंच, चक्वा ओर मयूर आदि पक्षियोंकीसी 


बोरी वोलते, तो कभी बाघ, सिह आदिकीो गजेनासे भयभीत जीवों के समन 
स्वयं भीभीतसी लीला करते" ।४ 


१. श्रीमद्भागवत, १०१५९ ` २. वही, १०|१५।११ 
३. वही, १०|१५।१२ ४. वही, १०|१५|१३ 











१०४ | | संसृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं दशव-चिच्रण 


वल्राम कृष्ण के वड़े भाईये। 
मादर भाव रखतेये- 


जव बलराम जी खेलते-खेलते थककर किसी ग्वाल-वाल की गोद के तकिये 
पर सिर रखकर केट जाते, तव श्रीकृष्ण उनके पैर दबाने लगाते, परंखा कते ओर 
इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट को दूर करते 19 

अव इन्दावन मे ग्वाल्वालों की नत॑क- 
कर लेना भी ठीक है- 


श्रीकृष्ण वाल्यावस्थामे भी उनके प्रति 


मण्डली की च्रत्य-टीला का दिग्दशंन 


जब ग्वाल-बाल नाचने लगते अथवा ताल ठोक-ठोक कर एक दूसरेसे 
छती लडने लगते, तव राम ओौर श्याम दोनों भाई हाथ मे हाथ डालकर खड़ेटो 
जाते भोर हँस-हंस कर 'वाह-वाह' करते- ` 
त्यतो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथः । 
गृरहीतहस्तो गोपाकान्‌ हसन्तो प्रशशंसतुः ।।* 
राम तथा कृष्ण जव वाल-नर्तक-मण्डटी कवी वाह-वाही करते, तब भला 
उन दोनों ( राम भौर कृष्ण ) के रत्य पर वार-मण्डडी भौ क्यों चुप रहती ? 
ङष्णस्य चृत्यतः केचिज्जगुः केचिदवादयन्‌ । 
वेणुपाणितलेः ग्यृद्धैः प्रशशंसुरथापरे ।\* 
जिस समय श्रीकृष्ण नाचने लगते, उस समय कछ ग्वाल-बाल गाने लगते 


ओर कुछ बांसुरी ओौर सींग बजाने लगते कुठ ह्थेटी से ता 


र देते, तो कुछ वाह्‌- 
वाहु करने लगते । 


इसी प्रकार जब दूसरे ग्वाल-वाल नाचने लगते तो प्र 


( रामकृष्ण ) भी गायक भौर वादक वन जाति तथा 
प्रशसा करते थे 19 


रामको जोड़ीतो स्यातिप्राप्तं न्तकों 
थी । नतंक-जोड़ी का रत्य कितना आनन्दकर ह 


त्युपकारवश दोनों 
'वाह्‌-वाह' कर उनकी 


को जोड़ीको भी मात दे रही 
भ्रामणेलद्खनैः क्षपैरास्फोटनविकर्ष्मः । 
विक्री उतुनियुद्धेन काकपक्षधरौ क्वचित्‌ ॥ ५ 
घुंघराले अलकां वाले इयाम आौर बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड 
कर, कुम्हार की चाककी भाति चक्कर काटते, कभी एक दूसरे से अधिक फ़द 


१. श्रीमद्भागवत, १०|१५।१४ २. वही १०|१५|१५ 
३. वही १०|१८|१० ४. वही १०|१८|१३ 
4 वही १०।१८।१२ 











` उपजीष्य काव्यो सें जशव-चित्रण | ॥ ¶०५ 


जाने को इच्छा से करूदते, कभी कहीं होड लगाकर देखे फ़कते, तो कभी ताल ठोक- 
ठोके कर रस्साकसी करते, कभी कहीं एक दूसरे से कुरती रङते-ल्ङ़ाते । इस द्र: 
परहे-तरह के खेल वरते थे ।' १... 
ददाम स्कन्ध के अठारह्वें अध्यायमें बा-क्रीडाका नव्य निदशंन है । 
स्वाम वख्रामकी क्रीडाओं को देखकर, यह कहे विना नहीं रहा जाता ङि उक्त 
ध्याय मे उनकी क्रीडाओं का एक जीता-जागता प्रतिविम्बन है । निम्नांकित पदयो 
म दोनों की वाल-करीड़ा की कितनी सुन्दर वणेना है-- 
क्वचिद्‌ बिल्वः क्वचित्‌ कुम्भः क्व चामरुकमुष्टि्िः । 
अस्पृङ्यनेचबन्धाचैः  क्वचिन्मृगखगेहया ॥। 
क्वचिच्च ददु रप्लावेविविधैरूपहासकैः । | 
कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया कट्चिन्तरपचेष्टया ॥ 
एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिद्चेरतुवेने । 
नद्यद्विद्रोणिकुञ्जेषु काननेषु सरस्सु च ।।' 
. वै केभी एक दूसरे पर वेर, जाफल अथवा आंवटे के फल हाथमे केकर 
फकते, कभी एक-दूसरे की आंख वन्द करके छप जाते ओर वह पीछे से दढते 
दस प्रकार आंख-मिचौनी खेलते । कभी एक दूसरेको च्छूनेके चयि बहुत दूर-दूर 
तक दौड़ते रहते ओर कभी पञशु-पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते । कटी 
मेढकों की तरह फुदक-फुदक कर चलते, तो कभी मुँह बना वनाकर एक-दूसरे 
को हंसी उडाते। कहीं रस्सियोंसे बृक्षों पर जला डालकर ज्ललते, तो कभीदो 
नाल्कोंको खड़ा कराकर उनकी बाहोःके बलपरदही लटकने रगते। कभी 
किसी राजाकी नकल करने रुगते। इस प्रकार राम ओर श्याम इन्दावन की 
नदी, पवेत, घाटी, कुंज, वन ओौर सरोवरोमें वे सभी खेर वेते, जो साधारण 
वच्चे संसारमें खेला करते हैँ । 
सयाम तथा बलराम की उपयुक्त क्रीडामे एक अपूवं सजीवता तथा 


सहजता है. । उसे जान-सुनकर ग्रामीण बच्चो की सामान्य बालक्रीडा आखोः के 
सामने नाचने क्गती है । 


ऊपर श्रीमदभागवत के उन कतिपय अशोको उद्धृत किया गयादहै, जौ 
वालरूप, बालस्वभाव, बालचेष्टा, बाललीला, बालक्रीडा का प्रकाशन करते है । 

उक्त सभी वणेनों में एक अनुपम सजीवता है। उनका अध्ययन करते ही, 
प्रत्येक का बिम्ब आंखो के सामने नाचने लगता है। उनकी दो विशेषतायें रहै 
एक यह्‌ कि भारतीयताका पुटदहै ओर दूसरी यह कि उनमें सामान्य सावभौम 
बालक जगत्‌ का प्रतिविम्बन है । 


१. श्रोमद्‌भागवत, १०।१८।१४-१६ 








१०६ | [ संस्कत के प्रमुख काव्यो में वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण 


उक्त के अतिरिक्त श्रीमद्‌भागवत में वात्सल्य-प्रेम के ल्यि भी विशेष एवं 
यथेष्ट स्थान दै । देवकी, वसुदेव, नन्द तथा यशोदा के वात्सल्य-प्रेम कौ जँषी 
व्यंजना यहाँ हुयी है, वसी अन्यत्र दुकंभ है 1 ऊपर कड स्थो पर श्रीमद्‌भागवत 
मे वणित संयोग-वात्सल्य का चित्रण क्ियाजा चुकादहै। संयोग-वात्सल्य के 
अतिरिक्त करुण-वात्सल्य के भी प्रसंगो पर प्रकाश डाला गयादहै। यदि सहीः 
दृष्टि से, भागवत मे चित्रित वात्सल्य का सही आकलन किया जाय, तो वात्सल्य 
को रसकौी कोटि में सम्मानित स्थान पर प्रतिष्ठित करने कौ बाध्यताहो 
जाती टै । 


श्रीमद्‌भागवत का यशवचित्रण निस्सन्देह बेजोड है । सम्पूणं संस्कृत-साहित्य 


मे उस प्रकार का चित्रण उपलब्ध नहीं होता। वाटलीलाके ल्य तो वहु अपने 
मापमें अकेलादटे। यही कारण दहै कि श्रीमद्‌भागवत द्वारा संस्थापित दौशवचित्रण 


की परम्परा संस्कृत-साहित्य के अतिरिक्त हिन्दी, ब्रज-भाषा आदि आधुनिकः 
भाषाओ के साह्ित्यमे भी प्रतिष्ठित स्थान प्राप्तकर सकी। वाल्यजीवनके 
सफल चिच्रकार सन्त कवि सुरदासके सहित्य का जिन्होने सम्यक्‌ मनेन किया 


होगा, वे उक्त तथ्य के सच्चे गवाह हो सकते हैँ । 


तृतीय अध्याय 


भास, कालिदास तथा अश्वघोष के काव्यो मे शेशव-चित्रण 


भास के नाटकों मे दोराव-चित्रण 
कालिदास के महाकाव्यों मे दौश्चव-चित्रण 
0 के नाटकों मे शेशव-चित्रण 


अदरवघोष के महाकाव्यो मे दोराव-चित्रण 
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भास, कालिदास तथां अश्वघोष के 
काञ्यों में रोराव-चिन्रण 


भास का जोवनवृत्त 


संस्कृत नाटककारो मे महाकवि भास अनुपम स्थानके भागी दहै । उनके 
नाटको की विशेषता यह है कि वे अत्यन्त सुबोध तथा मरल हँ ओर रंगमंच पर 
अभिनय के योम्य हैँ | जहां तक उनके समय का प्रडन त, वह्‌ आज भी निर्णीतः 
नहीं हो सकादै। क्योंकि सभी विद्धान्‌ किसी एक समय के लिए सहमत नहीं है । 
उनके कालके विषयमे मुख्यरूपसे तीन मत हं । म० म०टी० गणप्ति शास्त्री ने 
भास को पाणिनिसे भी प्राचीन सिद्धकरने करा प्रयास किथाहै, परन्तु अधिकांश 
विद्वान्‌ इस से सहमत नहीं हैँ । ड० वाने महाकवि भास का समय सातवीं रतान्दी 
मानते हैँ । अनेक परिचमी तथा पूर्वी विद्वानोः ने भासके नाटकोःकीभाषाका 
परीक्षण कर उनके समय-निर्धारण का प्रयत्न किया हे। अतः उसके आध्रार पर 
अनेक विद्वान्‌ अश्वघोष तथा काकिदासके बीचें ( अर्थात्‌ तीसरी शताब्दी में ) 
उनका स्थिति-काल मानते हैँ । आचायं बल्देव उपाध्यायने भास का समय वि 
य° चतुथे या पंचम शती माना रहै ।9 


स्चनायें 


महामहोपाध्याय टी° गणपति शास्त्री ने भास के तेरह नाटकों का सम्पादनः 
कियाहै।वेर्है-- 


१. प्रतिमानाटकम्‌ २. अभिषेकनाटकम्‌ 
३. पच्चरात्रम्‌ ४. मध्यमव्यायोगः 
५. दूतघटोत्कचम्‌ ६. कणभारम्‌ 
७. दूतवाक्यम्‌ ८. उरुभङद्खम्‌ 
९. बारचरितम्‌ १०. दरिद्रचारुदत्तम्‌ 
११. अविमारकम्‌ १२. प्रतिन्ञायोौगन्धरायणम्‌ 


१३. स्वप्नवासवदत्तम्‌ । 


१. आचाय बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५२० 
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अचां वच्देव उपाध्यायने प्रथम तथा द्वितीय को रामकथाश्रित, तृतीय 
च्चे केकर अष्टम तक को महाभारतक्याध्ित, नवम को भागवताश्रित, दशम तथा 
-एकादल्च को लोककथाध्रित ओौर द्वादश एवं तरपोदश को उदयन-कथाच्चित 
माना दै) 

भास के नाटकों मे शैव-चित्रण को कोई महत्व नहीं दिया गथा 1 जिन 
नाटकों ते संक्षिप्त या आंशिक खूप से कोई भी शिञ्ुपम्बन्धी प्रकरण आयादै, उ ह्‌ 
दुष्टिगत कर विचार अपेक्षित है । सवेप्रथम्‌ वालचरित में शशव-चित्रण का विचार 
कर लेना आवइयक है, क्योकि उसे वालकृष्ण कौ लीलाओं का वर्णेन है । 


-जाखचरित मे वात्सल्य एवं शेशव-चित्रण 


यह पाच अंकोंका एक नाटक है । उसकी कथावस्तुका आघार श्रीमद्‌ 
भागवतदहै। कुछलोग हरिवंश्पुराण को इसकी कथाका स्रोत मानते । इस 
नाटकमे बालकृष्ण की लीखाओं का वर्णन है । इसमे कृष्ण के जन्म, बालक कष्ण 
को नन्दके संरक्नषणमे देना, नन्द की लड़की को वसुदेव दारा काना, कृष्ण द्वार 
राक्षसो ( काल्य नाग सहित) का दमन, कंस-वध, उग्रसेनकी कारागारसे 
मुक्ति, नारद द्वारा कृष्ण का पूजन आदि आकषेक ढंग से वाणत है। 


नाटक के प्रथम अंक की स्थापनामे सूत्रधार हारा यह्‌ सूचना प्राप्त होती 
है कि पुष्प-दृष्टिहो रही है, देवताओं की भेरी वज रही है । बृष्णिकुल मे उत्पन्नं 
श्रीकृष्ण को देखने के चिए नारदञारहेर्हु।'* वहीं परनारदके द्वारा यहभी 
-सूचना मिलती है कि लोकहितार्थं कंस को मारने के लिए वृष्णिक में भगवान्‌ का 
अवतार हुभाहै। वे यह भीस्पष्टकरते ह कि नारायण मायासे क्लिशयुरूपको 
धारण किये रहै 1र 
देवको के साथ वसुदेव द्राराञे जाये जाते हृष्‌ बालक कृष्ण कां वर्मन करते 
हृए नारद कहते है-- 
अनन्तवीयः कमलायताक्षः सुरेन्द्रनाथोऽघुरवी्यंहन्ता । 
त्रिलोककेतुजेगतङच कर्ता भर्ता जनानां पुरषः पुराणः 113 
इनको शक्ति का अन्त नहीं, कमल्दल के समान इनका नेत्र विशाल है + 
ये देवताओं के भी अधिदेव है ओौर राक्षपों की वित के नाशक है । तीनों लोका 
को पताका ६, संसार के कता ह, प्राणिमाच्र के पोषक मौर पुराण पुरुष है । 








१, आचायं बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५२० 
२. बालचरितम्‌, १/२ | 
३. बालचरितम्‌, १।५ ४, वही, १|9 
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शिशु कृष्ण को गोद में कल्िए हुए माता देवकी को मनोव्यथा अनिर्वचनीय 
है। कंसकी निदयताने उन्हं (देवकी को ) इतना विचलति क्रियादहै किवे 
रकन-सूचित अपने पुत्र की महत्ता पर विश्वास नही कर पाती 

८हा धिक्‌ ! पुत्रकस्यमे महानुभावत्वं सूचयिष्यन्ति जन्मसमयसमुद्भरुतानि 
महानिमित्तानि प्रत्यक्षीकुवैत्यपि कंसहतकश्ं पत्वं चिन्तयन्ती सुष्टु न प्रत्येमि मन्द- 


भागिनी ।'" 
"हाय धिक्कार दहै । यद्यपि जन्म के समयके शकुन मेरे पुत्र की महत्ता 


को सूचित करते हैँ, तथापि मृज्ञ अभागिन को, करूर कस कौ निदंयता के कारण 
पूणे विङ्वास नहीं होताः । 
पुत्र वात्सल्य-प्रेम से ओतप्रोत हृदयवाटी देवकी के उक्त कथन मे उनकी 
मार्मिक पीड़ा व्यंजित है। कष्ण जसे अवतारी बालक की माता होकर भी, वे अपने 
पुत्र के बहु आयामी व्यक्तित्व पर इस जिए विश्वास नहीं करपारहीषहै कि पुत्र 
के विनाश के लिए कंस जेसाक्रूर शत्रु चेष्टाशील हैँ । निस्सन्देह देवकी का करुण- 
कथन एक्र अभागिन माता के कारुण्यमय वात्सल्य को व्यंजित करता है। 
नसुदेव के इस कथनमे भी देवकी को पुत्र-विषयिणी करुणव्यथा व्यंजित 
डो रहम है-- 
अगणतपरिखेदा याति षण्णां सुताना-- 
मपचयगमनाथं सप्तमं रक्षमाणा । २ 
छः पूत्रो के विनाश से अत्यन्त शोक से सन्तप्त सातवें पुत्र ( कृष्ण ) 
की रक्षा करती हुई' । 
जब देवको अपने पति वसुदेवसे पूछती कि आयेपुत्र । इस पुत्र को 
कहाँ ले जायेगे ?' तो वसुदेव उत्तर देते हैँ कि (जहाँ भाग्य हमें ले जाय, वहीं इस 
वालक को ले जायेगे"-- 
अथवा यत्र देवं विधास्यति, तत्र बालं गृहीत्वाऽपक्रमामि" ।¶ 
ज्लिञ्ु को अन्यत्रके जानेकेभयसे देवकी का मातृहूदय अत्यन्त अधीर 
हौ जाता है ओर वे वसुदेव से कहती है- 
भायपुत्र ! इच्छामि तावदेनं सुदुष्टं कतुम्‌ ।"9 
(आयं पुर ! तो इ मँ नजर भर देखना चाहती हूं । 


१. बालचरितम्‌, प्रथम अंक, पृ० ७ 


२. बालचरितम्‌, प्रथम अंक, ११० पूर्वादधं ३. वही, प्रथम अङ्कु पृ० ९ 
४. वही, प्रथम अङ्कु प° ९ 
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देवकी के इतत उत्तर मे उनकी पुत्र सम्बन्धी दशनेच्छातोरदै ही, साथमे 
कंस कै द्वारा उनका आहत वात्सल्य भी व्यंजित दै, 

पिता वसुदेव का अधोलिखित कथन भी कितना मम॑स्पर्शी है-- 

“करि द्रष्टव्यः शशाङ्कोऽयं राहोवंदनमण्डले }' 
त्वयाऽप्यस्य सुदष्टस्य कंसो मृल्युभेविष्यति ।। ' 

“राहु के मुखमें स्थित चन्द्रको क्या देखना ! ( यद्यपि ) तुम्हारे लिए 
यह्‌ बालक सुदशंन दै, पर कंस इसका मृत्यु ( विनाशक ) वनेगा ।' 

वसुदेव के उपर्युक्त कथन मे उनका पुत्र-वात्सल्य नराश्य रूपी वाताघात 
से सवथा विकम्पित प्रतीतो रहादै। 

शिश कृष्ण को केकर घर से वाहर जाने के पूवे जव वसुदेव देवकी को 
भीतर जाने के लिए कते हँ तो 'अभागिन जाती हँ" कहकर वह चली जाती है। 
देवकी हृदय ओर शदीरसे मानो दो भागो में विभाजित होकर टी, वहां से 
जाती टै- 

'ह्दयेनेह तव्राङ्गैदिधाभूतेव गच्छति ।' ° 

अर्थात्‌ देवकी का शरीरतो विवशतावश भोतर जातादहै, पर उनका 
हृदय अपने नवजात शिद्युके साथहीबाहुरजा र्हा है।' देवकी काशरीर तो 
उनके पति के अदेश का पालन कर रहार, क्योकि वह॒ उनके अधीन दहै, पर 
उनका मन ( हृदय ) भला कैसे उक्त आदेश का पालन कर सकता दै ? जो अपे 
ही स्वरूपभूत एमे पुत्रके साथजुडाहै, जो च पृत्रोःको कंसके माध्यमसं 
विधाताके द्वारा छीन ल्यि जाने पर प्राप्त ह है ओर जिस पर उपस्तकी माता 
( देवकी ) का सव वु न्योहछावर है । 

पुत्रके प्रति माता-पिताकी इतनी ममता होतीदहै कि उपकी कुशलता 
केच्िएवे अपने हृदय पर पत्थर रखकर उसके वियोगको भी सह लेते दं। 
पिता वसुदेव की भो रेते ही स्थिति है। अपने छह पुत्रो के कंमु द्वारा मारि 
जाने पर वे अपने सप्तमं पुत्र की रक्नाके लिए नन्द को सौपते हुये कहते हैँ -- 

"तत्‌ सप्तमोऽयं दीर्घायुः । नास्ति मम पत्रेषु भाग्यम्‌ । तव भाग्याज्जीवितु 
ग्रुह्यताम्‌ ।'" र 


(तो यह आयुष्मान्‌ सातवां ( पुत्र) है। मेरे भाग्यमेंपृत्र नहींहै। य्ह 
तुम्हारे भाग्य से जीवित रहे, अतः ङेलो 1 


१, बाङचरितम्‌ १।११ २. वही १।१३ पूर्वाद्धं । 
३. बालचरितम्‌, १।१९ । 
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नन्दके हाथो सुरक्नाथं, अपने नवजात पुत्रको सौपकर भी वसुदेव का 
पित्ृहृद्य सन्तुष्ट नहीं होता । वे नन्द गोप से अपने उस बालक के रालन-पाल्न 
के चयि निवेदन करते दै" जो यादववंश्ञ का वचा हु बीज रूप है ।१ 

कुमार के किए आप क्या करेगे? इस प्रकार वसुदेव के पृछने पर नन्द 
गोप जो उत्तर देते है, उसमें बालक कृष्ण की भावी सारी बाल क्रीडाये गुम्फित 
दै । वे कहते हँ कि "स्वामी सुनिये ! यह बच्चा एक घर मे जाकर दध पीयेगा, 
दुसरे घर में जाकर दही खायेगा ओौर अन्य घर में जाकर मक्खन खायेगा । किसौ 
के घरमे खीर खायेगा तथा कहीं भिह्वी टटोकेगा। अधिक क्या कहूं! हमारे 
आभीर प्राम का यह्‌ स्वामी बनेगा ।*२ 

बाल्चरित के तृतीय अंक मे बद्ध गोपालक के द्वारा यह्‌ सूचना प्राप्त होती 
है कि बालक ङृष्ण ने अपनी शेशवावस्थामें ही अनेक आदचयं की लीलाये की 
ह । दस दिन को अवस्थामे ही उन्होने वतना" राक्षसी को मार डाला। एक 
मासकी आयु मे शकटः नामक दानव को यमराज के घर मेज दिया। इसी 
प्रकार उछलने-कूदने में चतुर होने पर उन्होने प्रलम्ब, धेनुक एवं केशी आदि अनेक 
दानवो को मार डाला। यही नहीं एक महीनेके बादतोवे प्रामके घरोमें 
दुध, दही, मक्खन खाने लगे तथा कुछ उत्पात भी करने ल्गे। क्रद्ध होकर जब 
गोप युवतियो ने उनकी कमरमे रस्सी ( दाम ) बाँधकर फिर ओखटी में बाध 
दिया तो ओखी को घपीट कर उन्होने "यमल" ओर अजुन" नामक दो दानवो 
पर फक दिया, जिससेवे एक दुसरेसे सट गये, फिर ॒उन्है दृक्ष उखाडकर मार 
डाला" तभी से उनका नाम दामोदर पड़ गधा। अन्त में बद्ध गोपालक कहता 
है करि भर्ता दामोदरने इन अनेक कर्मों को किया-- 

"एतान्यन्यानि च कर्माणि कृतानि भतुदामोदरेण*४ 

वाल्यावस्थामें ही कृष्ण का अरिष्ट नामक दैत्यसे भी वाग्युद्ध तथा 
र रीर-युद्ध दोनो हुआ । कृष्ण कितने नटखट तथा वाणी के धनी ये, इसके लिए 
कुछ संकेत कर देना आवश्यक है। खुंखार रूप धारण कर “अरिष्टषमा' के आने 
पर सभी भयभीत-हो जाते हैँ । पर वीर बालक कृष्ण स्वल्प भी भयभीत नहीं 
होते। ज्योंही वह दानव नन्दगोप के पुत्र ( अर्थात्‌ कृष्ण ) के विषय में पुता 
है, तो बालकृष्ण तुरन्त आकर निर्भीकता कै साथ उत्तरदेते है कि “अरे! नीच 
गोवरषभ । इधर आओ, मे यहाँ हूं ।'“ 


१. बालचरितम्‌, १।२९। २. वही, पृऽ्ठ-२९ 
३. वही, ततीय अंक, पु० ५५ ४, वही, प° ५३ 
५. वही, प° ६२ 

८ 


























११४ | | संस्कृत के प्रमुख काव्यो में वात्सल्य एवं ौशव-चिणन्र 


बाट कृष्ण ( दामोदर ) को देखकर वह कहता हे कि “यह्‌ बालक वडा 
पराक्रमीहै जो, मेरे भयंकर स्वरूप, गर्जन एवं महापराक्रम को देखकर र॑चमाच्र 
नहीं उरा जौर न आइचर्यंचकित ही हआ "१ जव वह॒ दानव "बालक' ( अज्ञानी) 
होने के नाते ही उनके निर्भय होने की वात कहता है तव ( कृष्ण ) धिक्कारते 
हए उससे कहते हँ कि "तुम मृज्ञे वालक कहकर मेरी निन्दा ( अपमान ) करते 
हो 1 कृष्ण बालक के शौय को स्वीकार करता हुमा वह राक्षस उन्हींके हाथों 
माराजातादहे। 


बालक ष्ण की आइचयंमयी वाल-लीलायें उनकी आयु कै साथ ही बढती 
गयीं । वे काल्य नामक र्पाच फणों वाले भयंकर नाग के फणों पर "हल्टी' नामक 
दत्य करते हँ । उसके वाद दामोदर नामधारी कृष्ण यमूना नदीम महासपं को 
परो से कुचलते हुए पुष्पों का चयन करते हैँ । सभी भयभीत हौ जाते है । कालिय 
नाग उनकी शरणमे आतादहै उसे गौ. ब्राह्मण तथा प्रजाओंके प्रति प्रमादन 
करने का अदेश देते हैँ । काल्य यमुना नदी छोडकर वहाँ से चला जाता दहै ।३ 

पचिवे शंकमे कंसभी दामोदरके द्वारा मारा जातादहै। वहीं वसुदेव 
को भंट अपने दोनों पुत्रों संकषंण तथा दामोदरसे होतीहै। दोनों अभिवादन 
करते ह। दोनों को आशीर्वाद देकर वे ( वसुदेव ) इसलिए प्रफुल्लिति हो जाते हँ 
कि उन्दं पुत्र पैदा करने का फल मिल जाता है-- 

(सत्पुत्रजन्मफलमदय प्राप्तवानस्मि" ४ 

इस प्रकार वात्सल्य-भाव के चित्रणसेही प्रारम्भ होने वाला यहु नाटक 
उसी कै ( वात्सल्य भावके ) उद्रेकसे समाप्तहो जातादहै। इस नाटक में करुण 
वात्सल्य तथा अद्भुत बाल-लोला का अच्छा चिच्रणदहै जो सहूदयके हृदय को 
आवजित कर देता है। 
भास के अन्य नाटकों मे वात्सल्य एवं शैशव चित्रण 

बाल्चरित के अतिरिक्त भास के अन्य नाटकोंमे यत्र तत्र ही बारुचित्र 
भंकित हैँ । उसका विवेचन प्रासंगिक है । 
प्रतिमानाटक 


प्रतिमानाटक मे रामराज्याभिषेक की तैयारीसे लेकर राम कै वनवास 
से लौटने के बाद पूनः राज्याभिषेक तक की कथा सात अंकों में वणित है । 


१. बालचरितम्‌, ३/७१ २. वही, प° ६३ 
२. वही, चतुथे अंक पृ० ८१ ४. वही, पंचम अंक पु° ९८ 


-भास, कालिदास तथा अश्वघोष के काव्यो मे डशव-चित्रण | [ ११५ 


प्रतिमानाटक में पृत्र-वात्सल्यके कुछ प्रसंग अवद्य, पर बालक्रीडा 
आदिं चित्रित नहींहै। प्रथम अंकमें केकेयी द्वारा राम के वनवास सम्बन्धी वर 
मांग ल्य जाने पर, दशरथ अपने पत्र-वात्सल्य के आहत होने से मूकिति हो जाते 
ह ।१* सम्पूण दितीय अंक, पुत्र राम-लक्ष््रण तथा वधू सीताके वियोगमे होने 
वाटी असह्य पीडा से आहत, दशरय-विलापसे भरारहै। उनके विलाप में पुत्र 
“वियोग से आहत पिता का वात्सल्य प्रतिध्वनितदहै। दशरथ के इस कथनमें किंस 
श्रकार उनका हूदगत शोक प्रकाशित दै 
सूयं इव गतो रामः सूयं दिवस इव कक्ष्मणोऽनुगतः । 
सू्यंदिवसावसाने छयेव न॒ दुर्यते सीता ॥२ 
“सूर्य की भांति राम चले गये, सूर्य के पीछे दिन की तरह लक्ष्मण भी चके 
गये । सूयं ( राम ) तथा दिन ( लक्ष्मण) के चले जाने पर छाया की तरह सीता 
सी चटी गयी ।' 
सन्तति-वियोग मा-बापके लिए असह्य होतादहै। दशरथ की दुष्टिमें 
निःसन्तानता अच्छी है उनके ल्यि यहभी जच्छाहैकि राम किसी दूसरे राजा 
के पुत्र होते-- 
अनपत्या वयं रामः पत्रोऽन्यस्य महीपतेः ।२ 
कौसल्या के प्रति दशरथ की यह्‌ उक्ति कितनी ममेस्पर्शी है? 
कौसल्ये ! सारवती खल्वसि । त्वया हि खल रामो गभे धृतः । 
अहं हि दुःखमत्यन्तमसह्यं ज्वलनोपमम्‌ । 
नैव सोढुं न संहतत्तु शक्नोमि मुषितेन्दरियः ॥४ 


“कौसल्या । तुम धन्य हो क्योंकि तुमने रामको गभेमें धारण किया है) 
अभागातोमे हूं, जो अग्नि के समान असह्य इस दुःखकोन सह्‌ सकता हूं ओौर 


न दूर कर सकता हुं । मेरी इन्द्रियां शुन्यहो गयी हैँ ।' 


राम के पास से अक्के लौटे हुए सुमन्व्र को देखकर तो दशरथ कां पियोग- 
वात्सल्य जसे फूट पड़ता है । वे सुमन्त्र से पृते है कि भाई सुमन्त्र ! करहाँहैमेरा 
थेटा राम? नदही-नहीं, मेने ठीक नहीं कहा। कहाँहै तुम्हारा बेटा राम! क्या 
राम-पीता-लक्ष्मणने सबको कष्टदेने वाके मरणाषतन मुज्ञ अभागे पिता के लिए 
भी कुर कहा है ?' 


१. प्रतिमानाटकम्‌, १/१६ २. वही, २ 


३. .वही, २|८ 
४. वही, २/९ तथा इलोक के पहले का गद्यभाग । 








११६ | | संस्कृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं जैराव-चित्रणः 


अपनी आंखों से ओक्षर अपनी सन्तानो के सन्देश को पाने के किए प्रत्येक 


माता-पिता का हदय नितान्त उत्कण्ठित एवं लालायित रहता है । दशरथ ने तो 
स्वयं ही अपनी सन्तानो को अपनी दृष्टि से ओल्लक कर दिया । इसलिए उनकी 
उत्कण्ठा तथा लालसा में उनका उपयुक्त कष्ट भी मिला है, जिससे उनकी वेदना 
तीव्रातितीत्र हो गयी हे । 

सुमन्त्र के यह कहने पर कि “रथसे उतरकर अयोध्याकी ओर मुखः 
करके सवने आपको ( दशरथ को ) सन्देश कहने का उपक्रम किया, कु कटने के 
लिए उनके जठ भी फडके, परन्तु अश्रूवेग से कण्ठावरोध हो जने के कारण विना 
कुछ कहे ही वन चठ गये- 

श द्धवेरपुरे रथादवतीयायोध्याभिमुखाः स्थित्वा सवं एव महाराजं शिरसः 
प्रणम्य विन्ञापयितुमारन्धाः । 

कमप्यर्थं चिरं ध्यात्वा वक्तुं स्फुरिताधरा: । 
वाष्पस्तम्भितकण्ठत्वादनुक्त्व॑व वनं गताः ॥ 

इस प्रकार सुमन्त्र से मामिक सन्देश पाकर राजा दशरथ की मूर्च्छदोः 
गुनी हो गयी । 

यद्यपि उक्त दोनों नाटकों मे शिशु सम्बन्धी क्रीडाओं, चेष्टाओं आदिकेः 
लिये कोई विशेष अवसर नहीं है । पर यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि "बाल- 
चरितः का करुण वात्सल्य अत्यन्त भव्य तथा मर्मस्पर्शी है । वसुदेव ओर देवकः 
का आहत पृत्रवात्सल्य किसको अधीर नहीं बना देता ? इसी प्रकार प्रतिमानाटक 
मे दशरथ का व्यथित वात्सल्य भी अत्यन्त हदयद्रावक हे । स्वल्प होते हये भीः 
` उसका प्रभाव अमित तथा सघन है । 


बार्चरित एवं प्रतिमा नाटक को छोडकर भास के अन्यं किक्ती नाटक में 
शशव चित्रण के च्यि कोई विशेष स्थान नहीं है । 


कालिदास के महाकान्यों में वात्सल्य एवं शंशव-चिन्नण 
कालिदास का जीवनवृत्त एवं कृतियाँ 


महाकवि कालिदास संस्कृत के ही महाकवियों से मूर्धन्य नहीं है, अपितु वेः 
विश्व के महान्‌ कवियों में अग्रगण्य हँ । वे रससिद्ध कविहः। उनके काव्यो मे 
नाव तथा कान्य-कचा-जगतु का सर्वाङ्धपूणे स्वरूप प्रतिष्ठित है । उनके काव्यो मेः 
भारतीय संस्कृति, आचार-विचार तथा जीवनाद्शं भी बिम्बित है । उनके स्थिति- 
कारके विषयमे बहुत मतभेद दै। अधिकांश विद्वान्‌ उनका स्थितिकाल ई० प° 


१. प्रतिमानाटकम्‌ २१७ तथा ऊपर नीचे का गद्यभाग । 


न्क 








-ास, कालिदास तथा अर्वघोष के काव्यो में शेशव-चित्रण | | ११७ 


थम शताब्दी मे मानते है । आचायं बलदेव उपाध्याय ने कालिदास का स्थिति- 
काल वि०सं०्के प्रथम शतकम माना है।१ कालिदास के द्वारा विरचित 


निविवाद ग्रन्थ निम्नाद्कित हँ-- 


१ ऋतुसंहारम्‌ खेण्डकान्य 

२. कुमारसम्भवम्‌ महाकाव्य 

३. मेघदूतम्‌ खण्डकाव्य ( दुतकाग्य ) 
४ रघुवंशम्‌ महाकाग्य 

५. मालविकाग्निमित्रम्‌ नाटक 

६. विक्रमोवंगीयम्‌ त्रोटकं ( रूपक भेद ) 





७. अभिनज्ञानशाकुन्तकम्‌ नाटक 
ऋतुसंहार तथा मेघदूत मे शव चित्रण नहीं है। शेष कतियों मे उसको 
मौ्मांसाकी जा रहीदहै। 
कुमारसम्भवं में वात्सल्य एवं शशव चित्रण 

यह्‌ एक महाकाव्य है । इसमें कुल ५७ सं हैँ । अधिकांश विद्वान्‌ ८ वें 
सगे तक को ही कालिदास की रचना मानते है, क्योंकि उसी सगं तक मल्लिनाथ 
की टीका प्राप्त होती है तथा अलङ्कारशास्व के आचार्यों ने अपने ग्रन्थों मे अठ 
सगे तक केही उदाहरण उद्धृत कियिरहैँ। उनके मतमें शेष सगं किसी अन्यक 
रचनादहै। कुमार ( कातिकेय ) की उत्पत्तिको लक्षित करही इस महाकाव्य 
का नामकरण किया गया है । इसमे, पावती की उत्पत्ति, तारकासुर के उपद्रव के 
विषय में देवताओं की प्राथेना, मदन-दहन, रति-विलाप, पावेती-तपस्या शिव के 
साथ उनके विवाह एवं प्रणयःप्रसङ्क, कुमार कौ उत्पत्ति आदि के वणेन के साथ 
तारकासुर के वधकौ कथा र्वाणत दहै। 

इस महाकाव्य के ग्यारहवे सगं मे वात्सल्य एवं शैशव चित्रण अपने सुन्दर- 
तम रूपमे प्राप्त होता है। अन्य स्थलों ( प्रथम, पंचम तथा दशम सगे) मेभी 
शशव चित्रण के अति संभिप्त दशेन होते हैँ । 

“कु मारसम्भव' के प्रथम सगंमे पावैतीके जन्मका अति संक्षिप्त उल्लेख 
किया गथा है । अपने पिता दक्ष से अपमानित होकर सती ने, योग-मार्गं से अपने 
शरीर को छोडकर पुनर्जन्मके किए हिमाल्यकी पत्नीमेनाके गभ॑में प्रवेश 
किया ओर समय अनेपरवेपूत्री ( पावती ) के रूप में उत्पन्न हृई। 

















१. आचाये बलदेव उपाध्याय - संस्कृत साहित्य का इतिहास, 
२. कुमारसम्भव, १।२१-२१ 











११८ | | संस्कत के प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं शशव -चित्रणः 


पावंती का जन्म स्थावर-जद्धम दोनों के आनन्दका कारण बना । उनके 
जन्म के समय दिशाये निम हो गयीं, वहने वाटी वायुमें धृकि नाम की कोई 
चीज नहीं रही तथा शंख-ध्वनि के पचात पृष्प-वृष्टि होने ठगी । इस प्रकारः 
उनके जन्म से एक भोर पवेत-व्रक्ष आदि स्थावर तथा दूसरी ओर मनुष्य, देवता 
तथा पक्षी आदि जंगम प्राणी भी प्रमुदित हो उटे- 
श्रसन्नदिवपांसुविविक्तवातं शद्भुस्वनानन्तरपुष्पवृष्टिः । 
शरीरिणां स्थावरजद्धमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभुव ।।“ 
पुत्री-जन्म से माता मेना आह्वादित होकर संशोधित हो गयीं । जन्मकेः 
अनन्तर पावेती के सौन्दयंमय अंग दिनानुदिन उसी प्रकार पुष्ट होने लमे, जिस 
प्रकार चन्द्रकला से चद्दरिकामय अन्य कलायं पुष्ट होती ह 
दिने दिनेसा परिवधंमाना क्ब्धोदया चान्द्रमसीव डेखा। 
पुपोष लावण्यमयान्विडेषाज्ज्योत्स्नान्तराणीव कलान्तराणि 1 
बन्धु जनों ने पवेतराज ( हिमालय ) की पत्रीहोनेके कारण उनका नामः 
पावती" रखा तथा उनकी माता मैना ने उनको "उमा" इस अभिधान से अभिहितः 
किया-- 
^तां पावेतीत्याभिजनेन नाम्ना बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुहाव । 
उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पर्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम ।।२ 
वात्सल्य-ग्रेम सन्तान मात्र के प्रति होता है। उकम पृत्र-पुत्री मे कोई भेद- 
भाव नहीं होता । मेनाक नामक पृत्रके होते हृए भी, पिता हिमाल्य का अपनी 
प्रिय पुत्री मे वात्सल्य-स्नेह असीमित था । अपनी पुत्री पार्वती को बार-बार देखने 
पर भी उनकी दृष्टि तृषित (प्यासी) दही रह जाती थी, वहतृप्त न्हींहो 
पाती थी- 
मही भूतः पुत्रवतोऽपि दुष्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृप्तिम्‌" ।४ 
पावेती कन्या थीं । उनसे उनके वंश का गौरव बढ़ा । उन्होने अपने पिताः 
पवंतराज को उसी प्रकार पवित्र तथा विभरुषित किया, जित प्रकार महती प्रभा 
दीपक को, आकाश गंगा आकाश को तथा प्रकृति जौर प्रत्यय का योग सस्करृतः 
भाषा को सुशोभित करता है-- 
प्रभामहत्या शिखयेव दीपस्विमा्गयेव चरिदिवस्य मार्गः । 
संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तथा स पूतश्च विभरुषितश्च ॥५ 


१. कुमारसम्भव, १/२३ २. वही, १२५ 
३. वही, १।२६ ४. वही, १/।२७ पूवद्धिं ५ 


५- वहो, १/२८ 

















भास, कालिदास तथा अश्वघोष के काव्योंमें ङीशव-चित्रण | [ ११९ 


खेलकूद मे शिशु पवेती कौ सहज अभिरुचि थी । वे अपने बचपन में 
अपनी समवयस्क सखियोंके साथ मन्दाकिनी के तट पर वाल्‌-वेदिकाओं, गेदों 
ओर गुडियों से प्रायः वेरती थौ-- 


“मन्दाकिनीसैकतवेदिकाभिः सा कन्दुकः छत्रिमपुच्रकंश्च । 
रेमे मृहर्मध्यगता सखीनां क्रीडारसं निविशतीव वाल्ये ॥। 


दौशवावस्थासे ही पावेतीक्ा विद्याके प्रति अनुराग था। पवेजन्म की 
प्रतिमा तथा संस्कार के कारण उन्होने दौरवकालमें ही विद्याओं को अजित कर 
लिया । 

करुमारसम्भव' मे पावेती की शं्वावस्थाका वस इतना ही वणेन है। 
उसके अनन्तर उनकी यौवनावस्था का चित्रण है, जो उनके पत्नीत्व तथा मातृत्व 
का कारण बनताहै। पावेतीका जो शंव अपने माता-पिता के आनन्द का 
कारण वनाथा, वह संक्षिप्त रूपसे चित्रित होते हृए भी सहृदय पाठकों के हृदय 
का भी आह्लाद करता है । उक्त वणेन मे वात्सल्यरस का सुन्दर उद्रेक है। उमा 
( पार्वती ) की उत्पत्ति को महत्ता देते हृए, इस सगं का नाम “उमोत्पत्ति वर्णेन 
रखा गया है ।२ 

कुमारसम्भवमें शेरव-चित्रणका दूसरा स्थल एकादश संहे, जहां 
कुमार कातिकरेय का विशद तथा आकषेक शंशवचित्रण ( बालचिव्रण ) है । कालि. 
दासने, कुमारसम्भवके दरम सगंमें ही कृत्तिकाओंसे कुमार ( कात्तिकैय ) की 
असाधारण उत्पत्ति के आधार पर, दशम सगं को करूमारोत्पत्ति' नामसे अभिहित 
कियाद, ओर उसी को आधार बनाकर इस महाकाव्यकानाममभी कुमारसम्भव" 
रखा है ।२ 

जेसा कि उपर कहा गयारहै, कुमारसम्भवका एकादश सर्गं कमार 
कातिकेय की वाल-लीलाओंसे परिपू है । समस्त सगे वात्सल्य रस कां अत्यः 
सुन्दर एवं मनोहारी चित्र प्रस्तुत करतादहै। कुमार की बाल-सुलभ्‌ चेष्टा 
कण्ठ से निकले मधुर शब्द तथा उनकी वालसुलभ क्रोडाये, किसके म॒न 
नहीं लेती ? यहां पर ध्यातव्यदहै किकुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति-कथा अत्यः 
अलौकिक टहै। शंकर के वीयं को कत्तिक. ओं द्वारा गभंके रूपमे धारण क्ल 
फिर उसे शरवण ( सरपत के वन ) मे छोड़ना ओर उससे छह मुख वाले च“ 


की उत्पत्ति-सवब कुछ अलौकिक ओर आश्चयेकरहीहै। यही नही, यं 


त्‌ 
› वैले~ 


को ह्र 


१. कुमारसम्भव, १|२९ 
२. कुमारसम्भवे महाकान्य उमोत्पत्तिर्नाम प्रथमः सगः । 
३. कुमारसम्भव, सगे १०, इलोक ५६, ५७, ५८ तथा ६० । 

















१२० | | संस्कृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं दौराव-चित्रण 


का आरम्भ भौ जलौकिकता से मण्डित है। उसके प्रथम इटोक मेँ देवों केदारा 
परायना करने पर मन्दाकिनी नवजात शिञ्यु (कुमार ) को अमृत से परिपूर्णं अपना 
स्तनपान कराती है ।" मन्दाकिनी के दुग्ध का पान कर, छह कृत्तिकाओं से सेवित 
होकर, वह्‌ नवजात शिञयु अनिवंचनीय आकार को प्राप्त करने लगता है ।> 

उस अलोकिक पुत्र को पाकर अपने वात्सल्य भाव को कृताथ करने के 
लिए गङ्गा, अग्नि ओौर छह कृत्तिकाभों मे विवाद होने ल्गतादहै।२ सभी उसको 
प्राप्त करने के किए अपना पक्ष प्रस्तुत करते हँ । उसी समय पार्वती के साथ 
वहां शिव उपस्थित होते हैँ । दोनों की दृष्टि मात्र छः दिन के उस नवजात शिशु 
पर पडती हे । उनके नेतरो से सहसा आनन्द कै आंसू छलक जाति है । आनन्दाश्रुभं 
के माध्यम से उनका वात्सल्य भी मानो बाहर छलक जाता त 


-निसगेवात्सल्यवशाष्टिबृद्धचेतःप्रमोदौ गरूदश्रुनेत्रौ । 
अपर्यतां तं गिरिजागिरीौ षडाननं षड्दिनजातमाच्रम्‌ ।।४ 
पावती का मातर-हदय असीम आनन्द से आप्ठावित हो ही जाता दै, उसमे 
पित्रू-हृदय-वात्सल्य भी मिल जाता है । वे शंकरसे पृ वेठती है--'दिव्य शरीर 
वाले इस पुत्र का अतिशय भाग्य वाला पिताततथा भाग्यवती स्त्रयो मे अग्रणी 
माता कान दहै १५ पावती के इस प्रकार पूछने पर जव शंकर ने समस्त लोगों को 
प्रिय गने वाजे उस वाल्क को उन्हींका ( पावेतो का) पृत्र बतलाया ओर 
उनसे अपने पुत्र को गोद में उठा छने को कहा-- 
स्वपुत्रमृत्स द्गते निधेहि" 
तव पावती का मन आनन्द से उत्कण्ठित हो गया । पावती, गंगा, 
अग्निदेव तथा कृत्तिकाओं की परवाह किये विना, उस पृत्रके पास पटच जाती 
हँ । भला पुत्रोत्सव में कौन स्त्री हषं से मत्त नहीं हो जाती- 
पूत्रोत्सवे माद्यति का न हर्षात्‌" 


अपने समक्ष उपस्थित होने पर भी उस पुत्रको पावती कुक्षण के किए 
नहीं देख पातीं, क्योकि उनकी आख हषं के अयओं से भरी थीं । अपने पुत्रको 
केवल अपने कोमल हाथों से स्पद्ं करती हई वे एक अवर्णनीय सुख का अनुभव 
कर रही थीं- 


१, कुमारसम्भव, ११/१ २. वही, ११/२ 
३. वही, ११।३ ४. वही, ११५ 
५ 14|/६ ` ६. वही, ११।१४ 
७. वही, ११।१७ उत्त राद्धं 








भास, कालिदास तथा अङ्वघोष के काव्यो में शशव-चित्रण | | १२१ 


प्रमोदबाष्पाकुललोचना सानतं ददशं क्षणमग्रतोऽपि। 
परिस्पृशन्ती करकुडमलेन युखान्तरं प्राप किमप्यपूर्वम्‌ ।। १ 
कुर क्षणो के बादज्यों ही पावती की वात्सल्यमयी दृष्टि उस रि्युपर 
पडी, वे अपक उसे निहारती ही रह गयीं । उस समय उन्हें ठेसा प्रतीत हुआ कि 
पुत्र-दलंन-जनित आनन्द को पानेके लिए उनके दो नेत्र अपर्याप्त है, फलतः उस 
समय अपलक्र हजारों नेत्रोंकी कामना करने लगीं, ताकि उनका चरमोत्सुक 
वात्सल्य कृताथे तो हो सके । पत्र-दशेन-रूप मद्धल को प्राप्ति मे किस. माता-पिता 
का चित्त तृप्त हो सक्ता है-- 
तमीक्षमाणा क्षणमीक्षणानां सहखमाप्तुं विनिमेषमेच्छत्‌ । 
सा नन्दनालोकनमङ्खलेषु क्षणं क्षणं तृप्यति कस्य चेतः ॥ २ 
पावती अपने ही आत्माके प्रतिबिम्ब-स्वरूप उस पुत्र को अपनी गोद 
मे उठालेतींदहँ ओर इस प्रकारवे पुत्रवती स्त्रियोंमे अग्रणी हो जातीरहैँ।२वे 
वात्सल्य रस से सिक्त तथा प्रगाढ हषेसे पूणंहो जाती दहै ओर उनके स्तनमें 
उनके वात्सल्य का व्यंजक दूध भर जाता है।० पावती की विडम्बना यहु थी कि 
छह मुख वाले उस पृत्रके सभी मुखोंको चूमनेके लिए उनके पास छह मुख 
नटीं थे। इसलिए उन्होने अपने एकही मृखसे एक साथी छह मुखो को चूम 
लिया 1 
अपने पृत्र के प्रति पिताका वात्सल्य भी साताके वाठसल्यसे कम नहीं 
होता । हषे से रोमांचित शिवने भी उस पुत्र को अपनी गोद मेके लिया-- 
महेरवरोऽपि प्रमदप्ररूढरोमोद्गमो भूधरनन्दनायाः । 
अ _्ादुएादत्त तदङ्कतः सा तस्यास्तु सोऽप्यात्मजवत्सरत्वात्‌ ॥& 
उन दिनों भी पूत्रोत्सव बड़ी धूम-धामसे होता था। दोनों पति-पत्नी अपने 
पुत्र के साथ घर पहुंचकर पृत्रोत्सव का आयोजन करते रहैँ। भवन सज जाते हैं । 
महोत्सव के सुचक नगाडे आदि वाद्य बजने लगते हँ! अप्सराये गाती ओर नृत्य 
करतीरहैँ। पावेतीके सत्कारसे सत्कृत गन्धर्वो ओर विद्याधरो की स्त्रियाँ 
मद्कल्गान करती रहै, माद्धलिकि उपहारो को लेकर उपस्थित ब्राह्मी, माहेद्वरी 
आदि सात मातायं पुत्रको आशीर्वाद देती है । प्रकृति भी आनन्दोत्सव मे तटस्थ 
ते रहकर सहभागिनी बन जाती है । आनन्ददायक वायु वहता है, दिशायं निमेल 
हो जाती है, धूमरहित अग्नि प्रज्ज्वक्ितिहो जातीरहै, आकाश ओर जल निर्मल 





१. कुमारसम्भव, ११।१८ २. वही, ११/२० 
३. वही, ११।२२ ४. वही, ११/२३ 
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१२२ | 


हो जाते है । इस प्रकार प्राणि-लोक की भांति पाचों महाभूत भौ आनन्द मनाने 


ख्गते ह । मत्यंलोक के प्राणी ही नहीं दिव्यलोक के देवता नी विमानो से पुष्प- 
ष्टि करते ह ।१ 


| 
| 
| 


पावंती-परमेङ्वर के द्वारा आयोजित पृ्रोत्सव के रूप मे समस्त चर-अचर 


गत्‌ तो जानन्द-विभोर ठौ जाता है, परन्तु अकेले तारकासुर की लक्ष्मी कापसी 
जाती है ।२ 


माता-पिता ही नहीं समस्त लोक के आनन्द के केन्द्रीभूत कुमार कुछ बड़े 
होते है ओर अपनी वाल-क्रीडा प्रारम्भ कर देतेर्है। इनकी वाल-क्रीडा शिव- 


पावेती के हदय को हरेती । मनोहर बाल-केलि भला किसको आनन्दित 
नहीं करती- 


ततः कुमारः समूदां निदानैः स वालल्यीटाचरितंविचित्रैः | 
गिरीशगौर्योह दयं जहार मदेन ह्या किमु वालकेलिः २ 
दन्त-विहीन दिञ्युके मुखको चरुमनेके च्व्यि सभी लाखाथित रहते ह, इस 
भकार का चुम्बन भी वात्सल्य-प्रेम के प्रकाशन का एक प्रकार हीटै। भला शिव- 


पावती उसके अपवाद कंसे हौ सक्तेये ? दोनों ( लिव-पावेती ) बारी-बारी से 
अपने प्राणभूत लिज्लु का मुख चूम ठेते ह क्स 


महेद्वरः शंलनुता च हुर्षात्सितषेमेकेन मुखेन गाढम्‌ । 
जजातदन्तानि मुखानि सूनोमंनोहराणि क्रमतर्चुचुम्ब ।॥४ 
प्रारम्भमें धरती पर चल्नेका प्रयास करने वाले शिशु का कड़खड़ाना, 
गिरना तथा कपिना आदि स्वाभाविक दै । उसकी इस प्रकार की बालसुल् चेष्टा 
बड़ी आनन्ददायिनी होती है । क्रमशः विकासकी ओर बढ्ने वाला वहु कुमार 
भौ धरती पर पैर रखने का सहज अभ्यास करता दे । उसका पर कहीं ठीक पड़ता 
ठे, कटी फिसल जातादहै, कहीं कापता है मौर कहीं नहीं कोँपता । इस प्रकार की 
बाख-चेष्टा देखकर माता-पिता ( पावंती-परमेदवर ) आनन्द-विभोर हो जाते टै- 
क्वचित्स्वकदि्भिः क्वचिदस्वल्दिभः क्वचित्प्रकम्पैः क्वचिदप्रकम्ैः । 
बारुः स लीलाचलनप्रयोगैस्तयोर्मृदं वर्धयति स्म पित्रोः ।।४ 





छोटे वच्चो की बालघुरभ क्रीडाये भी बहुत मनोहर तथा आनन्ददायिनी 
होती हँ । उनका अकारण हेँपना, धूलि से कथ-पथ हो जाना ओर कभी तोतटी 
१. कुमारसम्भव, ११।२१-३८ २. वही, ११।३९ 


वही, ११४० ४. वही, ११/४१ 
वही, ११/४२ 
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आस, कालिदास तथा अश्वघोष के काव्यो में रीशव-चित्रण | | १२३ 


बोली बोलना सबको रिज्ञादेता दहै! "वह्‌ बालक ( कुमार ) कभी अपने माता-- 
पिता की गोद मे बैठकर अकारण हसता है, कभी रोट-पोटकर धूलि-धूसरित हीः 
जाता है ओर कभी तोतटी बोली बोकर उनके हषं का विस्तार करता है'- 
अहेतुहासच्छरिताननेन्दुगृहाङ्गणक्रोडनधूल्धू म्रः । 
मुहुवं दन्किचिदलक्षितार्थं मुदं तयो रङ्कगतस्ततान ॥1 
छोटे बच्चे इतने अबोध होते हैकि वे बाल-सुलभ आदतोके कारणः. 
अनिष्टकारक वस्तुतथा प्राणीका भी स्पशं करते हैँ ओर खाने आदिकी चेष्टा 
करते ह । उन्हें अपनी रोशवावस्था में अपने हित-अदहिति काभी ज्ञान नहीं रहता! 
वे कुछ एेसा भी कायं करते हैं, जिन्हें देखकर उनके माता-पिताके हृदयम एकः 
अपूवं आनन्द प्राप्त होताहै। शिशु कातिकेय भी उन्हीं शिद्यु-सुरुभ आदतों के 
वल्लीभूत होकर कभी अपने पिता के वाहनभरुत-बल की सींग पकरडते है, कभी अपने 
माता के सिह को सहज भावस स्पशे करते दहै, कभी भरद्खी नामक गण की चोटीः 


के अग्रभागको खींचते हैँ ओर इस प्रकार वे अपने माता-पिता ( पावेती-खिव } 
के हषे का कारण बनते है-- 


गृह न्विषाणे ह्र वाहनस्य स्पृशन्नूमाकेसरिणं सलीलम्‌ । 
स भृद्धधिणः सूक्ष्मतरं रिखाग्रं कषेन्बभूव प्रमदाय पित्रोः ।12 
शिशु मात्र खिलीोना का प्रेमी होता है । उसके लिए संसार की सभी वस्तु 
खिलौना बन जाती दं 1 विषधर साँप भी उसके लिए एक खिल्छौनाही है । अपने 
पिता की गोद मे स्थित कुमार+की निगाह उनके गले में लिपटे सापो पर पडती है, 


तब वे स्पोंके मुंह को फलाकर उनके मुखके दांतों की पवित को एक, नौ, दो, 
दश, पांच ओर सात आदि कहकर गिनने कगते है -- 


एको नव द्वौ दश प सप्तेत्यजीगणन्तात्ममुखं प्रसारं । 
महेरकण्ठोरगदन्तपङ्किति तदङ्कगः शशवमौरध्यर्मशिः 1९ 


यही नहीं, कुमार काशिवजीके गेम ल्टकी हुई कपाल-माला के मुखो 


के भीतर दांतों को मोती समञ्चकर उन्हँ खींचने के लिए आतुर होना, शिवजी कै 


श्िरस्थ गंगाके प्रवाहमें डालने से रण्ड रगे अपने हाथो को ललाट स्थित नेत्रान्निः 
मे तपाना, मुकरुरस्थित भद्ध॑चन्द्रको च्रूमना--ये सव क्रियाय उनके सहज रशेशव- 


क्रीडा को प्रतिबिम्बित करती हैं ।9 


१. कुमारसम्भव, ११/४३ , २. वही, ११/४४ 
३. वही, ११।४५ ४. वही, ११/४६-४८' 








१२४ | | संसृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं लँशव-चित्रण 


शिव ओर पावती दोनों का चित्त अपने पृत्रकी शिशुक्रीड़ाओं मे इतना 
जानन्दसिक्त था कि उन्हें यह भी नहीं पता चल पाताथा कि रात यौर दिन कव 
-बीत जाते-- 


इत्थं शिगोः शंशवकेलिढृत्तमनोभिरामगिरिजागिरीशौ । 
मनोविनोदेकरसप्रसक्तौ दिवानिशं नाविदतां कदाचित्‌ ।1 १ 


इस सन्दभं मे यह विचारणीय हैकि कुमार का्िकेय की उक्तसारी 
बालसुलभ क्रीडाये उनकी पाच दिन कौ अवस्था तक की हैँ, अर्थात्‌ उनकी ौशवा- 
वस्था मात्र पांचदिनोंकीदहै। छठवें दिन तो वे वुद्धि की पराकाष्ठा, लस्त्र-शास्त्र- 
ज्ञान ओौर नवयौवन को प्राप्त करकतते्हु।२ 


वात्सल्य-प्रेम की स्थिति यह है कि वह अपनी सन्तान कौ मात्र दौरावा- 
वस्था की ही अपेक्षा नहीं करता । सन्तान चाहे जिस अवस्था को प्राप्त करे, 
माता-पिता का उसके प्रति वात्सल्य भाव अक्तण्ण वना रहता है । कुमारसम्भव 
के वयोदश सगं म युवावस्था को प्राप्त कुमार काततिकेय, तारकासुर का वध करने 
के लिए प्रस्थान करने के पूर्वं, जव अपने पिताके चरणों मे नत होति है, तव शिव 
वात्सल्यप्रम से अभिभूत हो जाते हैँ ओौर वे उनका मस्तक सूंवकर, उन्हुं शत्रुविजय 
का जाशीर्वाद देते हैँ 1२ अपने चरणों में स्के हए अपने त्रिय पुत्र को देखकर माता 
पावती का पृत्र-वात्सव्य तो आनन्दाश्रु बनकर तथा उनकी अखोंसे प्रवाहित 
होकर कुमार के श्रेष्ठ वीरत्व का मानो अभिषेक सा करने लगता है-- 


प्रह्वीभवन्नस्रतरेण मूर्ध्ना नमङ्चकाराङ्घ्रयुगं स्वमातुः । 
तस्याः प्रमोदाश्रुपयःप्रद्रष्टिस्तस्याभवद्रीरवराभिषेकः ॥४ 
पुत्र-वात्सल्य से अभिभूत माता पावती अपने वीर पुत्रको गोदमें बैठाकर 
तथा उसका सिर सूंघकर यह आशीर्वाद देती हैँ कि हे वत्स । तुम शत्रु तारकासुर 
को जीतकर, वीरमाता मृञ्चको कृताथ करो ।*“ 


निस्सन्देह कुमारसम्भव का ११ां सगं दाशव-चित्रण का एक भव्य आकर्षक 
स्वरूप प्रस्तुत करता है । उसमें सहजत, सरसता तथा आकषण है । लौदावावस्था 
मे स्थित कमार को बारोचित चेष्टाये तथा क्रीडा आदि उनके माता-पिता के 
हदय को अपुवं वात्सल्यप्रेम से ओत-प्रोत बना देती हँ । काव्यात्मकदटंग से प्रकारित 
होकर वात्सल्यप्रेम सहूव्य के हृदय में अपूवे सरसता का संचार करतादै। 


| १. कुमारसम्भव, ११।४९ २. वही, ११।५० 
३. वही, १३।२ ४. वही, १३।३ 
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भास, कालिदास तथा अश्वघोष के कान्यां मे दीराव-चित्रण |. | १२५. 


कमारसम्भव मे पावती का वात्सल्य भाव, मानवीय घेरे को तोडकर, 
अमानवीय बाल्बृक्षोकोभी समेट लेता है, जिन्हे उन्होने घटरूपी स्तनो के जल- 
ल्पी दूध से पुत्रवत्‌ पाला-पोषा था। बालवृृक्षों के प्रति उनका वात्सल्य इतना 
प्रगाढ था कि (उसका अपसारण, भावी कुमार कातिकेय का वात्सल्य भी नहीं करः 
सकेगा, एेसा प्रतीत होता था- 


अतन्द्रिता सा स्वयमेव ब्रक्षकान्धटस्तनप्रस्रवणेव्येवधेयत्‌ । 
गुहोऽपि येषां प्रथमाप्तजन्मनां न पृत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति ॥ 
मानवेतर शिशुप्राणियों के प्रति पावेती का वात्सल्य भाव इतना विरव-- 
सनीय बन गयाथा कि, उनके द्वारा जंगी धान के बीजोंकी अंजलि दे-देकर 
पालित-पोषित मृगो के बच्चोंका उन पर अटुट विर्वासहो गयाथा। उक्त 
विवास पावती तथा मृगावकों के नेत्र-मिलन के समय व्यंजित हो जाता है, जिसे 
पावती की सखियां अनायास ही जान जाती है- 
अरण्यनीजाञ्जलिदानलालितास्तथा च तस्यां हरिणा विशश्वसुः । 
यथा तदीर्यनेयनैः कृतूहलात्पुरः सखीनाममिमीत लोचने ॥ २ 


रघुवंश में वात्सल्य एवं शेशव-चित्रण 

रघुवंश कालिदास का सवेश्वेष्ठ महाकाव्य इसमे कृ १९ सग॑है। 
इसमे राजा दिलीपसे प्रारम्भ कर अग्निवर्णं तक के रघुवंशी राजाओंका वर्णन 
है । रघुजन्म की पृष्ठभूमिसे ही इस महाकाव्य का आरम्भ होता है। दिलीप 
दवारा नन्दिनी गौकी सेवाके कारण रघु का जन्महोताहै। रघु दिग्विजय, 
इन्दुमती स्वयंवर, अज-इन्दुमती-विवाह्‌, इन्दुमती-मूत्यु तथा दसवें से लेकर पन्द्रहुवे 
सगं तक रामचरित्र विस्तारके साथ वणित रहै, जिसमे सीता-चरित्र भी अपनी 
उत्कृष्टता के साथ चित्रितदहै। शेष सर्गोँमे परवर्ती रघुवंशी नरेशों कं वणेन के 
अनन्तर अन्त में कामुक अग्निवणे का विस्तारपूर्वक चित्रणहै। रघुवंश की लोक- 
प्रियता का अनुमान इसीसे ठकगाया जा सकतारहै कि उस पर कगभग ५० टीकायें 
लक्खी गयी हँ । रधुवंशको उत्कृष्टताके कारण ही कालिदास को 'रघुकार' इस 
पदवी से विभूषित किया गयादहै। यद्यपि रघुवंश में दिलीप, अज, दशरथ तथा 
राम के अतिरिक्त कुश, निषध, नर, पुण्डरीक, सुदशेन आदि (कूर २९ ) रथधुवंशी 
राजाओं का संक्षिप्त वणेन किया गयादहै, पर शंशव-चित्रणकी दष्टिसे रघु तथा 
राम दही उल्केखके योग्यहें। सम्प्रति रधुवंशमे वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण परः 
ग्रकाश्च डालना अभीष्टहै। 


१, कूमारसम्भव, ५/१४ २. कमारसम्भव, ५/१५ 





१२६ | | संस्कृत के प्रमुख काव्यो में वात्सल्य एवं जंाव-चित्रण 


रघुवंश के प्रारम्भमें ही सन्तानाभाव ( पूत्राभाव ) से दुःखी राजा दिटीष्‌ 
कौ मा्मिक वेदना का चारु चि्रणदहै, जो मानवजीवने सन्तान की महती 
अपेक्षा पर प्रकाश डालता है । अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ उपस्थित होकर 
राजा दिीपका गुरु वसिष्ठसे यहु कथन कितना मामिक हे कि सन्तान ( पत्र) 
के अभाव में उन्हं रत्न उत्पन्न करने वाली पृथिवी भी नहीं भाती-- 
किन्तु वध्वां तवैतस्यामदुष्टसदृराभ्रजम्‌ । 
न॒ मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी ।1१ 


उनको दृष्टि मे तपोदानजनित पुण्यतो माच स्वं में सुख देने वाला 


होतादहै, परन्तु पवित्र वंश मेँ उत्पन्न सन्तति इहलोक तथा परलोक दोनों मेँ 
-सुखदायी होती टै-- 


लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवम्‌ । 
सन्ततिः शुद्धवंश्या हि पर्रेह च शमेणे॥२ 
सन्तान के प्रति मानव क्या, प्राणिमात्र का एक सहज आकषेण होता है, 
उसक प्रति प्राणिमात्र के हृदय मे एक अपूवं वात्सल्य होता है, जिसके कारण 
भाणी सन्तान की उत्कट इच्छा करता है । यही सन्तति के प्रेम , उसकी प्राप्ति 
को आकांक्षा तथा सान्निध्य की अपेक्षा में मल कारण है मौर प्राणिमात्र के हृदय 
मे उसको सत्ता है । उक्त वात्सल्य भाव की स्थिति राजा दिलीप तथा उनकी 
पत्नी सुदक्षिणा मे भी थी। पर सन्तानाभावमे राजाके दुःखी होने का कारण 
'विरोष भी था । 
त्रस्तुत सन्दभेमे इसतथ्यको विचारपथ पर काना नितान्त आवहयक 
है कि, भारतीय वर्णाश्रमव्यवस्थामे चार वर्णो तथा चार आश्चरमोंका निर्धारण 
किया गया है । उसमें प्रत्येक वर्णं कै द्वारा करणीय कार्यो का विधान भी निरूपित 
दै। उस्म यह मानागयाहै कि मनुष्य के ऊपर तीन ऋण होतेह, जिन्दैः उपे 
चुकाना अनिवायं होतारहै। वै ह -देव-ऋण, पित्र-ऋण तथा ऋषि-ऋण । देव- 
ऋण यज्ञादि के आयोजनों द्वारा तथा ऋषि-ऋण ( विद्या ) दानादि द्वारा चुकता 
कियाजा सक्ता है। जहां तक पितृ-ऋण का प्ररन है, उससे, अपने आगे की 


पीढी तयार करके, अर्थात्‌ सन्तान ( पुत्र ) उत्पन्न करके, अपने को मुक्त किया 
जा सकता है-- 





ऋणं देवस्य यागेन ऋषीणां दानकर्मणा । 
सन्तत्या पित्रूलोकानां शोधयित्वा परिव्रजेत्‌ ॥ 


| १. रघुवंश, १।६५ । २. रघुवंश १।६९ । 








भास, कालिदास तथा अश्वघोष के काव्यो में शंशव-चित्रण | | १२७ 


पुनर्जन्म ( जन्म-जन्मान्तर ) में विश्वास करने वाली भारतीय-संस्कृति में 
अपने पितरों के प्रति श्राद्ध कमं ( पिण्डदान, त्िलांजल्ि आदि ) के विधान अवश्य 
करणीय होते हँ । पितर उक्त पिण्डदान, तिलांजलि आदि को सततरूप से तभी 
राप्तं कर सकते है, जब वंशपरम्परा अक्षुण्ण बनी रहै, क्योकि उसके अभाव में 
( अर्थात्‌ सन्तान के अभावमें ) पितर उक्त अपेक्षित तपण आदि पदार्थो की 
प्राप्ति कैसे कर सकते हँ ! राजा दिलीप की चिन्ता ( वेदना ) का एके बहुत बड़ा 
कारण यहभी थाकरिवे सन्तान के अभाव मे अपने पितु-ऋण से उन्मुक्त कंसे 
होगे ? वही पित्र-ऋण राजा के ममं को आहत कर रहादहै-- 
असह्यपीडं भगवन्दरणमन्त्यमवेहि मे। 
अरुन्तुदमिवालानमनिर्वाणस्य दन्तिनः । 
राजा दिीपको यह्‌ आस्था ( विश्वास ) भी उन्हँ सता रही है कि उनके 
भिःसन्तान होने से उनके बाद पिण्डका लोप देखकर श्राद्ध मे उनके पितर इच्छा- 
पुवेक उत्साही नहींहोर्हेहैँ 
नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददशिनः । 
न॒प्रकामभूजः श्राद्धे स्वधासंग्रहतत्पराः।। 


आज दिष्ीप उसी पितृऋणसे मुक्त होने के लिए अपने कुलगुरु वशिष्ठ 
से प्राथेना करते हुए कहते हँ कि हे तात ! उस पेतृक.ऋण से जिस प्रकारं 
छुटकारा पा सक्‌, उसके ( उस प्रकार उपायके) विधानमे आप समथंरैः 
क्योकि इक्ष्वाकू के राजाओंके कठिबि कायं के विषयमे सभी सिद्धियां आपके 
अधीन हैँ ।र 

गुरुके अदेशसे सपत्नीकं राजा दिरीप कामधेनु-सुता नन्दिनी के सेवा- 
जरत मे संलगन हुए । उस समय नन्दिनी की सेवां ओर उसकी रक्षा ही उनका एक 
मात्र लक्ष्य था। 

(सेवाधम: परमगहनः योगिनामप्यगम्यः इत्यादि वचनो से प्रतिपादित 
कठोर सेवाब्रत का पालन करने वाले राजासे सर्वथा सन्तुष्ट होकर मन्दिनी ने 
जब उनसे यह कहा कि पुत्र ! मै तुमसे अत्यन्त प्रसन्न ह, तुम वर मागो- 

प्रीताऽस्मिते पुत्र ! वरं वृणीष्व ।*४ 


तब राजा दिकीपने दोनों हाथों को जोड़कर, सुदक्षिणा की कोख से, 
अपने वंश को चाने वाले अनन्त कीतिश्ाङी पुत्र की प्राप्ति की कामना की-- 


१, रधुवंश, १।७१ २. बही, १।६६ 
३. वही, १।७२ ४. वही, २६३ पूर्वाद्ध 








१२८ | | संस्ृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं दोराव-चित्रण 


“वंशस्य कर्तारमनन्तकीति सुदक्षिणायां तनयं ययाचे ।9 

नन्दिनी ने सन्तान के इच्छक राजा दिरीप को उनके वर के मनुरूप 

सहषं जारीर्वाद दिया । फलस्वरूप राज्ञी सुदक्षिणा ने राजा दिदीप के कुल को 

सन्तान रूप' सम्पत्ति के लिए श्रेष्ठ-छोक फलों के तेज से गभं को धारण किया-- 

नरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्त राज्ञी"र 

तथा दसवें महीने मे पुत्र उत्पन्न हु । समस्त वातावरण हषं ओौर 

उल्लास से भर गया । पत्र जन्मके समय दिशायें निर्मल हौ गयीं, सुखस्पर्शी वायु 

हने र्गा, अग्नि दक्षिण कौ भोर घूम कर हविष आदि ग्रहण करने लगा । उस 
समप सभी शुभ लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे ।३ 


पुत्रप्राप्ति का आनन्द अन्य सभी आनन्दो को अतिक्रान्त कर देता दे । 
उस आनन्द से आन्दोलित होकर मनुष्य सव कुछ न्योछावर कर एक ओर आनन्द- 
विशेष को प्राप्त करने हेतु लालायित हो जाता है। राजा दिलीप भी पुत्रप्राप्ति 
कौ खुशहाल में सर्वेस्व न्योछावर करने को उतावके हो गये । उनके लिए पुत्रजन्म 
को प्रसन्नता मे तीन वस्तुजों (च्च्र, तथादो चंवर) को छोडकर, शेष सभी 
वस्तुं न्योछावर में मानो देय हो गयीं ।४ 


प्रथम बार जव उन्ोने अपने अपलक नयनों से अपने चिरवान्चित पुत्र 
के मुखारविन्द को देखा, तो उनके आनन्द की कोई सीमानं रही । वह्‌ ( आनन्द ) 
उसी प्रकार उनके शरीर में समान सका (अर्थात्‌ शरीर के नाहर प्रकटहो 
गया ) जिस प्रकार चन्द्रको देखने पर महान्‌ समुद्र को जलवृष्टि समुद्रम नदीं 
समा पाती- 

निवातपदुमस्तिमितेन चक्षुषा चपस्य कान्तं पिबतः सुताननम्‌ । 

महोदधेः पूर इवेन्दुदशेनाद्‌ गुरुः प्रहषैः प्रबभूव नात्मनि | 

यहां पर चन्द्र-द्शन से अप्ीमित समुद्र जल्वृष्टिके दृष्टान्तसे, राजा के 
अपने पूत्र-मुखदशंन-जनित असीम आनन्द का वणेन इस तथ्य का प्रकाशक है कि 
उनके हृदयम पृत्रके प्रति कितना अपार प्रेम भराथा। 

पताके द्वारा कराये गये संस्कारोंसे संस्कृत वह॒ ( रिश्च), शान पर 
चट़ाकर खानसे निक्ठे हृए मणिकी भाति, सुशोभित होने र्गा । वृत्य, वाद्य- 
वादनादि का आयोजन राजभवनमें ही नहीं, आकाशम भी हअ, प्रसन्नता में 


१. रघुवंश, २६४ उत्तराद्धं २. वही, २७५ उत्त राद्ध 
३ वही, ३।१३-१४। ४. वही, २३/१६ 
८, वही, २३/१७ 

















भास, कालिदास तथा अश्वघोष के काव्यो में शंशव-चित्रण | [ १२९ 


सारे कदी छोड द्यि गये।१ राजाने यह जानकर कि यह्‌ बालक शास्त्रों तथा 
शत्रुओं के पार जायेगा ( अर्थात्‌ क्रमशः शास्त्र-पारङ्गत विद्वान्‌ तथा शत्रु-विनाडक 
होगा ) उसक्रा ( पुत्रका) गत्यथेक लपि" धातुसे निष्पन्न “रघु यह सार्थक 
नाम रखा 1? 

दिलीप ओर सुदक्षिणा दोनों पति-पत्नी पुत्र रघु को पाकर, उसी प्रकार 
आनन्दित हो गये जिस प्रकार पावती तथा शंकर कात्तिकेयको तथा इन्द्राणी 
तथा इन्द्र जयन्त को पाकर प्रसन्न हए थे ।२ 

वच्चे अपने समीपवर्ती बड़ों के शब्दोच्चारण आदि का सहजतः अनुकरण 
करने र्गते हँ तथा उनके हाथ का सहारा लेकर चलने का अभ्यास करने लगते हैँ । 
रघुभी धारईके दवारा उच्चारण क्रिये गये "तात" शब्द का उच्चारण करने लगे । 
उसकी अंगुली का सहाराकेकर चलने ल्गे तथा प्रणाम करने की शिक्षा देने पर 
वडों के समक्न विनत होने लगे । उनके इस प्रकार के क्रिया-कलाप को देखकर 
उनके पिता ( दिीप ) का हषे चरम सीमा को पहुंच गया-- 

उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचौ ययौ तदीयामवलम्ब्रय चाङ्गुलिम्‌ । 

अभुच्च नम्रः प्रणिपातशिक्षया पितुमुंदं तेन ततान सोऽभेकः ।* 

अपने प्रिय प्राणीकेअद्घो के स्पशं का सुख अनिवेचनीय होता है, विशेषतः 
पुत्र के । अव तक्र राजा दिलीप पुत्रस्पदोजन्य सुख से वंचित थे । जब उन्होने अपने 
पृत्र को गोद में लिया तो, उसके स्पशं से उनकी त्वचा पर मानो अमत सा बरसने 
लगा । वे ( राजा दिरीप ) अखं मुंदकर स्पशे-सुख की सरिता मे अवगाहन 
करने ल्गे-- 

तमङ्कमारोप्य शरीरयोगजेः सुखैनिषिच्न्तमिवामतं त्वचि । 

उपान्तसं मीलितलोचनो तपरिच रात्मुतस्पशं रसज्ञतां ययौ ॥ ५ 

चरुडाकमं संस्कार के सम्पन्न होने पर रघु ने अपने समवयस्क मंतरिपत्रों के 
साय वणेमाका का ज्ञान करके वाडमय का अध्ययन प्रारम्भ किया ।8 

जन्मान्तरीय प्रतिभा एवं संस्कार से सम्पन्न रघु ने उपनयन संस्कार ऊ 
पश्चात्‌ गुह्ओं से सम्पक्‌ शिक्षा प्राप्त कर ली । इस प्रकार शास्त्रों तथा शस्वास्वो 
मे निष्णात होकर उन्होने यौवन मे प्रवेश किया ।७ 

रु कै वाद, पांचवे सभं मे अज' की उत्पत्तिका संक्षिप्त वर्णन है । 
महि कौत्स के आशीर्वादसे रधु पत्नीने गभं धारण किया ओर समय पूरा 


रघुवंश, ३।१८-२० २. वही, ३।२१ 
वही, ३।२३ ४. वही, ३।२५ ५. वही, ३/।२६ 
वही, ३२८ ७ वही, ३/२९ ८. वही, ५/३५ 


५५ 








१३० | | संस्कृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं शव-चित्रण 


होने पर, ब्रह्यमुहूते मे उत्पन्न होने के कारण, पिता रघुते अजन्मा ब्रह्याके नाम 
पर, उसका नाम “अजः रखा ।> उस वालक अजका दरीर, पराक्रम तथा 
स्वाभाविक उन्नतत्व, सब कुछ, मपने पिता के समान था। एक दीपकसे जलाये 
गये दूसरे दीपक में जिस प्रकार कोई अन्तर नहीं होता, उसी प्रकार रघु तथा 
उनसे उत्पन्न अज मे कोई अन्तर नहीं था-- 
रूपं तदोजस्वि तदेव वीर्यं तदेव नंसगिकमुन्नतत्त्वम्‌ । 
न कारणास्वाद्‌ विभिदे कुमारः प्रवतितो दीप इव प्रदीपात्‌ ॥‡ 
जज को पत्नी इन्दुमती ने एक वीर पुत्र को उत्पन्न किया, लिसका नाम 
दशरथ इसलिए रखा गया, क्योकि वह दस सौ किरणों वाले सूयं के समान 
कान्तिमान, अपने यशसे दमो दिशाओं में प्रसिद्ध ओर दसमुख वाले रावण के 
नरु राम के पितायथे।२ पुत्र की उत्पत्तिसे पितरृ-ऋण से मुक्त राजा अज अत्यन्त 
सुशोभित हुए ।४ 
सन्तान को प्राप्तिके लिए पत्रे नामक यज्ञ शास्वर-विहित है । अतः 
सन्तान न होने के कारण राजा दशरथने भी सन्तान-प्राप्तिकी कामनासे, 
'ुत्रेष्टि' नामक यज्ञ का विधान किया।४ फलस्वरूप उनकी तीनों पत्नियों 
( कौसल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी ) में, महिषी ( पटरानी ) कौसल्या ने पापनाशक 
पुत्र को उसी प्रकार उत्पन्न किया, जिस प्रकार ओषधि अन्धकार नादाक ज्योति 
को उत्पन्न करती है । नवजात शिशु का शरीर चूकि सर्वाशतः मनोहर था, अतः 
उसके आधार पर, पिताने उसका नाम "राम" रखा जो संघार का प्रथम मद्धल 
( सुलक्षण ) था । रघुवंश के दीपक के समान उस बालक का तेज इतना उन्नत 
तना अनुपम था कि उससे प्रसतिग्रहु के समस्त दीपक फीके पड़ मये ।९ 
उस समय ( बालकोत्पत्तिसे) कगोदरी शय्यास्थिता कौशल्या उसी 
भकार शोभित हुई, जिस प्रकार शरत्काले, तटपरदी गयी कमल-पुष्पकी 
वलि से, क्षीणकाया गङ्खा सुल्ोभित होती है ।* 
राम को उत्पत्तिके समयही कैकेयी ने शीलयुक्त भरत नामक पुत्र को 
तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रष्न नाम जुड़े पुत्रों को जन्म दिया ८ 
उक्त चारों पुत्रों, विशेषकर रामके जन्मसे, पूरा ब्रह्माण्ड आहा दित 
हौ गया । आनन्द कौ प्राप्ति में चर-अचरका कोई नियमन नहीं रहा । उनके 


१. रधुवंश, ५|३६ २. वही, ५/३७ 
३. वही, ८|२८-२९ ४, वही, ८|३० 
५. वही, १०|४ ६. वही, १०।६७-६८ 
७, वही, १०/६९ ८ वही, १०|७०-७१ 
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क 1 





-भास, काटिदास तथा अङ्वघोष के काव्यो में शंशव-चित्रण | [ १३१ 


-जन्म के समय सारे संसारसे दुर्भिक्षादि दोष विदा हो गये, आरोग्य तथा अन्नादि 
की ब्रष्टि हो गयी, मानो प्रथ्वी पर, भगवान्‌ विष्णु के मवतीणं होने खे, उस पर 
स्वगं खोक ही उतर गया । दसों दिशाओं में सुखद वायु बह्ने कगा 1१ रामादिके 

जन्म से होने वाके आनन्द-प्रकाशके उत्सव, न केवल दशरथ की राजघानी ओर 
-मत्यंलोक मे हुये, बल्कि उससे अधिक स्वगं लोकम हये, जरह देवताओंने ही 
-सवेप्रथम जन्मोत्सव विषयक दुन्दुभिं बजाई ।२ साथ ही दशरथ कै राजभवन में 
कत्पवक्षो की पुष्पवृष्टि भी हयी ।९ 

( जातकर्मादि ) संस्कारोंसे संस्कृत तथा धारके दधसे पालिति-पोषित 
उन बालकों के साथ दशरथ का आनन्द भी बढ़ते लगा । वै बालक सहजतः विनीत 
ये । शिक्षाके द्वारा उनक्ती सहज विनम्रता, उसी प्रकार बड गयी, जिस प्रकार 
हविष से अग्निका सहज तेज ओौर बढ जाता है ।* 
प्रायः समवयस्क बच्चोंसे आपसमें कल्हहो जाता है, जिसे उनके 

माता-पिता या अभिभावक समन्ञाबुञ्ला कर शान्त करते हैँ । उसके विपरीत, 
-रामादि चारों भाइयों मे परस्पर कोई विरोध नहीं था। जिस प्रकार नन्दनवनं सें 
सभी ऋतुये विरोध-रदित होकर उक्षे ( नन्दन वन को ) संशोधित करती है, उसी 
रकार उन चारों पूत्रो ने विरोध-रहित होकर ( अर्थात्‌ परस्पर प्रीतियुक्त होकर ) 
( रघु के निर्दोष वंश ) रघुवंश (को सुशोभित क्रिया) । यूतो उन सभीमें 
पारस्परिक प्रीति थी, पर रामकी लक्ष्मण के साथ तथा भरत को शतुघ्न के साथ 
घनिष्ठता अधिक थी। उन सव्रङी एकता उसी प्रकार दृढ थी, जिस प्रकार वायु 

तथा अग्नि कौ एवं चन्द्र ओर सूयंको होती है। उन्हे ( चारो भाडयोंने ) 
अपने प्रभाव तथा विनय से, अपने परिवारजनों की भांति, प्रजाजनों के मनो को 
भी हर लिया ५ 


राजा दररथकेवे चारपुत्रक्याथे, मानों पृथ्वी पर धमे, अथं, काम 
तथा मोक्ष नामक चार पुरुषां ही अवतीणं हो गये है 


स चतुर्धां बभौ व्यस्तः प्रशवः पृथिवीपतेः । 
धम्थिंकाममोक्षाणामवतार इवाद्धवान्‌ ।।& 


वीरतादि गुणोंसे मण्डित राम ओर लक्ष्मण की, क्ंशवावस्था में ही, 
समाजके रक्षणके किए, जावरयकता पड़ गयी। विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की 


| १. रघुवर, १ ०/७२-७३ २. ` नही 6 ०|७६ 
३, वही, १०७७ ४. वही, १०|७८-७९ 


५. वही, १०।८०-८३ ६. वही, १०८४ 














१३२ | | संस्कृत के प्रमुख काव्यो में वात्सल्य एवं जंशव-चित्रणः 


रक्षाके लिए दशरथसे काकपक्षधर वाल्क रामको मागा। उन्होने राम कीः 
वाल्यावस्था का ध्यान नहीं रखा, क्योकि (वे ) विश्वामित्र जानते ये कि तेजस्वियोंः 


की अवस्था. नहीं देखी जाती- 
तेजसां हिन वयः समीक्ष्यते १ 


जिस प्रकार तेज अवस्था नहीं देखता, उसी प्रकार पिता का पृत्रवात्सल्यः 


भी अपनी सन्तान कौ अवस्था नहीं देखता । चाहे सन्तान की अवस्था अधिक ही 


क्योनहो। विश्वामित्र के साथ प्रस्थान के संमय, पिताके चरणों में प्रणत राम-- 


लक्ष्मण के ऊपर, पिता ( दशरथ ) क वात्सल्यप्रेम के आसू गिर पडते हैँ ।* पिता 


दशरथ का वात्सल्यप्रेम, उस विषम घड़ी में भी छलक पड़ा जव स्वयेवर भूमिमें 
काल-स्वरूप परशुरामसे राम को मुक्ति मिली ओर भयजनित शोक से आक्रान्तः 
उनका हृदय आनन्दित हो गया, फलस्वरूप उन्होने अपने पुत्र रामका आलिद्धन 


करते हुए यह्‌ अनुभव क्रिया जैसे राम का पुनर्जन्म हा हो ।३ 
रधुवंश के सत्रहवे सगं में राम-पुत्र कुश के (अतिथिः नामक पुत्र के जन्म 


का उल्लेख-मात्र है, जिसने अपने जन्मसे अपने माता-पिताके वंशा को पवित्र 
किया ।४ अतिथिके बाद रधुवंश के निषण, नर, नभ आदिसे लेकर, सुदर्शन 


पयेन्त बाईस राजाओं की उत्पत्ति का रघुवंश के अष्टादश सगं मे उच्टेख मात्र 
है। किसीके शशव का कोई चित्र उपस्थित नहींदहै। उन्नीसवें स्गंके प्रारम्भ 


मे, सुदशन के पुत्र अग्निवणं' के अभिषिक्त होने की चर्चा मात्र है ।८ उनकीः 


उत्पत्ति की चर्चा नहीं है। 
रघुवंश में दिलीप पत्र रघुका कुछ विशेष रूप से दँशव-चित्र चित्रित है । 


दशरथ पुत्र राम { लक्ष्मणादि सहित ) के जन्म के समय चर-अजचर के हर्षोस्लास 
का विशेष रूपसे वर्णन है । अन्यके जन्म का उल्लेख माच है). अतः यह कहना 


समीचीन है कि शंःवचित्रण की दृष्टिसे रघुवंश का कोई विशेष महत्त्व नहीं हे । 
उसमें वात्सल्यप्रेम का भव्य चित्र अवद्य चित्रित हे । 

कालिदास के नाटकों में वात्सल्य एवं शेंशव-चिततण 
मालविकाग्तिमितव्र में वात्सल्य एवं शैशव चित्रण- ` 


माल्विकाग्तिमित्र कालिदास की प्रथम नाट्यक्ृति है। उस नाटक की 
प्रस्तावना से उसके प्रथम कतैत्व का बोध होता है। प्रस्तावनामें काल्दिासने 
कहा है कि (कोहं वस्तु ( रचना ) मात्र पुरानी होने से ही उक्कृष्ट नहीं हो जाती । 


उसी प्रकार कोई काव्य मात्र नवीन होने से अग्राह्य भी नहीं हो सकता-- 


१. रघुवंश, ११।१ ` २. वही, ११४ ३. वही, ११।९२ 
४. वही, १-८१-२ ५..वही, १९/१ 
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-आस, कालिदास तथा अङ्वघोष के काव्यो मे शेशव-चित्रण | | १३३ 


पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 

इस नाटक कौ अपरिपक्व शीसे भी यही वात सिद्ध होती है । 

इस नाटकमें कुर पांच अंक हैँ । इसका नायक शुंगवंशीय राजा अग्निमिव 
तथा नायिका माकविकाहै। इसमे विलासी राजाओं के अन्तःपुरमें होने वारी 
कामक्रीडाओं तथा रानियों के पारस्परिक ईर्ष्या आदि का यथार्थं तथा आकषक 
चित्रण दहै। इस नाटक के समस्त पात्र युवा एवं प्रदह । अतः इस ( नाटक ) 
में शेशव-चित्रण के किए कोई स्थान नहीं हँ । एक स्थल एेसा अवश्य प्राप्त होता 
है, जहाँ पृत्रको चर्चासे माताके हदय में वियोग-वात्सल्य का प्रादुर्भाव होता 
दहै । नाटक के पांचवे अंकमें, अश्वमेध घोड़ेकी रक्षाम, अपने पुत्र वसुमित्रके 
भी नियोजित होने के समाचार से उसकी माता धारिणी यह कहती हृई विचलति 
सी टो जाती है- | 

अतिघोरे खलु पुत्रकः सेनापतिना नियुक्तः ।*२ 

अर्थात्‌ तेनापतिने मेरे पत्र को अतिघोर कायं ख्गादिया है।' 
-वसुमित्र की वीरता के लिए जब परिव्राजिका बधाई देती हई, धारिणी को वीर 
माता कहकर, उनको इलाघा करती है,२ तब धारिणी यह कहकर अपने आनन्द 
( वात्सल्यभावमिधित ) का प्रकारन करतीरहै किमेरा बच्चा अपने पिताके 
समान ही पराक्रमी निकला - 

भगवति ¦ परितुष्टास्मि यत्पितरमनुजातो मे वत्सकः ।*४ 

विक्रमोर्वशीय मे वात्सल्य एवं जलैरव चित्रण- 

विक्रमोवंशीय कालिदास की दुसरी नाट्य रचना है । इसमें कूर पांच अंक 
है । नाट्‌यशस्त्रीय दुष्टिसे यह उपरूपक भेद “ोटकः' के अन्तगंत परिगणित 
किया जातादै। इसमें ऋण्वेद आदिमे वणित चन्द्रवंशी राजा "पुरुरवा" तथा 
अप्सरा उवी" का प्रेमाख्यान वणित है । परोपकाररत पुरुरवा के द्वारा, राक्षसो 
कै चंगुलसे अप्सरा उवंशीके उद्धारसे ही, इस नाटक की कथाका प्रारम्भ 
होता दै। इसमे उवंशी के प्रति पुरूरवा का आकर्षण, भरत मुनि का शाप, काति- 
केय का नियम, उवं्ीका रूप परिवतंन, राजाका प्रलाप आदि काव्यात्मक 
चारुत्व के साथ निरूपित है । इसमे शछुगाररस के दोनों पक्षों, सम्भोग तथा विप्र 
कम्भ, का अच्छा परिपाक है। इस नाटकमें पारं की संख्या कम है । पुरुरवा इस 
त्रोटक का नायक तथा उवी इसकी नायिका है। इन दोनों क अतिरिक्त राजा 
१, मालविकाग्निमित्रम्‌ १२ 
२. वही, पंचम अंक, इरोक १४ के पश्चात्‌ । 
2३. वही, ५।१६॥। ` ४. वहो, ५/१६ के पश्चात्‌ । 














१३४ | | संस्कृत के प्रमुख काव्यो में वात्सल्यं एवं ्सशव-चित्रणः 


को पटरानी जौशीनरी, उवेशी की प्रिय सखी चित्रलेखा, राजा का मित्र विद्‌षक, 


पुरुरवा का पुत्र कुमार ञायु, अआौशीनरी की दासी निपुणिका एवं कंचुकी आदि का 
चरित्र भी इसमे वणित है । 


जहां तक शेशव-चित्रण का प्रदनहै, इस बोटकमे भी उसके लिए कोः 
विशेष स्थान नहींहै, पर उसके पांचवें अंकमें कमार आयुके वर्णनसे वह 
( शेशव-चित्रण ) भी कृछस्थानपा गयादहै। राजा की छापता संगमनीय मणि 


को बाण के साथ लेकर कंचुकी प्रवेश करताहै। उस वाण पर अंकित अक्षरों को 
राजा पठता है- 


उवंशीसम्भवस्यायमल सूनोधेनुष्मतः । 
क्‌मारस्यायुषो वाणः संहर्ता द्विषदायुषाम्‌ ।? 
अर्थात्‌ !उवंशी' से उत्पन्न पुरवा के पुत्र धनुर्धरी ञायु नामक कुमारकाः 

यह बाण रात्रुओं के प्राणों का संहार करने वालारहै।' अपने पुत्रके रूपमेंञआयु 
का नाम सुनकर राजा थोडा ऊहापोह एवं आद्चये का भाजनहोहीरहाथा कि, 
इसी बीच कचुकी आकर सूचना देताहै कि च्यवन ऋषि के आश्रम से कोई तप~ 
स्विनी एक कुमार को लेकर आयीहै।': उन दोनोंके प्रवेश करने पर, उन्हे 
देखकर ज्यों ही विदूषक यह कहता हँ कि "यह्‌ वही क्षत्रिय-कुमार है, जिसके नाम 
से अंकित तथा गिद्ध रूप लक्षय का वेध करने वाला बाण मिढाहै अर जो आपतते 
नहत मिरता-जुल्ता है ।ड राजा उससे "एवमेतत्‌" ( यह तो एसा ही है ) कहकर 
गद्गद हो जाता है । उसके हृदय में वात्सल्य-प्रेम का जैसे खोत सा फूट पडता है । 
आंखों मे आनन्दाश्रु उमड़ पडते ह, मन प्रसन्न हो जाता है, उनका धेयं नष्टहौ 
जाता है अर्थात्‌ वह अधीरहो जाते है, उनके अंग कापने लगते हँ जीर वे अपने 
पुत्र का आकिगन करने के लिए अत्यन्त अभिलाषी हो जाते है-- 

बाष्पायते निपतिता मम॒ दृष्टिरस्मिन्‌ 

वात्सल्यवबन्धिहूदयं मनसः प्रसादः । 

संजातवेपथुभिरुज्ज्ितधेयंव्रत्ति- 

रिच्छामि चेनमदयं परिरन्धुमङ्खः ॥४ 


सदा अपने सान्निध्य मे उपस्थित रहने वाटी अपनी सन्तान को बार-बार 


देखने पर भी जब माता-पिता की उसे देखने एवं आक्गिन करने की उत्कट इच्छ 


बख्वती ही बनी रहती है, तब भला वियुक्तं होने के बाद नयनगोचर होने वाली 


१, विक्रमोवंवरीयम्‌, ५७ २. वही, पंचम अंक 
३. वही, पंचम अंक ४. वही, ५|९ 
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भास, कालिदास तथा अश्वघोष के काब्यों में शंशव-चित्रण | ॥ १३५ 
सन्तान के प्रति माता-पिताके हद की इच्छा का क्या पुना ? उक्त कथन एक 
एसे ही वात्सल्याभिभुत पिता ( पुरुरवा ) का है, जिसमे किचिन्मात्र भी अति- 
शयोविति नहीं है । 
यह एक॒ मनोवंज्ञानिक तथ्य रहै कि अपने बच्चों को पाकर ( देखकर ) 
माता-पिता जिस प्रकार आनन्द-विभोर होते हैँ, उसी प्रकार बच्चे भी अपने मां- 
वापकासव कुछ पाकर आनन्दित होते दँ ओौर उनके गोदमें बैठकर स्पदो-सुख 
प्राप्त करने के लिए सदा लालायित रहते रँ । कुमार आयु, अपने पिता को प्रणाम 
कर उनसे आयुष्मान्‌" होने का “( वत्स ! आयुष्मान्‌ भव )* आशीवदि प्राप्त करने 
के वाद, पित्र-प्रेम से विह्वल होकर कुछ कहने के छिए बाध्य हो जाता है-- 
यदि हादंमिद श्रुत्वा पिता ममायं सृतोऽहमत्येति । 
उत्स द्खवधितानां गुरुषु भवेत्कीदृशः स्नेहः 11१ 
अर्थात्‌ यदिये मेरे पितादै ओर इनका पुत्र दह, यही सुनकर इतना 
परमहो रहा हैतो ( पिताकी ) गोदमें पल्कर बढ़ हुए बाल्कोंको पितासे 
कितना प्रेम होता होगा ?' 
त्वगिन्रिय का विषय स्पशं है। अतः निस प्रकार अन्य ज्ञानेद््िर्यां अपने- 
अपने विषय कौ उपरलच्धिया सान्निध्यके लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार 
त्वगिन्द्रिय भी स्वशेके किए उत्सुक रहतीरै। यूँ तो उसकेकल्िए अभिप्रेत 
वस्तुमात्र आनन्दकर होती है, परन्तु पुत्र-स्पशे-जनित आनन्द अन्य सभी अ।नन्दों 
को गौण बनादेतादै। वस्तुतः पुत्र-स्पशेसे बढ़कर संसारम अन्य कोई स्प 
नहीं होता है ।* पित्ृभूत राजा ( पुरुरवा ) अपने पुत्र को देख कर सहसा कह 
उठते है- 
"एद्येति वत्स । 
सर्वाद्धीणः स्पशः सुतस्य किरु तेन मामुपनतेन । 
आह्लादयस्व तावच्चन्द्रकररचन्द्रकान्तमिव ॥र 
अर्थात्‌ (आओ पत्र आओ। पुत्र का स्पशं सम्पूणं शरीर में फल जाताहै। 
अतः प्राप्त हुए उस स्पशं से मृ्ञे उसी तरह आह्लादित करो, जिस तरह चन्द्रकी 
किरणे चन्द्रकान्त मणि को आह्लादित करती हैँ ।' 
इसी बीच राजा के बुलाने पर वहां उवंशी पह जाती है। उस समय 
सोने के पीढ़े पर वंठाकर राजा उसके वालों को संभाल रहे हैँ । उसे देखकर पहले 


१. विक्रमोववंशीयम्‌, ५|१० 
२. महाभारत, सभापवं, ७४५८ का उत्तराद्धं ३. विक्रमोवंरीयम्‌, ५।११ 














१३६ | | संस्ृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं शँशव-चित्र ण 


तो उवंशी ( उसको ) नहीं पहचान पाती, पर उसके साथ तपस्विनी को देखते ही 
पहचान जाती हे जर कहती है कि “अरे ! यह सत्यवती सहित मेरा पुत्र है । बहत 
बड़ादोगयादै। 
सत्यवतीसहितः पुत्रको मे आयुर्महान्‌ खल संदृत्तः 19 

अपनी सन्तान को देखकर जननी उर्वशी का हृदय वात्सल्य से अत्यन्त 
आद्र होता है । इतने अन्तराल के बाद अपने पुत्रको देखकर वै अत्यन्त विह्वल 
हो जाती हैँ । उनके वस्त्र स्नेह संचित दूध से भींग जाते ह गौर अपने पुत्र को 
देखने के लिये उनके नेत्र उत्कण्ठिति हो जाते है । उर्वशी को देखकर, राजा, कुमार 


से उनको भावविह्वलता कौ स्थिति को स्पष्ट करते हुए उनका परिचय कराता है- 


इयं ते जननी प्राप्ता त्वदालोकनतत्परा । 
स्नेहप्रसवनि्भिन्नमुद्रट्न्तीस्तनांजुकम्‌ ॥।२ 
पिता पुरुरवा के उक्त कथनमे माता उ्वंशीके उस हादिक भाव का 
प्रकाशन हा दे, जिसमें स्पृहणीय वात्सल्य प्रेम कुट-कूुट कर भरा है ! आज के पहले 
तक, अपने को पुत्रहीन मानने वारे राजा पुरुरवा, आज अपने सत्पुत्र को पाकर अपने 
को कितना सौभाग्यशाली समञ्जते है । यह्‌ उन्दी के कथन से स्पष्ट हो जाता दै-- 
अदां पूत्रिणामग्युः सुपुत्रेण तवामुना, 
पोलोमीसम्भवेनेव जयन्तेन पुरन्दरः || 
अथात्‌, सुन्दरी ! आजम तुम्हारे इस सुपुत्र से पृ्रवानों मे उसी प्रकार 
मग्रणीहो गया हूं, जिस प्रकार इन्द्राणी से उत्पन्न हुए जयन्त से इन्द्र ( पुत्रवानों 
मे अग्रणी हैँ ।' ) 
यद्यपि इस त्रोटकमें कुमार आयु शवावस्थाको पार करने के पश्चात्‌ 
उपस्थित होता है । उसके विषय में तापसी उववंशी से कहती है कि श्वेटी आयु 
सव विद्या पढ़कर अब कवच धारण करने योग्य हो गये है, इसलिए मैने तुम्हारे 
स्वामी के सामने तुम्हारी यह धरोहर ( तुम्हें | सौँप दी 19 
राजाके इस कथनमसे भी यहसिद्धहोतादैकि ष्कुमार आयु की ब्रह्म 
चर्यावस्था वीत चुकीहै मौर अव वह गरहस्थाश्चम में प्रवेश करने योग्य हो गये है ५ 


१. विक्रमोवंशीयम्‌, पंचम अंक पृष्ठ ३५० 

२. वही, ५।१२ ३. वही, ५/१४ 

४. “वत्से । गृहीतविद्य आयुः साम्प्रतं कवचाः संवृत्तः । 
एष भुः ्षमक्षं निर्यातितः सखीहस्तनिक्षेपः ।' वही, अंक ५, 

५. राजा-अआये वत्स ¦! उषितं त्वया पूवंस्मिन्नाश्रमे । द्वितीयमध्याषितुं तव 
समयः । वही, अंक ५ 








भास, कालिदास तथा अश्वघोष के काव्यो मे शंशव-चित्रण | [ १३७ 


फिर भी उसके प्रति माता-पिता का वात्सल्य भाव अक्षुण्ण है। अभी उसमे बाल- 
सुरुभ भावनाय भी विद्यमान है, वह आश्चम को लौटने वाली तपस्वी से, बचपन 
क प्रियभाजन शितिकण्ठ नामक उस मयूर को भेजने के चयि कहताहै, जो पेम 
पाकर उसकी गोदमे सो जाता था-- | 

यः सुप्तवान्‌ मदङ्के शिखण्डकण्ड्यनोपलन्धसुखः । 

तं मे जातकलापं प्रेषय शितिकण्ठकं शिखिनम्‌ ॥" 

दस प्रकार आयुमें कुछ वडाहो जाने पर भी कुमार आयुके प्रति माँ 

बाप के व्रात्सल्य-स्नेहमे कोई कमी नहीं है । उक्त मयूर के प्रति उसका बाल- 
सुलभ आकर्षण ओर प्रेम भी उसके बाक्कत्व को जीवित वनाये हए है । इतना 
अवश्य दहै कि विक्रमोर्वशीय में शिशु सम्बन्धी क्रीडाओं ओर चेष्टाओंका कों 
चित्रण नहीं हज है, पर उसमें वात्सल्य-भाव तथा रस का अच्छा परिपाकदहै, जो 
सहूदय पाठकों को आह्लादित करता है। 
अभिज्ञानशाकुन्तल मे वात्सल्य एवं रोशव-चित्रण 


अभिज्ञानशाकृन्तरल काल्दिास की स्वशरेष्ठ रचनारहै। वह भारतीय 
काव्यजगत्‌ कातो शिरमौररहैही, साथदही वहु विश्ववाडमयमें भी महनीय 
स्थानका भागी है। "काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकून्तला' कालिदासस्य 
सवेस्वमभिज्ञानशाकुन्तलम्‌"' इत्यादि प्रशस्तियाँ उसकी महत्ता को प्रकाशित करती हैँ । 
शाकुन्तल एक नाटक है । उसमें कुल सात अंक हैँ । महाभारत अथवा पद्मपृराण 
से कथावस्तु लेकर, कालिदास ने उसमे अपेक्षित परिवतेन करके उसे अत्यन्त भव्य 
बना दिया है । उसी कथावस्तु के आधार पर उन्होने अपने नाटक को रचनाकी है । 
राकुन्तल का नायक चन्द्रवंशी राजा दुष्यन्त ओर नायिका शकुन्तला है। शिकार 
के लिए वनम गये हुए दुष्यन्त की भेट केण्वाश्रममें रहने वाली मेनका-पृत्री 
राकुन्तलासे होतीहे। दोनोंके पारस्मरिकप्रेम की परिणति गान्धवे-विवाहमें 
हो जातीदहै। पिता कण्व सव कुछ जाननेके पश्चात्‌ उसे हस्तिनापुरमे राजा 
दुष्यन्त के पास भेजतेहैँ। पर शापके वशीभूत होकर राजा ( दुष्यन्त ) उसे 
स्वीकार नहीं करते । फलस्वरूप वह्‌ अनाथ तथा पति-वियोग-विधुराकेसरूपमें 
अप्सरातीथे ची जातीदहै। वहीं उसे सवंदमन नामक पृत्र उत्पन्न होता दहं । 
दानव-विजय मे, इन्द्र की सहायता करके विमान से उतरते समय, राजा को हेम- 
कुट पवेत पर मारीचका आश्रम दिखायीदेताहै। राजा विमानसे उतर कर 
कर्यप जौर उनकी पत्नी के दशेन के इच्छक होते हैँ । जाते समय सिह कै बच्चे 


१ विक्रमोर्वशीयम्‌, ५|१३ 








१३८ | [ संस्कत के प्रमुख काव्यो में वात्सल्य एवं शेशव-चित्रण 


को खीचते हृए एक वालक दिखाई देता है 1१ उसके मन मे उस बालक के प्रति 
एक अजीव ममता गौर वात्सल्य-भाव जागृतो जाता । बादम सारा रहस्य 
खुल जाता है। वह बालक उन्हींकापृत्र स्वंदमनदै। वहीं शकुन्तला भी मिल 
जाती है । इस प्रकार दोनों का सुखद-मिलन होता टै । 
अव वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण की दृष्टिसे शाकुन्तल पर विचार कर 
लेना आवइ्यक हे । 
अभिज्ञानशाकुन्तल के सप्तम अंकमें दौंशव-चित्रण का सुन्दर स्वरूप 
भिल्ताहै। उसमे शिशु सवेदमन की चेष्टाओं तथा क्रीडाओं, खेलने के प्रति 
उसके बालाग्रह तथा पिता दुष्यन्तके हृदय में उद्भूत वात्सल्य का अति चार 
निदेशन है, जो सहृदय पाठकों के सरस हृदय को रससिक्त बना देता है । उसमे 
बाक्क के उस सहज अबोध की भी अच्छी अभिव्यवित हुई दै, जिसके कारण वह्‌ 
सिह जसे हिसक पञयु के वच्चे से भी नहीं डरता । 
निस्सन्देह शाकुन्तल का सप्तम अंक दँशव-चित्रण के लिए नितान्त महनीय 
ठ । पर हम उसके पूवेवर्तीं अंकों मे यत्र कुत्रचित्‌ अंकित कतिपय प्रसंगों की अन- 
देखी नहीं कर सकते 1 भारतीय संस्करेति में किसी राजाया पुरुष को आयूष्मान्‌ 
होने के साथ ही उसके पुत्रवान्‌ होने का भी आशीर्वाद दिया जाताहै। प्रथम अंक 
मे सवेप्रथम अआशीर्वादके माध्यमसे ही शैराव-चिच्रणका बीजारोपणही जाता 
है, जव कण्वाश्रम में प्रविष्ट होने के पूर्वं, राजा दुष्यन्त की विनख्रतासे प्रभावित 
होकर वेखानस ओर तपस्वी उन्हं चक्रवर्ती पत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद 
देते है 
“इतरो ( बाहु उद्यम्य ) 'सर्वेथा चक्रवतिनं पुत्रमाप्नुहि ।' ओर राजा प्रणाम 
पूवक उस पत्रप्राप्तिरूप आशीर्वाद को सहषं स्वीकार करता है-- 


(राजा--( सप्रणामम्‌ ) प्रतिगरहीतम्‌ 1२ 


राजा द्वारा आशीर्वाद को विनत होकर स्वीकार करना इसबात का 
योतक हं कि उनके हृदयमें पृवरप्राप्तिकी लालसा से युक्त वात्सल्य विराजमानः 
है आर सन्तरुप्ति हेतु वह आशीर्वाद उनके लिए अभीष्ट दहै। 


इसी प्रकार चतुथं अंकमें शकरुन्तलाके लिए कण्व के उस आशीर्वाद मे 


भी उक्त लालसा को क्षलक मिलती है, जिसमे उन्होने शकुन्तला को शिष्ठा की 
भति सम्राट्‌ पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया है ।३ 


१. अभिज्ञानश।कुन्तलम्‌ ७|१४ 


१. वही, १।१३ के पूवं २. वही, १|७ 








भास, कालिदास तथा अदवघोष के काव्यो मे शेशव चित्रण | [ १३९ 


वष्ठ अंक मे समृद्रव्यापारी धनमित्रके मरने के बाद, अपने अमात्य के 
पक्र द्वारा जब राजा को उसकी निःसन्तानता का पता चल्तादहैतो ५, के मुखः 

ते सहसा निकल पड़ता हे कि “सन्तानहीनता निश्चय दही 9 ठ\॥ 

राजो“ ^^ कष्टं खल्वनपत्यता । 
| सन्तानहीन उस व्यापारी के प्रति राजाकी हादिक सहानुभूति हो जाती 
| है । एसे सन्दभं मे उन्हें अपनी निःसन्तानता नितान्त दुःखदायी हो जाती हे । 
उन्हें आपन्नसत््वा शकुन्तला का परित्याग अत्यन्त ममभेदक बन जाता है । ~ उन्हे 
सबसे बड़ी चिन्ता पितृ-ऋणसे मुक्त होने की हो जाती है । उनके पश्चात्‌ उनके 
कुर भे, श्राद्धतपंण करने वाला कोई नदीं रहेगा, यह सोचकर सम्प्रति उनके पितर 
निश्चय ही उनके द्वारा दी गयी तिलांजलि को अति दुःखकेसाथपी रहे ह-- 
नूनं प्रसूतिविकलेन मया प्रसिक्तं 
घौताश्रुोषमुदकं पितरः पिबन्ति ।४ 





अर्थात्‌ निश्चयदही मेरे पितर सन्तानहीन मेरे द्वारा दिये गये जल 
( तिर्खाजचलि ) के उस भागको पीते, जो उनके अआसुभोंके धोनेसे बच 
जाता ।. 
दुष्यन्त के कथन का अभिप्राय यह्‌ है कि पुत्र अपने पितरों को श्राद्ध तपेण 
आदि करता है। अभी तक तो वह॒ ( दुष्यन्त ) अपने पितरों का श्राद्ध तपेण आदि 
| करते है, किन्तु उनके पुत्र नहीं है। अतः उनके पितरों को संशय होने क्गारहै कि 
दुष्यन्त को बाद उन्हे श्राद्ध तपण भादि भिलेगाया नहीं। पितरोंके रोनेतथाः 
~. के दुःखीहोनेके मूलम दुष्यन्त का सन्तानाभावदही कारण है । सन्तान 
के प्रति विशेष कर, पत्र के प्रति, मोह का एक यह भी ( सामाजिक-सास्कृतिक +: 
क्ृरण हि। 
सप्तक अंक मे दुष्यन्त इन्द्र की सहायता करके, मातलि कं साथ विमानः 
से मारीच के आश्रमके पास उतरतेहै। एक बालक ( शिद्यु ) एक एेसे सिह- 
शावक को खींच रहादहै, जो अपनीमाँकाआधादूधही पी पाया है तथा खींचने 
से जिसके बार बिखर गये हैँ । दो तपस्विनियां उस बालक को वसा करनेसे मना 
कर रहीरहै, पर वह मान नहींरहादहै। राजा के मन मे यह्‌ जिज्ञासा उत्पन्न होः 
जाती है कि वह्‌ वीर बालक कौन रै? 
अये ! कोनु खल्वयमनुबध्यमानतपस्विनीभ्यामबालसत््वो बालः ?-अधं- 
पीतस्तनं मातुरामदेकिलिष्टकेसरं प्रक्रीडितुं सिंहशिशुं बलात्कारेण कषति ॥ ५ 


------------- ~ 


१. अभिन्ञानशाकुन्तलम्‌, अंक ६। २. वही, ६२४ । 
३. वही, ६।२४। ४. वही, ६/२५ उत्तराद्धं । ५. वही, ७|१४ 














१४० | संस्कृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं शौशव-चिच्रण 
अथात्‌ अरे ! दो तपस्विनि्यां जिसकं पीछे दोड रही हैँ, यह असाधारणं 
शक्तिवाला वाल्क कौनदहै? जो माता कें स्तनोंकं दूधको आधा पिये हए, 
खीचने के कारण बिखर हए बालो को धारण करने वाले, षह के वच्चे को बल- 
पुवेक खींच रहा है। 


वीर वालक सिह के वच्चे को पकड कर कठता है कि हि सिह ! तुम मुख 
खोलो, मे तुम्हारे दांतोंको गिनूंगा'-- 


जृम्भस्व सिह, दन्तांस्ते गणयिष्ये ।9 

यहां शि सव॑दमन के द्वारा सिह कै वच्चे को हठात्‌ पकडन। मौर उसके 
दति को गिननेकी चेष्टा करना बाल-चेष्टा का एक अत्यु्करऽट उदाहुरण है । 
शिशु खिलौने के अत्यन्त प्रेमी होते हैँ । यह आवद्यक नहीं कि वह्‌ ( बच्चा ) 
कृत्रिम खिलौनेसे ही अपनी चेलने को स्पृहा को सन्तुष्ट करे। वह्‌ अबोधता के 
कारण जीवित पञ्ु-पक्षी, अग्नि, दीककीली दिको भी पकड़ने की चेष्टा 
करता दहै अथवा पकड लेता है, ताकि उपमे चेल सके । एेपे अवसरों पर माता- 
पिता जथवा अभिभावक उसे पकड़ने अथवा रोकने का प्रयत्न करते हैँ । उक्त 
चित्र शिश्यु-क्रीडा के सम्पूणं विम्ब को विभ्वित करता है । 

सवेदमन कं बद्ते उत्पात ` 
कहती है कि तुम सवका दमन कर 
साथेकहीदहै। 


( उपद्रव) को दृष्टिगत कर एक तपस्विनी 
देते हो इसलिए तुम्हारा तवेदमन' यह्‌ नाम 


दस प्रकार के सन्दर्भो मे यदि नट्ट बाककोंको भयभीत करने के लिए 
किसी भय का उल्लेख किया जाता दे, तोवे डरने के वनाय मुल बनाकर भधरभीतत 
होने के अपने कृत्रिम स्वरूप को प्रकट करते है । जव द्ूषरी तपल्विनी यह्‌ कह 
कर उसे डरानेका प्रयास करती ठै कि, “यदितुम इस हुक वच्चे को नहीं 
छोड़ोगे तो यह्‌ हिन तुम्हारे ऊपर अवर्य आक्रमण कर देगी". _ 

"एषा खल केसरिणी त्वां ल द्यति यचस्यःः पुत्रके न मुसि ¦ 

तव॒ तपस्विनी के भयोत्पादक कथनको 
कहता हँ कि ओह, भँ सचमृच डर गया ॥ 
को दिखाने लगता है, अर्थात्‌ मुँह 


सुनकर सवेदमन मृस्केरा कर्‌ 
ओर यह कहते हुए वह निचे ओः 
बनाकर तपस्विनी के कथन का उपहास 


करता है-- 
(बालः -{ सस्मितम्‌ ) अहो बलीयः खल्‌ भीतोऽस्मि ।'४ 
१. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, सप्तम अंक । २. वही, सप्तम अक्र । 


३. वही, सप्तम अंक । ४. वही, सप्तम अकर । 








- ` ~~ ~ 


भास, कालिदास तथा अङ्वघोष के काव्यं मे शंशव-चित्रण | [ १४९ 


कछ बच्चे एसे होते द, ` जो अपने-माता-पिता या अभिभावक कं ्ूठे फुसः 
लावे को समन्न नहीं पाते, परन्तु जो चपल आर बुद्धिमान्‌ ( बालक ) होते, 
वरे ठेसे बहकावे मे नहीं आते । प्रस्तुत सन्दभं मे जव एक तपस्विनी उससे कहती 
है कि बेटा! इस सिहके वच्चे कोछोडदो, में तुम्हें दूरा खिलोना दूगी' तत्र 
वह यह कहकर हाथ फला देता है कि "कहां है, वह ( खिौना ) मृज्ञेदो-- 

श्रथमा-- वत्स ! एनं बालमृगेन्रं मृच । अपरं से क्रीडनीयकं दास्यामि । 

वालः - कुत्र ! देद्येतत्‌ ! ( इति हस्तं प्रसारयति ) 1' 

दूसरी तपस्विनी बालमनोविनज्ञान से परिचित होने कं कारण यहं समज्ञ 
जाती है कि यहु बाक्क केवल कहनेसे नहीं मानेगा। वह्‌ सत्रता नामक उव 
तपस्विनी को, कुटिया से रंगीन मिटीके मोरको लाने के लिए कहती है ।> सिह 
के बच्चे के साथ खेखनेमे तल्लीन सवेदमन उसे तत्काल नहीं छोडता। वह्‌ यह्‌ 
कहकर हंसने जगता है कि भमै तव तक इससे ही खेरता हुं -- 

“अनेनव तावत्क्रोडिष्यामि ( इति तापसीं विलोक्य हसति ) 1२ 

तदनन्तर नटखट सवेदमन, सिह्‌-शावक को तभी मुक्त करता है, जब उसेः 

अभीष्ट सुन्दर मिदरीका मोर मिल जाता है-- 
नाकः मातः रोचते म एष भद्रमयूरः ।४ 

अव तकं शिशु के सहज क्रीडा विषयक स्वभाव तथां उसकी चेष्टाके 
दशन किये गये । अब थोड़ा शिडुविषयक वात्सल्य रसकाभी आकलन करलेना 
समीचीन तथा प्रासंगिक है, जो उक्त घटनाके समय संयोगसे उपस्थित राजा 
दुष्यन्त के हृदय मे, दूसरे शब्दों मे सवंदमन के अभागे (बने) पिताके हदय मे, 
अब तक सुप्त था, पर अब प्रादुभूतहो रहा दै । यहाँ यह स्मरणीय किगप्रारम्भः 
मे सवंदमन के प्रति राजाका जो प्रसुप्त वात्सल्य प्रादुर्भूत होता है, वह अपने पुत्र 
से सम्बन्धित वात्सल्य नहीं है, बलिक सगे पुत्र जसा वात्सल्य है। क्योकि तब तक 
यह ज्ञात नहीं है कि यह उनका ही पुत्र है। अपने चित्त मे उद्भूत वात्सव्यप्रेम 
को राजा दुष्यन्त इन शब्दों मे प्रकाशित करनेके ल्एिबाध्यहो जातेरहैँकि नन 
जाने क्यों मेरे मन में इस बालक पर सगे पत्र जसा स्नेह हो रहा है" । 

'राजा--किनु खदु बालेऽस्मिन्नौरस इव पत्रे रूह्यति मे मनः' ।५ 

इस प्रकार को परिस्थितियोंमे किसी शि अथवा बालक को देखकर, 
वात्सल्यप्रेम कौ अनुभूति मे, सन्तान-हीनताभी कारण होती है। राजा दुष्यन्त 
स्वयं अपने वात्सल्यस्नेह के किए सन्तान-हीनता की ओर इगित कर रहे है 


१. अभिनज्ञानशाकुन्तलम्‌, सप्तम अंक । २. वही, सप्तम अक । 
३. वही, सप्तम अंक । ४. वही, सप्तम अंक। ५. वही, सप्तम अंक । 











१४२ | | संस्कृत के प्रमुख कान्यों मँ वात्सल्य एवं शशव-चित्रण 
नूनमनपत्यता मां वत्सलयति" १ 
साजा का वात्सल्य इतना विह्ुलहो जातादहैकिवे उस शिशु ( खवं 
दमन ) को गोद मे उठानेके लिए अधीर होकर कहते है-- 
राजा--स्पृहुयामि खल्‌ दुकंलितायास्मैर 

अर्थात्‌ “प्यार के कारण हटीले ( नटखट ) इष शिशुको (गौदमे जेनेके 
चयि ) में अत्यञ्जिक इच्छक ह" । 

विक्रमोवंशीयके पचम अंकमे भी इसी प्रकार पुरुरवा अपने पत्र कुमार 
आयुकोगोदमे छेनेके ल्एिआतुरदहो जाते है ।* दोनों सन्दर्मोमें मात्र यह 
अन्तर ठं कि राजाप्रुरवाको वाण पर उर्लिचित्त अक्षरों ( (उवेशीसम्भव- 
स्यास्य “1 तथा विदूषक के कथनण्से यह ज्ञात हो गयादहे किं कुमार आयु उन्हीं 
कापृत्रहं। इसके विपरीत राजा दुष्यन्त को अभी तक यह्‌ ज्ञात नहीं है कि 
सवंदमन उनका सगा पुत्रहै। 

राजा दुष्यन्त अपने को रोक नहीं पाते । वे उन भाग्यशाटी जनों ( पिता ) 
के भाग्य की सराहना करने लगते हैं, जिनके अंक शिुभोंके अंगोंकीधृल दे 
मजिन हो जाते है-- 

आलक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासं - 
रव्यक्तवणरमणीयवचःप्रटृत्तीन्‌ । 
ञंकाश्रयभ्रणयिनस्तनयान्‌ वहन्तो 

घन्यास्तदङ्धरजसा मलिनीभवन्ति ।1४ 
सीसे जिनकी दतकी कृछ-कुछ दिखायी पड़ती है, अस्पष्ट 
वर्णो के उच्चारणके कारण ( तोतली बोरी के कारण ) जिनका बोलना अत्यन्त 
त्रिय ल्गतः दहै, जो ( माँ-बाप जदिकी) गोदमें वैठनेके किए लालायित रहते 
है, एेसे पत्रों को अपनी गोदमें लेकर भाग्यशाली छोग ही उनके अंगोंकी धूलमे 
अपने को धूपरित करते ।' 

इष्यन्त के उपयुक्त कथन मे एक ओर उक्त चेष्टाओं-क्रिपांसे युक्त 
बच्चों के प्रति उनके मा-वाप आदिके लालपा-विशेष का प्रकाशन हे, वहीं शिशु 


अकारण हुं 


स्वरूप ओर उनको चेष्टाओं का सच्चा विम्बभी बिस्बित है । यह एक यथायं 


एवं सत्य है कि, छोटे बच्चे, विनाकारणके हँसकृर अपनी दन्त-कलियों से एक 


१. अभिन्ञानशाकुन्तलम्‌, सप्तम अंक 
२. वही, सप्तम अंक ३. विक्रमोवेशीयम्‌ ५९ 


४. वही, ५/७ (ननु खल्वेषु'" "तत्र भवतः बह्वुनुकरोति । अभि ० शा० अंक ७ 
५. वही, ७|१७ 





भास, कालिदास तथा अश्वघोष के काव्यों में रीराव-चित्रण | | १४३ 


आनन्द की प्रभा विकीणं करते है, अपनी तोतली बोटी से सबको अपनी ओर 
आक्रष्ट कर छेते हँ तथा गोदमें वैठ्ने के लिए आतुर दहो जाते हैँ । सर्वाशतः 
आनन्ददायी एेसे बच्चे जिनकी गोद में बैठकर, उनके अंगोंको धूल्से मलिन 
बना देते है, वे निस्सन्देह भाग्यदाखी हँ । बालसुलुभ चेष्टाओं. क्रियाओं से मण्डित 
बच्चों एवं उनके सुखद स्पशे हेतु लालायित माता-पिता की लालसा को बिस्वित 
करनेके लिए कालिदास का बार मनोविज्ञान तथा तद्विषयक मातृ-षितु-मनौ- 
विज्ञान निश्चय ही प्रशस्य है । 

"थोडा चलने-फिरने वाके नटखट बच्चे, जब किसी अन्य प्राणी के वच्चे 
को चिलौनेके ल्पमें पा जाते, तब बड़ी कठिनितासे ही उनको पकड़ से 
( पकड़ गये ) बच्चों कौ मुक्ति हो पाती है ।' यह्‌ वास्तविक तथ्य सवेविदित हे । 
नटखट सर्वदमन सिहृशावक को, तपस्विनी द्वारा लाख प्रयास करने पर भी, छोड़ने 
को उद्यत नहीं है । यह ( तपस्विनी ) सिहशावक की मुक्ति हेतु किसी ऋषि कुमार 
को पुकारती है-- कोऽत्र ऋषिकुमाराणाम्‌ ।* किसी ऋषिकुमार को न पाकर वहं 
संयोगवेश उपस्थित राजा ( दुष्यन्त ) से ही मुक्ति के च्यि अनुरोध करती है-- 

"भद्रमुख ! एदि तावत्‌ ! मोचयानेन दुर्मोचहस्तग्रहेण डिभ्भलीलया बाध्य- 
मानं बालमृगेन्द्रम्‌" । 

हे महाशय ! यहां आदये ! इस सिह्‌-शावकर को, सवंदमन को मजब्रूत 
पकड से छृडाना बहुत कठिन है । आप बालक्रीडा के कारण परेशान किये जाने 
वाके इस सिह-श्ावक को छृडा दीजिए ।' 

तपस्विनी के अनुरोध पर राजा दुष्यन्त अभीष्ट काये में प्रदृत्त होते ह । 
स्वंदमन के अंगों के स्पशं से उनके अंगों को इतना आनन्द प्राप्त होताहैकिवे 
मन ही मन सोचने लगते ह--'किसी अज्ञात्न कुल के अंकुर स्वरूप इस बालक के 
दारा स्पशे कयि जाने पर मुञ्च जसे पराये व्यक्ति के अंगोंको इतना सुख भिल 
रहा रहै, तो जिस भाग्यशाली ( माता-पिता) की गोद से यह्‌ उत्पन्न हआ होगा, 
उसके चित्त मे कितने आनन्द को उत्पन्न करता होगा'-- 

अनेन कस्यापि कुलाङ्कुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखं ममवम्‌ । 
कां निवृति चेतसि तस्य कुर्याद्‌ यस्यायमङ्कात्‌ कृतिनः प्ररूढः ।!२ 

इस रोक के माध्यम सेपृच्र केअंग के स्परोजनित उस सुखकी भोर 
द्‌गित किया गयादहै जो स्पशं वाके सभी प्राणियों मे श्रेष्ठ है-- पुत्रः स्पशंवतां 
वरः । वस्तुतः माता-पिता अपने पुत्र के अंगोंके स्पशं में एक अपूव सुख का 
अनुभव करते हं । 





१, अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌, ७|१८ इरोक के पूवं । २. वही ७|१९ 


अ 





१४४ | | संस्कृत के प्रमुख काव्यो में वात्सल्य एवं शंशव-चिन्रण 
संसारमे माता का अति महत्वपूर्णं स्थान होता है । वह अपनी सन्तानं 
के प्रति इतनी वात्सल्यमयी होती दँ कि अपने पुत्र के कुपुत्र हो जाने पर भी उसके 
प्रति कुमाता नहीं बन पातीं- 
“कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कमाता न भवति" । 
इसीलिए जननी अौर जन्मभूमि कोस्व्गंसे भी बद्कर बताया गया है-- 
(जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" 19 
मनुस्मृति मे माता को हजारों पिताओं से श्रेष्ठ कटा गया है-- 
सहखं तु पित्न्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते" । 
जहां तक ॒ शि का प्रन है, वे उपयुक्त महत्त्वं को न जानते हृए भी 
अपनी माता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते दहैँ। माताके गभमेंही दश माह 
तक उनका विकास होता है, उत्पन्नहोने पर स्वेप्रथमवे माता की गोद पर आरूढ 
होते हं, माताका दुध पाकर शारीरिक दृष्टिसे तथा प्यार पाकर मानसिक दुष्टि 
से विकसित होते हैँ । अपनी माताके ही सान्निध्य मे उनकी बाल्यावस्था बीतती 
दै । वस्तुतः बच्चों की सर्वप्रथम रिक्षक उनकी माताये होती हैँ । एेसी स्थितियों 
मे बच्चों का अपनी माताओं के प्रति सहज ओौर निष्काम भाव से अतिशय ङ्गाव 
हौ जाता है । वे अपनी माता के गुण-अवगुण नहीं देखते । उनमें अन्ध मातृ-भक्ित 
कृटकरूट केर भरी होतीहै। शिशु सर्वदमन भी एेसे ही बालकों में टै, जिसका 
अपनी माता के प्रति असीम जुकाव तथा ममताहे। 
सप्तम अंकमे मिहटीका मयूर लेकर उपस्थित तापसी जब सर्वदमन से 
कटती है कि सवंदमन ! शकन्तलावण्यं पश्य ( शकन्त पक्षी + लावण्य = सदयं 
= पक्षी के सौदयं ) कोदेखोतो वह शक्न्तलावण्य पदमे शकृन्तला ( राकून्तला 
+वण्य ) शब्द को सुनते ही ञ्लटसे अपनी माता के विषयमे पच्तादहै कि मरी 
माता कहाँ हँ - 
बालः कत्र वा मम माता" ।२ 
दोनो तापसियां मातृभक्त सर्वदमन की अटूट एवं सहज मातु-भकित पर 
तरस खाती है-- 
उभे-- नामसादृश्येन वच्ितो मातृवत्सलः" ।४ 
( नाम की समानता के कारण मातृ-भक्त यह्‌ बालक धोखेमें आ गया )। 
इस सन्दभं में एक बात अवश्य विचारणीय है, वह यह कि शाकन्तल मे 
मानवेतर जगत्‌ के प्रति वात्सल्यभावके चित्रणकी। काल्दिासके कान्योंमें 


१. वाल्मीकिरामायणम्‌ । २. मनुस्मृति, २।१४५ 
२. अभभिन्ञानशाकून्तलम्‌, सप्तम अंक ४, वही, सप्तम अंक । 





भास, कालिदास तथा अश्वघोष के कान्धों में शशव-चित्रण | [ १४५ 


मानव-जगत्‌ के साथ पञु-पक्षी एवं स्थावर-जगत्‌ भी प्रतिष्ठित हैँ । प्रकृति का 
मानवीकरण उनकी महती विशेषता है । उनके काव्यो में मानवीय वात्सल्य प्रम 
के भाजन मानव-शिशु ही नहीं है, प्रत्युत नन्है-मुन्ने पञ्यु-पक्षी तथा वृक्षलता भी द । 

शाक्न्तर के चतुथं अंक में, पतिगृह को प्रस्थान करने वारी शक्‌्न्तला 
के वस्त्रो मे, एक मृगशावक कपट जाता है । शकुन्तला के पूछने पर कण्व कहते 
है कि "यह वही सृगशावक है, जिसके मूख के घाव पर तुमने इंगदी का तेल खगाय 
था तथा सावां ( श्यामाक) के मुदरी भर दाने दे-देकर जिसका तुमने पुत्रवत्‌ पाल्न- 
पोषण क्रिया था, वही मृग का बच्चा तुम्हारे मागे को रोक रहा है।' यह सुन- 
कर शकृन्तखा अपने पुत्र के समान उस बच्चे को सान्त्वना देती हुई कहती है- 

"वत्स ! कि सहवासपरित्यागिनीं मामनुसरसि ? अचिरप्रसूतया जनन्या 
विना वर्धित एव । इदानीमपि मया विरहितं त्वां तातरिचन्तययिष्यसि । निवतंस्व 
तावत्‌ । 

ब्रेट ! ( तुम लोगोंका ) साथ छोडकर जाने वाटी मेरे पीके क्योंआ 
रहे हो । जन्म देकर तत्काल मर जाने वाली तुम्हारी माताके बिनाभी (मेरे 
द्वारा ) तुम्हारा पालन-पोषण कियाही गया। अवबमेरी अनुपस्थिति मे पिता 
तुम्हारी देखभाल करेगे, तुम अब खौट जाओ ।' 

शकन्तला के इस कथन मे कितन। वात्सल्य भरा है, यह्‌ बताने की आव- 
दथकता नहीं है। विश्रयोग-वात्सल्य का इससे बद्कर उदाहरण ओर क्याहो 
सकता है! | 

शकुन्तला प्रस्थान के समय अपनी छोटी बहन जैसी वनज्योत्स्नाको भी 
नहीं भूलती ओर उससे भेट करकेही अगे वढृतीदहै।२ कण्व के आश्चम की 
मृगिर्याँ, सयुर तथा लताये उप्ते वियोग में इसल्यि व्यथित हौ जाते ह° क्योकि 
उसने ( शकुन्तला ने ) उनका पालन-पोषण किया था ओौरवे सभी उसके 
वात्सल्य-स्नेह के भाजन रहे । 

वात्सल्यप्रेम की यह विचित्र महिमा है। वह्‌ बच्चों के बढ़ जाने पर भी, 
उनके ( माता-पिता के ) हृदय मे अपना स्थान बनाये रहता है। युवावस्था को 
प्राप्त होने वारी अपनी पुत्री शकुन्तला के वियोग मे कण्व-सद्ृरा वीतरागी को 
विल्वलता विप्रयोगवात्सल्य का हौ तो उत्कृष्ट नमूना है-- 

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया 
कण्ठस्तम्मितबाष्पदृत्तिकलृषरिचन्ताजडं दशंनम्‌ । 











१. अभिन्ञानशाकून्तलम्‌, ४१४ २. वही, चतुथे अंक । 
३. वही, चतुथं अंक । ४. वही, ४१२ 
१५ 
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१४६ | | संस्कृत के प्रमुख काव्यों में वात्सल्य एवं सँशव-चित्रण 


वेक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनयाविइलेषदुखंन वैः ।।9 
अथात्‌ (जाज शकुन्तला पति के गृह चरी जायेगी" इसलिए मेरा हृदय 
उत्कण्ठा ( तीत्र-वेदना ) से भर गया है । गला रोके गये अशरुप्रवाह्‌ से गवर हो 
गया ठ। मेरी दृष्टि चिन्ता के कारण जड़ (निर्चेष्ट ) हो गयी दहै । जब वन में रहने 
वाके खछोग अपनी पत्री शकुन्तला के स्नेहवश इतने व्याकुलं तौ गृहस्थ लोग नये 
पत्री-वियोग के दुःख से कितना अधिक दुःखी होते होगे । 
इस प्रकार स्पष्टं कि शाकुन्तख मे, विदोषकर उसके सप्तम अंक मे, 
वात्सल्य-चित्रण सहित दौँशव चित्रण तथा चतुथमें वियोग वात्सल्य का भव्य 
स्वल्प प्राप्त होतादहै। षष्ठ अंकमें राजा दुष्यन्त की सन्तानाभावके कारण 
उत्पन्न व्यथा भी अत्यन्त मर्मस्पर्शी है। संक्षिप्त होते हुये भी शाकुन्तल का 
वात्सल्य चित्रण निस्संदेह सहृदय के हृदय में एक अपूव रससंचार करता है । उसमें 
वात्सल्य के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का अच्छा प्रस्फुटन है । सप्तम अंकमें 
सवंदमन का चित्रण लिशुक्रीडा, शिखुस्वभाव एवं शिशुषेष्टा का सहज एवं 
हदयस्पी विम्ब प्रस्तुत करता है । 


अश्वघोष के महाकान्यों भे वात्सल्य एवं शेशव-चि्रण 

अरवघोष का जीवनवृत्त 

सौन्दरनन्द तथा वुद्धचरित के उल्लेख से य जात होता है क्रि अङइवघोष 
की माता का नाम सुवर्णाक्षी था भौर वै साकेतके निवासीये। साथ ही यह भी 
स्पष्टहोताहंकिवे भिक्षु, आचा, भदन्त, महाकवि तथा महावादी ( शास्दरज्ञ) 
थे । उन्होने उन दोनों ग्रन्थों मेँ अपने पिताक नाम का उल्लेख नहीं कियादहै। 
एेसा प्रतीत होता है कि अपनी माताको आदर दे नेके च्िही उनका उल्लेख 
किया है ।२ 

प्रचलति किवदन्तियों भौर चीनी परम्परा के अनुसार यह सिद्ध होता है 
कि अश्ववोष ब्राह्मण ये जौर उन्होने बौद्धधमं की दीक्षा ञे खी थी। उन्होने बौद 
धमं के प्रचारके लिए काव्य ओौर संगीत का सहारा ल्याथा। कालिदास ने 
जहां सह्‌ दथों कं आनन्द कं लिए अपनी रचनायें की थी, व्ही अङ्वघोष ने विषय 
मे रीन मौक्षःविमुख लोगों कौ सत्मागं पर छाकर, उनको राक्ति प्रदान करने के 
लिए अपने ग्रन्थो ( महाकाव्यों ) की रचना कीं थी । उन्होने एक प्रकारसे मोक्ष 
ध्मेरूपी कटु भौषधि को काव्य रूपी मधु के प्रयोग से स्वादिष्ट बनाया था ।३ 


१. अभिज्ञान करुन्तलम्‌, ४/६ 
२. सौन्दरनन्द, प्रथम सर्गं, इलोक ६४ के आगे । २. वही, १/६३ 








नास, कालिदास तथा अश्वघोष के काव्यो में शंशव-चित्रण | [ १४७ 


समय 

अश्वघोष के कालके विषयमे भी विद्वानों मे परस्पर मतभेदहं। कुछ 
-विद्रान्‌ अदवघोष को कालिदास का परवती मानते हैँ ओर कुछ उन्हे ईशापूवं प्रथम 
शताब्दी का सिद्ध करते है । यहाँ अश्वघोष को कालिदास का परवर्ती मानकर 
विचार किया गया है। | 
रचनाएं 

अङवघोष की रचनाओं के बारे मेंभी विद्वानों में मतभेददहै। परन्तु 
अश्वघोष की मुख्य रूप से तीन रचनायें अत्यन्त प्रसिद्ध तथा निविवाद है- 

१. बुद्धचरितम्‌ 

२. सौन्दरनन्दम्‌ 

३. रारिपृत्रप्रकरणम्‌ 
चरुद्धचरित मे वात्सल्य एवं शेशव-चित्रण 

बुद्धचरित के सम्प्रति अठारह सर्गं उपलब्ध होते हैँ । चीनी ओर तिन्बती 
संस्करणों मे अट्ठाईस सगं प्राप्त है। इस महाकाव्य मे भगवान्‌ बुद्ध के जीवन, 
उपदेश तथा सिद्धान्तो का काग्यात्मक वणेन दहै । प्रारम्भके र्पाचसर्गोमे बुद्धके 
जन्म से लेकर उनके अभिनिष्क्रमण तक की कथा वणित है । बुद्ध का जन्म अलो- 
किकता से मण्डित दहै, अतः उनके जन्मसे चराचर जगत्‌ प्रभावित होताहै। 
सम्प्रति बुद्धचरित में अंकित दीशव-चित्रण को दृष्टिगत कर विचार आवदयक है । 


इक्ष्वाकुवंशीय क्षत्रिय राजा शुद्धोदन की पत्नी मायाने गर्भं धारण 
किया।) समय आने पर लम्बिनी नामक वने, रानी मायाके पाश्वेभागसे 
ोककल्याण हेतु एक पत्र उत्पन्न हुभा । उत्पत्ति के समय रानी कोन पीड़ा हुई 
भौरन ही कोई रोग हु शिशुका पावे भाग से उत्पन्न होना, पीड़ा 
भौर रोगकान होना, आदि उसकी (शिश्ुकी अलौकिकताको द्योतित कर 
र्हेथे। उस नवजात शिशुमें सूर्यके समान तेज तथा चन्द्र के समान अणह्वाद- 
कता थी। उसको प्रभासे सुप्रभा भी आक्रान्त हो गयी । उसने सम्पूर्णं दिशाओों 
को प्रकाशित कर दिया ।* सबसे आश्चयकर बात तो यह्‌ थी कि वह्‌ जन्मलेते ही 
सात पग चला तथा चारों ओर देखकर उसने एक भव्य तथा सार्थक वाणी की-- 


बोधाय जातोऽरिमिजगद्धिताथेमन्त्याभवोत्पत्तिरियं ममेति । 
चतुदिशं सिहसत्तिविलोक्य वाणीं च भव्याथेकरीमुवाच ॥ * 





१. बुद्धचरितम्‌, १।३ २. वही, १।९ 
३. वही, १।१२, १३ ४. वही, १।१५ 








१४८ | | संस्कृत कै प्रमुख काव्यो में वात्सल्य एवं लँशव-चित्रण ˆ 


प्रत्येक माता-पिता पुत्र-जन्म पर आह्ादित हो जाता है, यह निषिवाद 
सत्य हे । परन्तु पुत्रजन्म के अवसर पर पिता शुद्धोदन का हदय आनन्द के साथ. 
भयस भी पूणं हो गया, क्योकि उनके पुत्र का जन्म दिव्य तथा अद्भूत था । अपने: 


पुत्र के जन्म को अलौकिकता को देखकर राजा का धैयं जाता रहा-- 
दिव्यादूभृतं जन्म निरीक्ष्य तस्य धीरोऽपि राजा वहुक्षोभमेतः । 
स्नेहादसौ भीतिप्रमोदजन्ये द्वे वारिधारे मुमुचे नरेन्द्रः ॥ 
अमानुषीं तस्य निशम्य शक्ति माता प्रकरत्या करुणा्द्रचित्ता । 
प्रीता च भीता च वभूव देवी, शीतोष्णमिश्रेव जलस्य धारा ॥१ 


शास्त्र ओर शील में स्याति प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों ने नवजात पुत्र कोः 


क का दीपक मानकर राजा से उत्सव करने के लिए कहा । ब्राह्मणों ने शिशु के 


विभिन्न उदात्त गुणों का वर्णन करते हए कहा -- यदि वह ( पत्र ) राज्य करेगा 
तो वह सभी राजाओंका शिरोमणि बन जायेगा ओर यदि मोक्ष के कल्िए वन कोः 


जायेगा तो वह॒ तत्त्वज्ञान के द्वारा सबको ( सब मतोंको ) जीतकर पृथिवी पर 


सम्मानित होगा ।'२ राजा ने जव उन ब्राह्मणों से अपने पुत्र के' अलौकिक तथा ` 
महानु गुणों से विभूषित होने का कारण पृछा, तव उन लोगों ने अनेक दृष्टान्तो केः 
दारा शिशुमें स्थित दिव्य गुणों का समर्थन किया । उन्होने स्पष्ट कहा कि श्रेष्ठता 


क प्राप्ति में ( अर्थात्‌ श्रेष्ठ होने में ) नतो अवस्था प्रमाणहैजौरन दही वंश-- 
तस्मात्प्रमाणं न वयो न वंशः" ।३ 


ब्राह्मणों द्वारा कहे गये सान्त्वना वचनो से राजा शुद्धोदन की अनिष्टः 


आशंकायं दूर हुई ओौर वे प्रसन्न हुए । 


तदनन्तर असित मुनिने राजा के घर आकर उनसे कहा कि “उनका पुत्रः 


बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए अवतीर्णं हज ह ।** नवजात शिशुके अलौकिक 


शारीरिक चिल्ल को देखकर असित मुनि कौ आंखों मेँ आसं आ गये । उनकी यह्‌: 
दशा देखकर घवडाये हुए राजा ने उनसे कष्ट का कारण पृछा । राजा के अधोलिखित 
प्ररनों मे एक एसे पिताकी भाव-विह्वल्ता भरी है, जिसका हृदय पुच्र-प्राप्तिजनित; 


आनन्द के स्थान पर नाना आशंकाओं, भय तथा चिन्ताओं से परिपूणं हो गया है-- 


अपि स्थिरायुरभेगवन्‌ कमारः कच्चिन्न शोकाय मम प्रसूतः । 
लग्धःकथच्ित्सलिकाञ्जलिमे न खल्विमं पातुमूपेतिकालः ॥ 
अप्यक्षयं मे यशसो निधानं कच्चिद्‌ ध्रुवो मे कूलहस्तसारः.। 
अपि प्रयास्यामि सुखं परत्र सुप्तोऽपि पुत्रेनिमिषेकचक्षुः ॥* 





१. बुद्धचरितम्‌, १।२८-२९ २. वही, १/३५-३६ !. 
३. वही, १।४६ ४. वही, १,५७ ५. वही, १।६४-६५ 











-भास, कालिदास तथा अश्वघोष के काव्यो में शशव-चित्रण ] | १४९ 


अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! कमार दीर्घायुटैन ? यह हमारे शोक के ल्एितो नहीं 
जन्मा है? जो जलांजलि मुज्ञ कठिनाई से मिीहै, उसे पीनेके लिए काल तो 
-नहीं जाया है ? मुञ्ञे जलांजलि देने के छिए कमार जीवित तो रहेगा न ? मेरे यश 
का कोष अक्षयहेन? मेरे पूवेजोंकी कमाई ( राज्य ) निश्चलतोदै पत्र के 
श्रति एक आंख खुटी रखने वाला मँ युखपूवेक परलोक जाऊंगा 
राजाके एक ओर प्रशन का उल्लेख कर देना नितान्त आवश्यक है । 
{वे ( राजा ) असित मुनि से पृक्ते है 
कच्चिन्न मे जातमपुल्लमेव कृलप्रवालं परिशोषभागि । 
क्षिप्रं विभो ! ब्रूहि न मेऽस्ति शान्ति. स्नेहं सूते वेत्सि हि बान्धवानाम्‌ ॥। ४ 
-“क्या मेरा यह नवजात कुल का अंकुर बिना फुले सूख तो नहीं जायेगा ! विभो ! 
लीघ्र बतावे, मुञ्चे शान्ति नहीं है, क्योकि पुत्र के प्रति पिता आदिका प्रेम आप 
-जानते ही दहै ।' 
अपने ही पुत्र के जन्म से नानाविध आंकाओं आदिसे ग्रस्त पिता के उक्त 
श्ररनों से तीन बातें स्पष्टरहैँं। एकदै पित्रूऋणसे मुक्तिकी बात। जसा कि 
-सवंविदित है पितृ-ऋण से मूविति तभी मिल सकती है, जब वंशपरम्परा अविच्छिन्न 
रूप से चलती रहै । यदि नवजात शिशु सकुशल जीवित रहता है, तो राजा कौ 
 पितृ-ऋण से मूकिति सुगमतापूवेक हो सकेगी, क्योकि उसके ( पुत्रके ) द्वास 
-पित्र-तपेण आदि किया जायेगा । 
दुसरी हे वंशपरम्पराै चकेआ रहै राज्यकी रक्षाकी। वंशपरम्परा- 
श्राप्त राज्य तभी रक्षित रह सक्ता है, जब उसका पुत्र जीवित रहकर उसका 
पालन करे । जीवित रहने पर भी, यदि वह्‌ वीतरागी हो जाता है, तब भी राज्य 
की रक्षान हो पायेगी । 
तीसरी दहै पुत्रवात्सल्यकौो रक्षाकी। पिताका अपने पत्र के प्रति एक 
सहज वात्सल्य भाव होता है। इस भावकी रक्षाके लिए सब कुछ छोडकर अपने 
पुत्र को जीवित एवं फला-फूला देखना चाहता है क्योकि विपरीत स्थिति मे पिता 
कोन शान्ति मिल सकतीदहैओरन उसकागप्रेम ही रक्षित हो सक्ता । सबसे 
बड़ी बात तो यहदहैकरि पुत्रके जीवित रहते मनुष्य सुखपूवंक परलोक जाता है, 
अन्यथा दुःखके साथही यर्हांसे विदा होताहै। 
असित मूनिसे यहु जानकर कि नवजात पुत्र धमराज" होकर मोहपाश 
से पीडित मानवमात्र का कल्याण करेगा२, राजा शुद्धोदन अपनी पत्नी तथा मित्रों 
समेत अत्यन्त प्रसन्न हृए भौर उन्होने एेसे पुत्र को पाकर स्वयं अपने को भाग्य- 


४0, बुद्धचरितम्‌, १।६६ २. वही, १।७५ 








१५० | | संस्कृत के प्रमुख काग्यों में वात्सल्य एवं रशव-चित्रणः 


शाली समञ्ञा 1 पर यह सोचकर कि "उनका पुत्र ऋषियों के मागं पर चकेगा ;' 
आर्षेण मार्गेण तु यास्यतीति" > उन्हे अत्यधिक चिन्ता हई, क्योकि एेसी स्थिति 
मे उन्हँ सन्ततिविच्छेद ( वंशपरम्परा के उच्छेद ) का भय था। 

असित मुनि के वचनोंको ध्यानम रखकर राजाने पुत्रजन्म की खुरी 
मे समस्त कंदियों को छोडने का जादेश दिया तथा अपने पुत्र के संस्कार कराये 
धार्मिक अनुष्ठानों का सम्पादन कराया । ब्राह्मणों को गायों का दान किया । 

वुद्धचरित के पांचवें सगं मे पत्रजन्म के समय उत्पन्न राजा की आशंका 
भोर भय ने अपने को साथेक बना ही दिया, जब उनका पुत्र गरहत्याग का संकल्प 
लेकर उनसे आज्ञा ( आशीर्वाद ) प्राप्त करने उपस्थित हो गया ।२ 

जपने पत्र के वचनों को सुनकर राजा हाथी की टोकरसे आहत ब्क्ष की 
भाति काप गये।४ राजा ने अपने पत्र को समञ्ञाने का बहुत प्रयत्न किया ओर उसे 


ग्रहस्थाश्रममे रखने का विधान वनाया, परन्दु सव कुर व्यथं गया । उनके पुत्र 
ने ग्रृह॒त्याग कर ही दिया । 


` बुद्धचरित के आठवें सगे मे कारुणिक वात्सल्य के एक चिच्र की अनदेखी 
करना समीचीन न होगा । तथागत ( बुद्ध ) ने गृहत्याग करते समय अपनी पत्नी 
यशोधरा तथा पुत्र राहुल की भी परवाह नहीं की । उनकी वियोगविधुरा पत्नी 
यशोधरा विल्खती हुई कहती है कि "यदि स्वामी के विशाल नयन ओौर मन्द 
मुस्कान युक्त मुख को देखने का मेरा भाग्य नहीं था, 
भी पिताकी गोदमे कभी वैठने के योग्य नहीं था? 
अपने प्रिय-पृत्र का त्याग करने वाले स्वामी का स्व 
उनका मन निश्चय दही कठोर है ।*५ 


यहाँ यदोधरा के विलापमें फन राहुल को चर्चा निस्सन्देह्‌ मर्म॑स्पर्शी है । 
इस प्रकारका वात्सल्यानुप्राणित कारुणिक दुर्य उसी सगेमे अन्यत्र 


तो क्या अभागा यहु राहुल 


रूप भले ही सुन्दर हो, पर 


चित्रित है । ठथागत ( सिद्धाथं ) को छोडकर लौटने वाले छन्दक ( घोड़े ) तथा ` 


कन्थक को देखकर राजा का वह शोक, जो यशोधरा के विलाप से उत्पन्न था, 


आौर बढ़ गया । उनका वह॒ विलाप चराचर मात्रको उद्धेलित कर देने वाला 


था । ^ शुद्धोदन की वह दशा हो जाती है, जो राम-लक्षण तथा सीता को छोडकर 
लौटे सुमन्त्र को देखकर दशरथ की हई थी- 


दशरथ इव रामशोकवश्यो बहु विललाप दरपो विसंज्ञकल्पः 1७ 


१. बुद्धचरितम्‌, १७८ ` २. वही, १/७९ 
३. वही, ५/२८ ४. वही, ५२९ । 


५. वही, ८/६७-६८ ६. वही, ८।७३-८० ७. वही, ८/८१; 








तुतलाने वाले आनन्ददायी 


को केकि 





ं में भे ५ 
भास, कालिदास तथा अरवघोष के काव्यो में ीराव-चित्रण | | १५१ 


प्रस्तुत सन्दभं मे वुद्धचरित के उन्नीसर्वे सगं को, जो नाम्ना "पितृपुत्र- 
समागम” कहकाता है, विचार पथ पर लाना आवहयक दहै, क्योकि उसमें भिक्षु के 
वेल मे उपस्थित अपने राजकुमार पुत्रको देखकर राजा शुद्धोदन का हूदयस्थित 
वात्मल्य बेहद मर्माहत हो जाता है । अपने पुत्र को मुनि-वेष में देखकर राजा का 
मन विह्वल हो या ओौर वाणी अवरुद्ध हो गयी ! आश्च्यंचकित राजा उन्हं (६ 
के ) न मुनि कह सके ओर न पुत्र 1" यहाँ एक ओर सिद्धाथं का मुनि-व्यक्तित्व 
खडाथा ओौर दूसरी ओर राजा का पुत्रवात्सल्य । उनके किए दोनों का अपलाप 
करना अत्यन्त कठिनि था) 


राजाकं शोकका एक ओरबड़ा कारण था, वह यहकिवे स्वयंतो 
वस्त्रालकार से विभूषित थे ओर उनका युवा पुत्र मुनिवेश धारण क्यिथा। पत्र 
के मुनिवेश को देखकर राजा का हृदय क्षुग्ध एवं इन्द्रियां व्याकुल हो गयीं । 
फलतः वे विलाप करने लगे ।र 


उन्हं ( राजाको) यह बात भी कणष्टप्रद थी किं जिस पत्रमे वे ममता 
तथा स्नेह की आशा करतेथे, वह्‌ ( पत्र ) ममता तथा स्तेह से रहित हौ गया 
था । देती स्थितिमें राजाकी स्थिति उस सूखे तालाब जसी हो गयी, जो सूख 
गया हो तथा उसकी शुष्कता देखकर तृषित भी पथिक निराश होकर रोट जाते 
हों । फलतः राजा भी अपने पत्रसे एक दम निराश हो गये \3 


प्रिय पुत्रके दशेन से सभी माता-पिता आनन्दित होते है, परन्तु शुद्धोदन 
कौ बिडम्बना यह है कि वे चित्रक्खित जैसे एवं उदासीन अपने पुत्रको सम्मुख 
देख कर पृत्रदशेनजनित आनन्द न पा सके-- 


“अपि पश्यन्‌ पुरो भूपो न लेभे पुत्रजं सुखम्‌'* 
राजा पुत्रानन्द पाते भी कंसे ! जब उनका बेटा उनसे स्वयं ही कह रहा 
दै किह राजन्‌ ! आपका भाव जानताहँ। हे पृत्रवत्स | आप शोक न करं। 
पुत्रानन्द का परित्याग कर धर्मनिन्द का अनुभव करें-- 
पुत्रानन्दं परित्यज्य धर्मनिन्दं प्रगह्यताम्‌ ॥ ५ 


बुद्ध के उपदेशों को सुनकर राजा अत्यन्त प्रसन्न होतेह ओरप्रेमसे 
विनत होकर कहते हँ कि हि आयं ! आपने कृपा करके मुङ्षे महामोह रूप 


१. बुद्धचरितम्‌, १९।९ २. वही, १९।७ 
३. वही, १९|८ ४. वही, १९/९ 
५. वही, १९१७ । । 
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घोर दुःखसे छुडाच्या। तात आपका जन्म सफल ठे । अवरम ( सचमुच) 
पुत्रवान्‌ हूं 1" १ 

उक्त विवेचनों को दृष्टि का विषय वनाकर कहा जा सकता है कि यद्यपि 
बुद्धचरित मे बाल-क्रोड़ाओं तथा वाल-चेष्टाओं के ल्यि कोई विज्ञेष स्थान नहीं है 
भौर उसका कारण भी शिशु ( सिद्धां ) की अलौकिक जन्मता है तथापि उममें 
पुजरवात्सल्य का उत्कृष्ट परिपाक हआ दहै, जो सहदयों के हृदय को आनन्दित 
करता है । उसकी सवपते बड़ी विशेषता यह है, उसमें पिता पुत्रानन्द के स्थान पर, 
घमानिन्द प्राप्त करतारहै, जो उसको ( पिता को) आनन्दित ही नटीं करता, 
बल्कि उसकी पृत्रवत्ता को भी साथेक बना देता है -- 


धुत्रवानस्मि चाधुना' । ` 


सौन्दरनन्द मे वात्सल्य एवं शेराव-चित्रण 

अदवघोषविरचित “सोन्दरनन्द' भी एक महाकाव्य है । उसमे कुल अटारह 
सगे हैँ । इस महाकाव्य में नन्द ओर उसकी प्रिय पत्नी सुन्दरी की प्रेम-कथा वणित 
है, पर उद्देश्य के रूप में नन्द की दीक्षा का चित्रण किया गयाहै। नन्दकी कथा 
बुदधचरित का एक अंग दहै । बुद्धचरित में वुद्धके जन्मसे लेकर उनके परिनिर्वाण 
तक की समस्त घटनायं वणित है, इसके विपरीत नन्दकी एक छोटी कथा को 
लेकर सौन्द नन्द जसे बड़ महाकाग्य की रचना की गयी है । 'सौन्द रनन्द' मे काव्य- 
सौन्दयं कुट-कुट कर भराहै। 


यद्यपि सिद्धाथे ओौर नन्द दोनों सौतेके भाई ये, पर उन दोनों की प्रकृति 
परस्पर एकदम भिन्न थी । सिद्धाथं अपनी बाल्यावस्थासे ही विनश्वर संसारसे 
विरक्त एवं सत्यमागँ पर चलकर जगत्‌ का कल्याण करने के इच्छक थे, इसके 
विपरीत नन्द बचपन से ही सांसारिक मायामे लीन ओौर कामासक्त ये । बुद्ध की 
प्रेरणा से नन्द अपनी श्रिय पत्नी सुन्दरी एवं सांसारिक सुखो का त्याग कर नी द्ध- 
धमं की दीक्षाल्ेते दँ । बुद्धचरित की भांति इस महाकाव्यका लक्ष्य भी मनोरम 
काव्यशेी मेँ जनता को बौद्धं के सिद्धान्तो को समञ्चाना है । 


सौन्दरनन्द के द्ितीय सगं मे नन्द की उत्पत्ति का वर्णन दै । राजा शुद्धो- 
दन करी छोटी रानीसे नन्द नामक पुत्र उत्पन्न हआ जो अपने कुल के लिए सदा 
अआनन्ददायक् था 
देव्यामपि यवीयस्यामरण्यामिव पावकः । 
न्दो नाम सुतो जज्ञे नित्यानन्दकरः कुले २ 


१. बुद्धचरितम्‌, १९/३२ ` २. सौन्दरनन्द, २५७ 








भास, कालिदास तथा अरवघोष के काव्यों में शंशव-चित्रण | | १५३ 


नवजात शिशु की भुजाय लम्बी थीं, छाती विशाल थी, कधे सिह के 
समान ओर आंखें वषभ की भांति थी ।२ 

बड़ी रानी से जन्मे सिद्धाथे तथा छोटी रानी से जन्मे नन्द-दोनों के 
उपनयन आदि संस्कार कराये गये ओर उन दोनों ने विदारय प्राप्त कीं । पर दोनों 
मे महान्‌ अन्तर था। नन्द सदा सांसारिक विषयों मे भासक्त रहता था, पर 
सिद्धाथं उनमें आसक्त नहीं रहता था ।२ 

वस्तुतः सौन्दरनन्द में ौशव-चित्रण कै लिए कोई स्थान नहीं है । 





१, सौन्दरनन्द, २|५८ २. वही, २६३ 
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चतथ अध्याय 


कालिदास के परवर्ती प्रमुख महाकाव्यो मे शशव-चितव्रण 


भद्वि के भटटिकान्य' में शेशव-चित्रण 

कूमारदास के जानकीहरण' मे शेशव-चित्रण 
माघ के “शिशुपालवधः मे दोशव-चित्रण 

श्रीहषं के (नेषधीयचरित' मे दोशव-चित्रण 
बिल्हण के "विक्रमाङ्कदेवचरित' मे रौशव-चित्रण 
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कालिदास के परवर्ती प्रसख महाकाग्यों में राराव-चित्रण 


भदििमहाकाव्य में वतत्सल्य एवं शंशव-चित्रण 


भट का जीवनवृत्त तथा रचना 


महाकवि भटद्वि का जीवनठृत्त प्रायः अज्ञात ही है । भटिि-काव्य के अन्तिम 
पद्य से कवि के जीवनदृत्त पर कुछ प्रकाश पडताटै। तदनुसार भद्िस्वामी का 
वरूभी मे, राजा श्रीधरसेन की सभा मे सत्कार होता था। इससे उनके सभापण्डितः 
होने का अनुमान लगाया जा सकता है । अनेक विद्वानों के मत में महाकवि भट्टि 
श्रीधरसेन प्रथमके ही राज्यकाल मे विद्यमान ये। उनका समय ४७० ई० से 
५०० ई० के बीच माना जाता है ।१ 

भटके नामपर ही उनके महाकाव्यका नाम भदट्िकाव्य' पडाहै। 
उसको "रावणवधः" भी कहते हैँ। इसमे कुल २० सगं हँ । उक्त महाकाव्यमे 
मर्थादा पुरुषोत्तम राम का जीवनव्रत्त काव्यात्मक शेलीमेंर्वण्तिहै। पाठ्कोंकोः 
मनोरंजन के साथ सम्पूणं व्याकरण का ज्ञान करानाही इस महाकाव्यका 
उद्देश्य हे । 

इस महाकाव्यमं रामको कथा वणित है। उसके प्रथम सगंका नाम 
+सरामसम्भव' है । जिसमें रामादि की उत्पत्तिका वणेन भी है, तथापि इस महा-- 
काव्य में शंशव-चित्रणके स्थल कमहीरहैं। 

भट्िकाव्यके प्रथम सगंमे राजा दशरथ की तीनों रानियों ( कौसल्या, 
सुमित्रा तथा केकेयी ) से चार पत्रों की उत्पत्ति का महाकवि ने उल्लेख किया है- 

कौसल्याऽऽसावि सुखेन रामः प्राक्‌ कंकेयीतो भरतस्ततोऽभूत्‌ । 
प्रासोष्ट शतुघ्नमुदारचेष्टमेका सुमित्रा सह रक्ष्मणेन | ^ 

'सवेप्रथम कौसल्या ने सुखपूवेक राम कोः जन्म दिया । तदनन्तर कैकेयी से 
भरत (उत्पन्न) हये तथा सुमित्रा से लक्ष्मण के साथ उदार, कर्मठ शत्नुष्न पैदा हये ।' 

चारों पूत्रो को उत्पत्ति कै पश्चात्‌ उनकी बालक्रीडा अथवा बालचेष्या 
आदि के विषय में महाकविने कुछ नहीं कहा । इससे यह्‌ प्रतीत होतादहैकिः 
 बाल-क्रीडा जदि के प्रति महाकवि की कोई रुचिविशेष नहीं है । 
महाकवि ने निम्नांकित एक इलोकमें ही रघुकुल के पुरोहित वसिष्ठ- 





¶ आचाये बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, प° २४० 
2 भद्विमहाकान्यम्‌, १।१४ 
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द्वारा ब्राह्यणो की पूजा, दुःख देने वाले बालग्रहोंकी शान्ति तथा यथासमय उन 
चारों वारको के उपनयन संस्कार करवाये जाने का वर्णन किया है-- 

ार्चीद्‌ द्विजातीन्‌ परमाथेविन्दानुदेजयान्‌ भूतगणान्‌ न्यषेधीत्‌ । 

विद्वानुपानेष्ट च तानू स्वकाले, यतिवंसिष्ठो यमिनां वरिष्ठः ॥१ 

ज्ञानी यमियों मे श्रेष्ठ विद्वान्‌ वषिष्ठ ने, परमार्थज्ञानी विद्वानों की 
पूजा कौ, दुःखदायी वालग्रहोंको हटाया ( अर्थात्‌ उन्हे शान्त कराया }) ओर 
यथासमय उन चारों वालको का संस्कार किया ।' 

उपनयन संस्कार के अनन्तर उन चारों वाल्कोँने सांगचारोंवेदोंका 
अध्ययन किया, जयनशील शस्त्रो को प्राप्त किया तया भिन्न-भिन्न विचारों वाले 
रोगों को आह्वादित कर उनके चित्त को आकृष्ट किया । 

इस प्रकार महाकवि ने अति संक्षेपमें चारों पुत्रों की उत्पत्ति तथा उनके 
उपनयनादि संस्कार एवं विद्ाप्राप्ति का उल्लेख कर दिया । 

यहा यह स्मरण करने योग्यद्रै कि महाकविने उक्त चारों बालकों की 
बालसुलभ क्रीडाओं, टीलाओं तथा चेष्टाओं काकोई वर्णन नहीं किया, नही 
उनके संयोग-जनित वात्सल्यानन्द की ही विवेचना की, निसकी प्रात के लिए 


हर मा-वाप छालायित रहता टै ओौर जिते ( जिस आनन्द को ) पाकर सव लोग 
अपने को कृताथं करते है| 


हां, इतना अवश्य है कि महाकवि की दृष्टि रामकथा के दो माभिक प्रसंगो 
पर गयी दे, वे हैँ विश्वामित्र द्वारा दशरथसे यज्ञ-रक्नाथं राम की याचना तथा 
दूसरा हं वनवास के सन्दर्भ मं राम-लक्ष्मण आदि को छोडकर सुमन्त्र का आगमन । 
रामवेनगमन भी राम-कथाका अति मासिक प्रसंग था, जहां भावी-विथोगजन्य 
वात्सल्य को वणेना के लिए अवसर था, पर कमि ने, एक मात्र इलोक मेँ, दशरथ 
हारा रथस रामके वनगमनकी दीगयी आज्ञाका वर्णेन किया है।र इतना 
अवश्यटहै कि रामवनगमनके समाचारसे अयोघ्यावासियों के दुःख, वनवासमें 
राम के साथ उनके रहने आदिकी चेष्टा तथा राम द्वारा उन्हे समक्षाये जाने का 
वणेन कवि ने अवद्य किया है ४ 

विरवामित्र ने अपने यज्ञकी रक्षाके लिए, दशरथ के पास पहुंचकर, 
प्रकारान्तरसे राम की याचनाकी ।५ दशरथ कारामके प्रति इतना स्नेहथाकि 


वे विरवामित्र के वचनो को सुनतेही राके भावी वियोगसे होने'वाले दुःख से 
आहत होकर मूचित हो गये-- ` 


१. भट्विमहाकाव्यम्‌, १।१५ २. वही, १।१६ 


९1. वही।३।९ ४, वही, ३/१० ५. वही, १।१९ 
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स शुश्रुवांस्तद्‌वचनं मुमोह राजाऽसदहिष्णुः सुतविश्रयोगम्‌ । 
अहंयुनाऽथ क्षितिपः श्ुभंयुरूचे वचस्तापसकूुञ्जरेण ॥ 
विश्वामित्र के समञ्नाने पर राजाने यह्‌ सोचकर कि, यदिमे यज्ञरक्षाके 
चक्िएु रामको नहीं भेजताहूं तो विहवामित्र की क्रोधागिि मेरे वंश का भी विना 
करदेगी। रामके भेजनेपरतो वियोगाग्निसे अकेले मँ ही सन्तप्त होञंगा। 
उन्होने राम को भेज दिया ।२ 
यहां विरवामित्र के क्रोधाग्नि से समस्त कुल के विदग्ध होने की अपेक्षा 
स्वयं अपने को विप्रयोग वात्सल्य जनित अग्निम जलादेनेका राजा का निणेय 
उनको तीव्र मनोव्यथाका योतकहै। एसे प्रसंगोंमे अन्तद्रन्ध की बड़ी विषम 
स्थिति होती है । राजा दशरथ भी उसी प्रकार के अन्तद्ंन्् के शिकार है । 
दूसरा मार्मिक प्रसंग है, रामादि को छोडकर अके सारथि के लौटने का। 
५आशा बलवती" आशा बलवती होती है, उस आशासे दशरथ भी ग्रस्त यथे । उन्हे 
आशाथी कि रायद राम सारथिके साथ लौट आये । अतः रामके बिना लौटे 
हए सारथि को देखकर उनके विप्रयोग वात्सल्य-जनित दुःख कौ ज्वाला इतनी 
तीत्रहो गयी किवे एकदम निराश तथा शक्तिविहीन हो गये, उनकी प्रिय 
वस्तुभों को इच्छा जाती रही, उन्होनेन गन्धोकालेप क्रिया ओरन ही अच्छ 
वस्त्रों को ग्रहण किया । 
विलोक्य रामेण विना सुमन्व्रभच्योष्ट सत्त्वान्टरपतिश्च्युताऽऽशः । 
मधूनि नेषीद्‌ व्यक्िपन्‌ न गन्धैमेनोरमे न व्यवसिष्ट वस्ते ॥३ 
प्रिय पुत्र राम का वियोग दशरथ के लिए इतन असह्यथाकिवे सव कुछ 
छोडकर इस संसारसे सदा के लिए चल बसे-- 
असिष्ट नैकत्र शुचा व्यंरसीत्‌ कृताक़ृतेभ्यः क्षितिपाल्भागभ्यः । 
स॒ चन्दनोशोरमृणालदिग्धः शोकाऽग्निनाऽगाद्‌ निवासभूयम्‌ ॥ 
शोक की अधिकता सेवे ( दशरथ ) एकं स्थान पर टिक नहीं पाये, 
विहित तथा अविहित सभी राजकृत्यं से विरत हो गये, चन्दन, खड तथा मृणाल 
आदिकेलेपसे भी उन्हें शान्ति नहीं मिली । अन्ततः वियोगजनित शोक की अग्नि 
से जलकर वे स्वर्गलोक चङे गये ।' 
मनूष्य क्या, प्राणिमात्र को, प्राण के प्रति अपूवे सोह एवं ममता होती हे । 
वहु इसक्एि कि प्राणी उती के रहने पर जीवित रह सकता है । जीवन तो प्राणि- 
माच्र का अभीष्ट है । उसे पाने अथवा उसकी रक्नाके लिए सब कुक छोडने अथवा 


१. भद्िमहाकाव्यम्‌, १२० ` २. वही, १२३ 
२३. वही, ३।२० । १. वही, ३।२१ 
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गवां देनेके लिए उद्यतहो जातादहै। पर असमयमे उस प्रिय प्राण को छोडने 
की स्थिति का बहुत वड़ा कारण होता है। निस्सन्देहं दशरथ की अकाल मृत्यु के 
मूर मे उनका आहत पुत्रवात्सल्य ही है । 

यह सही दहै कि भद्िकाव्यमें बालजनयुरभ क्रीडाओं आदि को विशेष 
स्थान नहीं मि सका है, पर उक्त दो प्रसंग ( वियोग वात्सल्य सम्बन्धी ) अवश्य 
विचारणीय हँ । वात्सल्यभाव, शिशु बालक-बालिकाओं पर निस्सन्देह अत्यधिक 
प्रगाढ होता है, पर उनके युवाया प्रौढ होने परभी मां-वापके हृदयम वह बना 
ही रहता है । उक्त दोनों प्रसंगो मे उसी वात्सल्य भावकी स्थिति है, जिसके 
अ1हत होने पर दशरथ को अन्त मे अपने प्राणों का मूल्य चकाना पडा | 


जानकोहुरण में वात्सल्य एवं शेशव-चिव्रण 
कुमारदास का जीवनवृत्त 


महाकवि कुमारदास के जीवनटृत्त के विषयमे निर्णीतिरूपसे कुछ कहना 
कठिन है । परन्तु किन्दीं प्रमाणो तथा साक्ष्य के आधार पर कुछ कहा जा सकता 
है । जानकीहरण" के अन्तिम पो की समीक्षासे यह स्पष्ट होता है कि उनके 
पिताका नाम ककुमारमणि' था। उनकी जन्मतिथिके ही दिन उनके पिता 
दिवंगत हो गये । फलतः उनका लालन-पालन उनके दो मातुलो ने किया । एक 
अन्य प्रमाण के अनुसार "कुमारदासः" मृदुगलायन के पुत्र, छटीं शताब्दी म ्िघल 


पर शासन करने वले कूमारदास से अभिन्न एवं कालिदास की चिता पर प्राण 
देने वाले बताये गये हैँ । 


जहां तक कूमारदासके समयकाप्रर्न दहै, वह भी सम्यक्‌ निर्णीत नहीं 
है । आचाय उपाध्याय उन्हं छठीं शताब्दी मे मानते हैँ । २ 


करति 


कुमारदास-रचित /जानकीहरण' स्यातिप्राप्त महाकाव्य है । उसमें कुल 
२० सगं हँ । उसकी कथावस्तु रामायणसेखी गयीरहै। यद्यपि इस ग्रन्थ का नाम 
'जानकोहरणः' रखा गया हे, परन्तु उसमे राम-जन्म से केकर उनके अभिषेक तक की 
कथा काव्यात्मक ढंग से वणित है 1 अन्तिम २०्वं वगं मे रामाभिषेक वणित है। 

वालवणेन को जानकीहटरणमें स्थान मिलारहै। सम्प्रति जानकीहरण के 
वात्सल्य एवं शेशवचित्रण की विवेचना अभीष्ट है । 


१. अ।चायं बलदेव उपाध्याय : संस्ृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २४४ 
२. वही, पृष्ठ २४४ 
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'जानकीहरण' के प्रथम सगं के अध्ययनसे यह्‌ स्पष्ट होता है कि उत्तम 
चरित्र तथा वंश वाली तीनों रानियों में से, किसी से भी उत्पन्न पुत्र कामृखनदेख 
सकने के कारण, राजा दशरथ बहुत दुःखी ( चिन्तित) रहा करते थे। इस प्रकार 
सन्तानाभावके कारण वे बड़ी कठिताई्‌ से अपना काल-यापन कर रहैथे1१. 

'जानकीहरण' के चतुर्थं सगं मेँ दशरथ के चारों पुत्रो ( राम, लक्ष्मण, 
भरत तथा शत्रुघ्न ) को उत्पत्ति का वणेन है, जिनके ल्य राजा दशरथ ने चिर- 
काल से अपने हृदय मे आशा संजो रख थी-- 

सूुतयोभेवतः स्म॒ बालिजिदुभरतौ कोशल्केकयेन्द्रयोः। 
यमजौ यमतुल्यतेजसौ सुषुवाते समये सुमित्रया 2 

“कोरटेश एवं केक्यराज कौ पुत्रियो--कौशल्या तथा कंकेयी (के गभ॑ से) 
क्रमशः बालि को जीतने वाले राम तथा भरत उत्पन्न हुये । इसी प्रकार सुमित्राने 
यमराज के समान तेजस्वी दो जुडवे पुत्रों लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को उत्पन्न किया । 

रघुवंशी नरेश वर्णाश्रम व्यवस्था तथा सनातन धमं के पाक्क तथा पोषक 
थे । वे अपने बच्चों के सभी संस्कार भी यथासमय सम्पन्न कराते थे। तदनुसार 
दरारथ की इच्छानुसार चारों बालकों के जन्मके बाद दिव्य मृनियों द्वारा उनके 
जातकर्मादि संस्कार सम्पन्न कराये गये ¦ संस्कारसम्पन्न उन बाल्कोंकं मृखमें 
जब छोटे-छोटे दांत आये तो वे अतिशय सुशोभित हुये - 


अथ दिव्यमुनिप्रवणितप्रसवानन्तरजातकमेणाम्‌ } 
रुरुचे चरुजन्मनां दशा तनुसंदशितदन्तकुडमला ॥ २ 
यह सवेविदित तथ्यदहै कि रिश्युओंके मुख में जब छोटी-छोटी दन्त- 
कलियां खिल जाती है, तो वे अतिशय शोभायमानदहौो जतिदहँ। यहीकारणरहै 
किं कवियों को बालक का यह रूप बहुत प्रियहै, फलस्वरूप काव्यो मेइसरूपको 
विशेष स्थान प्राप्त हुआहें। शवर दन्तकौ पंगति कून्दकली' --इत्यादिः पदों के 
माध्यम से हिन्दी के महाकवि तुलपी आदिने भी अपने काव्यो मे उसे व्यं विषय 
बनायादहै। उसी परम्परामें कुमारदासके इसपद्यमेंभीउससरूपकी भी अलक 
मिती है । नवजात शिशु राम-लक्ष्मण आदिमे संस्कार एवं दन्तकली का योग 
एक मणिकांचन योगहीहै। 
बालक रामके मुखम चार सफेद दांत निकले हुये थे । खेल-कूद मे दोनों 
कपोल घूख- धूसरित हो गये थे । हाय की रगड़ से अंजन पृत गयाथा। इस प्रकार 
वै चार दांतों से युक्त देव-हस्ती एेरावत की भाति सुशोभित हृए-- 





१ जानकीहरणम्‌, १४४ २. वही, ४६ 
२. वही, ४|७ 
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मुखमाहूतधूल्िगण्डयोः करघृष्टाञ्जनदानमस्य । 
विवभौ सुरदन्तिनो यथा वदनं दन्तचतुष्टयोज्ज्‌वलम्‌ ।13 


यहां परिपृष्ट तथा सुन्दर शरीर वाले बालक रामके शरीर का, एेरावत 
के साथ जौपम्य-विधान निस्सन्देह॒ अति सुन्दर है। उससे वालरूप का आकर्षक 
एवं मनोहर रूप बिम्बित हो जातादहै। 

'जानकोट्रण' के चतुथं सगं मे वाक स्वरूपका अति संक्षिप्त वर्णेन 
है । पर उसके साथ उमे शेशवकालोचित रि्ु-चेष्टाओं तथा रिद्यु-क्रीडाओंका 
मनोहारी वर्णन है । सर्वप्रथम, माता-पिता तथा परिवार जनों के साथ सम्पूणं ससार 
को अपने दशन से आनन्दित करने वाले बाकक रामकी बालक्रीडा का वणन 
द्रष्टव्य है। 

छोटे वच्चे स्वांग बहुत रचतेैँ। कभी वे अपना रूप बदल्लकेते है, कभी 
चपि जाते हँ ओर कभी भयवडा कोई बहाना वना लेतेदँ। ठेसाकरनेमे उन्हें 
मपूवं आनन्द की प्राप्ति होतीदहै। मृखदंक कर अपने को चछिपाने का एक भव्य- 
चित्र निम्नांकित इलोक में चित्रित है-- 


नस राम इहु क्व यात इत्यनुयुक्तो वनिताभिरग्रतः। 
निजहस्तपृटाव्रताननो विदधेऽटीकनिमीलनमर्भकः | २ 


(रामकोन देखकर जब भवन की ) महिलां यह पृछती है कि राम 


राम यहां नहीं है, कहाँ गये? तब रिश राम मपने हाथों से अपना मूंह दंककर 


चिपने का स्वांग रचने लगते है। 


बाललीला का यह्‌ एक अव्यन्त सजीव तथा सहजन चित्रण है । इसमे राम 
को बाल-चपलता व्यंजित हो रही है । 
माता कौशल्या एवं पिता दशरथ की उपस्थिति मे धात्री जबर शिशु राम 
से यह्‌ पृूच्तीहै क्रिराम ! बताजो तुम्हारा पिता कौन है? तव राम राजा 
( दशरथ ) को ओर इद्कित करते हए आनन्दित होकर उनसे लिपट जाते ह-- 
कतरस्तव तात उच्यतामिति धात्रीवचनप्रचोदितः। 
रुचिरेण करेण निदिशन्‌ जगदीशं प्रमदेन सन्दधौ ॥३ 
रोशवावस्था मे अभिभावक एवं माता-पिता दि अपने वच्चों से इस 
प्रकार कै प्रशन पृक्ते ही रहते है । एेषी दशा मे बच्चों के उत्तर अत्यन्त आनन्दकर 
होते टै । 


१. जानकीहरणम्‌, ४|९ २, वही, ४|८ 
२ वही, ४/१० । 
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राम की शिशु-क्रीडा का एक ओर उदाहरण हषेप्रद होगा । जब बाक्क राम 
-से यह पृचछा जाता है कि बताओ तुमने च्रूहेसे क्या प्राप्त क्रिया? तो पहलेसेही 
-सिखाये-पढाये गये वे ्टिति अपने छोटे-छोटे चारों दातो को दिखा देते है-- 

आये दशेय तक्तिमृन्दुराद्‌ भवतोपात्तमिति प्रचोदितः । 
प्रविदशेयति स्म॒ रिक्षया नवकं दन्तचतुष्टयं शि्युः ॥१ 

यहां उक्त प्रकारके प्रन तथा शिशु राम के दन्तप्रदशेनरूपी उत्तर की 
युष्ठभूमि में हिन्दू बालकों तथा महिलाओं के मध्य प्रचलित यह्‌ रूढि काम कर रही 
है कि बच्चोंके ट्टे हुए दात यदि चृहोंके विलोमे गाड़ दिये जाये तो उनके 
( नच्चोंके }) दूध के दांत निकलने पर चरुहों जैसे तीखे दात निकल्ते हैँ । बालक 
राम भी उक्त रूढिसे सम्यक्‌ अवगत कराये गये हैँ । इसील्एि वे उक्त प्रकार के 
भ्ररन का उत्तर अपने चारो दाँतोंको दिखाकर देते रहैँ। यह्‌ शशव चित्र भी अपने 
-में नितान्त चारु है। 

महाकवि ने जानकीहरण! के उसी सेमे रामके साथ ही उनके अन्य 
-तीन भादइयों--भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न की भौ बाल-क्रीडा का भव्य चित्र चित्रित 
कियाद । 

जिस तरह बड़े रोग बच्चोंसे प्यार करनेके लिए सहज भावसे व्यग्र 
रहते हँ, उसी प्रकार वच्चे भी अपने प्रति स्नेह रखने वालों कै प्यार को पाने 
-तथा उनके सान्निध्य को प्राप्त करनेके लिए उतावकलेहो जाते है। जिस प्रकार 
चरकेएकही शिशुको गोदमेलेनेके किए बड़ लोगों में होड सी ल्ग जाती है, 
उसी प्रकार एक ही माता अथवा पिताके पास ठेटने, उनकी गोदमें बैठने के लिए 
बच्चों मे प्रतियोगिता हो जातीदहै। कभी-कभीतो एेसाभी होता हैकिरएेसे 
अवसरों पर बच्चे आपसमें ल्डने भी लगते हैँ ओर क्डने के समय अपनी कोमल- 
कान्त तोतली बोरी मे अपना पक्ष भी प्रस्तुत करतेदहैँ। इसप्रकार की उनकी 
-स्पर्धामुक लड़ाई अत्यन्त लृभावनी तथा प्रीततिकर होती है । 

महाकवि कुमारदास उक्त तथ्य से अवगत थे । अतः उन्होने शिशुचतुष्टय 
( राम, लक्ष्मण, भरत तथा शतरुघ्न ) कौ उक्त प्रकारकी प्रतियोगिता को अधो- 
लिखित रलोकमे बड़े अच्छेढंगसे चित्रित क्रियाहै। साथ ही बच्चोकी इस 
प्रकार की प्रतियोगिता से आनन्दित होने वाटी उनकी माताओं के वात्सल्यानुप्राणित 
आनन्द का भी प्रकाशन किया है-- 

शयनीयगतस्य भूपतेः शिशवः क्रोडनिवेशवाञ्छया । 
निशि वधितमातुसम्पदं केकहं कोमल्जल्पितं दधुः ॥। २ 


१. जानकीहरणम्‌ ४।११ । २. वही, ४१३ । 
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रातमेसोनेके चक्िएि शय्यापर्‌ छेटे हए राजा ( दशरथ } के वक्षःस्थल 
पर क्ेटनेके क्एिवे ( चारों बच्चे ) अपनी प्यारी तोतटी बी मै परस्पर लडनेः' 
र्गते थे ) उनका इस प्रकार लडना माताओ के वात्सल्यानन्द को बढाता था | 

निश्चय ही यह सहजन वालक्रियामूलक चित्रःसहदय के हदय को आनन्दित 
करता है। 

भारतीय संस्कृति में माता-पिता को बहुत महत्व दिया गया है | "मातृदेवो 
भवः, “पितृदेवो भव इत्यादि वैदिक उवितियों से उनकी महिमा सिद्ध है । अतः 
भारतीय संस्कृति के परिपालक समाजमें बालकों के माता-पिता तथा गुरु उनमें 
वाल्यावस्थामेहीएेसे संस्कार डाल देते थे, जिससे उन बच्चोंका भावी जीवनः 
अत्यन्त सुखदायी हौ जाताथा। रघुवंशी नरेशोंकीतो बातही निराली है \ 
उनके घरों मे भारतीय संस्कृति पृणेरूपसे प्रतिष्ठित शी । उनका आचार. 
विचार, खान-पान तथा व्यवहार सव कुछ मर्यादित था। उनके घरों प्रारम्भः 
से ही उनके बच्चों में माता-पिता कीसेवा का भाव भर दिया जाता था। 


उक्त तथ्य के परिप्रेक्ष्य मे महाकवि कुमारदासने अधोटिखित रलोक मेः 
एक बहुत अच्छा विम्ब खड़ा किया दहै, जिसमें माताओंका निर्देश पाकर शिशुः 
भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न पिता दशरथ का पैर दबाते है-- 
इतरेऽपि सरोजशीतलमेदुभिः साञ्जनराजिभिः करै: | 
शयने समवाहयन्‌ पितुरुचरणौ मातुजनेन चोदिताः ॥ १ 
अपनी-अपनी माताओं से प्रेरित होकर, अन्य बालक { भरत, छकष्मण एदं 
रतृघ्न ) भी शय्या परल्टे हुए पिता ( दशरथ ) के चरणों को अपने काजल लगे 
हए, कोमल एवं कमल की भांति करों से दवाने छ्गते थे ।' 
सामुहिक रूपसे उन बच्चोंका पर दवाना दशकोंके लिये, विश्लेष करः 
माताओं के चख्यि, निस्सन्देह आनन्दकरर था । 
इस प्रकार शिदयु-सम्बन्धी क्रीडाओं, चेष्टाओों तथा खीलाओं को करते हए 
वे बालक दिनानुदिन बदने ठ्गे । जहां तक अवतारी बालक रामका प्रशन है, 
उनका शारीरिक विकास ज्यो-ज्यों गतिशील हुमा, त्यो-त्यों देवताओं के शत्रु 
रावण की आयुक्षीण होने छगी ।२ 
ट्स प्रकार द्रष्टव्यदहै कि कूमारदास के उक्त वणेनों मे शंँशव-चित्रण अपने 
भव्य रूपमे प्रस्तुत है। संक्षिप्तं किन्तु सारगभित यह चित्रण संस्कृत-काव्य मेः 
शिञ्चुजगत्‌ के अत्युत्तम चित्रके रूपमे स्मरण किया जायेगा । 


१- जानकीहरणम्‌ ४|१२। २. वही, ४/१४ 
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शिशपालवध मेँ वात्सल्य एवं शंशव-चितण 


माघ का जी वनवृत्त 

भोजप्रवन्ध तथा प्रबन्धचिन्तामणिसे माघके जीवनटृत्त पर कुछ प्रकारा 
पडता टै। 'रिद्युपाल्वधः' के अन्तम अंकित अंशसे भी उनके जीवनवृत्त को 
जानने में सुगमता होती है। माघ का जन्म एक धनादयकुलमें हज था । माघके 
पितामह सुप्रभदेव गुजरात के राजा वमेलातके प्रधान मन्त्रीथे। माव के पिता 
दत्तक बड़ विद्वान्‌ तथा दानी थे। 

माघके स्थितिकारके विषयमे पर्याप्त मतभेद दहै । आचायं बख्देव 
उपाध्याय ने अनेक मत-मतान्तरो का विरकेषण करने के पश्चात्‌ माघ का स्थिति- 
काठ सातवीं शताब्दी का उत्तराधं माना है। 


कति 
माघ को एकमात्र कृति 'लिद्युपाख्वध' नामक महाकाव्य है। इसमे कुल 
२० सगं हँ । इस महाकाव्य कौ कथावस्तु महाभारतसे टी गयी है । युधिष्ठिर 
कै राजसूय यज्ञ मे श्रीकृष्ण द्वारा शिद्युपाल्वध की महाभारतीय कथा को लेकर 
महाकवि ने उसे महाकाव्यका रूप प्रदान किया है । यह महाकाव्य संस्कृत महा- 
काव्य की अल्कृत शेलीका उत्कृष्ट उदाहरणहै। एक छोटे से कथानकं को 
छेकर इतने बड़े महाकाव्य का रूप दिया गया है । 
महाकवि ने अपने महाकाव्य की रचना जिस महाभारतीय कथावस्तु को 
केकर की है, उसमें शेशवब-चित्रण के व्यि कोई अवकाश नहीं है । फलतः शिशुपाल- 
वधमेंभी वह ( शेशव-चिच्रण ) कोई विशेष स्थानन पा सका। सम्पूणं महा- 
काव्यमें सात्र दो स्थरुरेसे है नहँ प्रातः-सन्ध्या तथा सूर्योदय के वणेन-प्रसङ्क में 
महाकवि ने क्रमशः नवजात बालिका एवं बालक कौ बा{लसुलभ क्रियाओं का चित्र 
-चित्रित किया हे । 
पहले सूर्योदय के पूवे, प्रातः-सन्ध्या के वणेनव्याज से बालिका का कात्प- 
{निक चित्र द्रष्टव्य है-- | 
अरुणजलज राजीमूगधहस्ताग्रपादा 
वहुरूमधघुपमालाकज्जलेन्दीव राक्षी । 
अनुपतति विरावेः पत्रिणां व्याहरन्ती 
रजनिमचिरजाता पुवंसन्ध्या सुतेव ॥ " 


। ५. शिशुपाठवधम्‌, ११/४० 
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(लाल -कमल-समूहुरूपी सुन्दर हथेरी तथा पैर के तद्वा वाली, बहूत सेः 
भ्रमर रूप कज्जल से युक्त नीलकमल के समान नेवं वाटी पक्षियों के कलरव के 
रूप मरे तोतरी बोरी बोलने वाली नवजाता वाला के समान प्रातः-सन्ध्या ( उषा ): 
जाने वाटी रात के पीरछे-पीछेजा रहीदटै। 


इस इलोक मे प्रातः सन्ध्या अर्थात्‌ उषा का व्णेनहै। रात्रि रूपी माता 
के चे जाने पर नवजाता सुन्दरी कन्याके समान पूवं सन्ध्या ( अर्थात्‌ प्रातः 
सन्ध्या-उषा ) भी उसके पीचछछ-पीे जा रही है । उस समय पृथिवी पर विराज- 
मान कारू कमलो की पंक्तियां तथा पंखुडियाँ ही क्रमशः उसकी ( बाल-सन्ध्या 
कौ ) सुन्दर हथेखी ओर परके तलृवा है, विकसित होने वाञे कमल उसके नेत्र 
है, कमलो पर उडने वार भ्रमर नेत्रो के काजल है, उषःकालर मे पक्षियों के करूरव 
उसको तोतली बोरी हैँ । 


उक्त इरोक मे पूवे-सन्ध्या को नवजाता कन्याके समान चित्रित किया 
गया है । इस इलोक मे एक तो नवजात वालिका का स्वरूप विभ्बित हो रहा हैः 
क्योकि नवजात कन्याकी हयेखी तथा तल्वा कमल के समान लाल-लाल तथा 
सुन्दर होते है, उसके नेत्र खिर से रहते है, नेतो में काजल र्गा रहता है । दूसरे 
उसको बालसुक्भ क्रिया भी प्रकारितहो रहीदहै क्योकि छोटे बच्चे सदा अपनी. 
माता के पीरछे-पीरे दोडते रहते हँ भौर दौड़ते समय तोतली बोटी तें कुद्य बोलते 
रहते हँ । इस प्रातःसन्ध्या के वणेन मे एक अचिरजाता बालिका का सजीव बिम्बः 
बिम्बित है । यह्‌ महाकवि माघ की काग्य-कला की विशेषता है। इस इलोक का 
भपस्य विधान निश्चय ही इटाघ्य है । 


दूसरा स्थल है सूर्योदय का, जिसमें बालोचित क्रियाओं से युक्त एक नव~. 
जात बालक का सहज तथा सजीव चित्र सीचा गयाहै। उससे सम्बद्ध रलोकः 
निम्नांकित है-- 





उदयशिखरिश्यृद्धप्राङ्धणेष्वेष रिद्धन्‌ 
सकमलमुखहासं वीक्षितः पदिमनीभिः । 

विततमृदुकराग्रः शब्दयन्त्या वयोभिः 
परिपतति दिवाऽङ्के हेलया बालसूयेः 119 


'उदयाचल के शिखररूपी आंगन में रंगता ( पक्षान्तर में घुटने के बलः 
चलता ) हुआ, कमलिनियों के दारा कमलकरूपी मूख के हास्य के साथ देखा गया,. 


१. जानकीहरणम्‌, ११।४७ । 
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कोमल हस्ताग्र ( पक्षान्तर अनुष्ण क्रिरणाग्र ) को फंलाता हुआ, यहं बालकरूपी 
सर्य, पक्षियों के कलरवों दारा बुलाती हुई ( मातृतुल्य ) दिन ( अर्थात्‌ आकाश ) 
के अदधुः (गोद) मेजारहादहै।' 

इस इलोक मे श्लेषमूलक अतिशयोकिति से युक्त रूपक अलंकार के माध्यम 
से सूर्योदय-वणेन-प्रसङ्ख मे नवजात वालक का बालोचित क्रिया से युक्त भव्य चित्र 
चितरितदहै। आंगनमें घुटने कै बर चरते हुये वच्चे को देखकर स्तयां अत्यधिक 
प्रसन्नता के कारण हंसने लगती हँ ओर ऊँचे स्वर से जब उसे माता बुलाती टे, 
तव बच्चा अपने कोमल हाथों को फलाता हुआ, उसकी गोद मे जाने के ल्य अगे 
वदने लगता है । इस विम्बको दृष्टि में रखकर कविने प्रातःकालिक ( अर्थात्‌ 
प्रातःकाल मे उगते हुये ) सुयंमें बाल्कका आरोप किया है। उसका अर्भि- 
प्राय यह हँ कि जिस प्रकार आंगन में घुटने कै बरु चरते हुए छोटे बालक को 
स्त्रियाँ देखती हैँ ओर माता जब उसे उच्च स्वरसे अपनी ओर बुकाती है, तब 
वह॒ बालक अपने कोमल हाथोंको फलाता हुआ गोदमें जाने के किए आगे बढ़ने 
लगता दहै, उसी प्रकार प्रातःकाल का सूयं ( बा सूयं ) उदयाचल के शिखर 
पर धमतादे, उसे विकसित कमलिनियां देख रही हैँ तथा पक्षियों के केलरव 
दवारा आकाशरूपिणी माता उसे अपने पास बुला रही है, फलस्वरूप वह बालसूयं 
अपनी अप्रर किरणों को फंलाता हुआ उस आकाश के मध्य कीओर लीलापूवेक 
जारहाद्‌। 

इस रोक मेँ नवजात बालक के स्वरूप तथा उस्तकी बालसुलभ क्रियाओं 
का एक सजीव बिम्ब बिम्बित किया गया है। 

इस प्रकार यह स्पष्टहै कि महाकवि माघ में बालस्वरूप तथा बाल-सुलभ 


क्रियाओं का ज्ञान विद्यमान है पर वे कथानक की बाध्यताके कारण बाल-वर्णन 


के प्रति विशेष रू्पसे परवरत्त नहीं हो सके । 


 नेषधीयचरित में वात्सल्य एवं शेशव-चिव्रण 
श्रीहषं का जीवनवृत्त 
संस्कृत साहित्य के महाकवियों मे श्रीहषे का मूधेन्य स्थान है। उन्होनि 
'तेषधीयचरित' के प्रत्येक सगं के अन्त मे अपने पिता का नाम 'हीर' तथा माता 
का नाम 'मामल्ल्देवी' च्खिादहै।? वे काशी कै गहृडवार वंशी राजा विजयचन्द्र 
की सभाम प्रधान पण्डितिथे। एसा कहा जाताटहै कि कान्यकुन्ञेश्वर की राज- 


१. श्रीहर्षं कविराजराजिमृुकूुटाऽलङ्कारहीरः सृत, 
श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्ल्देवी च यम्‌ ।-- नैषधीयचरितम्‌ । 
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सभा में इनका वडा आदर था। क्योंकि इन्होंने स्वयं कान्यकुव्जेश्वर से आसन 
ओर पान का बीड़ा प्राप्त करने की वात छिखी दै । कान्यकुव्ज के राजा जयचन्द्र 
की सभामें वे रहते ये। जयचन्द्रके पिता विजयचन्द्रकी सभामे भी इनकी 
स्थिति थी । उन्हीं के नाम पर इन्होंने 'विजयप्रशस्ति" नामक काव्य की रचना की 
ह । विजयचन्द्र का समय ११५४ ई० से ११६९ ई० माना जाता है । अतः श्रीहषे 
का समय १२ वीं शदठान्दी का उत्तराद्धे माना जा सकता है ३ 

श्रीहषं मे कवित्व-प्रतिभा ओर पाण्डित्य दोनों विद्यमान ये संस्कत के 
महाकवियों मे पाण्डित्य कौ दृष्टि से इनका अत्यन्त उच्च स्थान है। वे साधक 
तथा योगी भी थे। 


रचनां 
श्रीहुषं को रचनाओं का क्षेत्र अत्यन्त विस्तरतदटहै। उन्होने काव्य के अति- 
रिक्त दन, साधना आदिसे सम्बन्धित भी रचनाएँंकी हं । (नषध में उल्टेख 
के अनुसार उनकी रचनायें निम्नांकित ठै 
१. स्थेयंविचारप्रकरणम्‌ ( दर्शन ) 
२. विजयश्रशस्तिः ( प्रशस्तिकाव्य ) 
३. खण्डनखण्डखादयम्‌ ( वेदान्त } 
४. गौडोर्वशकुलप्रशस्तिः ( प्रशस्तिकाव्य ) 
५. अणेववणेनम्‌ ( काव्य ) 
६. छिन्दप्रशस्तिः ( प्रशस्तिकाव्य ) 
<. शिवशक्ितसिद्धिः ( साधनाविषयक ) 
८. नव साहसा _्गुचरितचम्पुः ( चम्पू काव्य ) 
९. नंषधीयचरितम्‌ ( महाकाव्य ) । 
नषधीयचरित--यह २२ सर्गोका एक महाकाव्य है । इस महाकाव्य के 
नायक निषध देश के राजा नल हैँ । इस महाकाव्य तें उन्हीं का चरित विशद रूप 
से वणितदहै। प्रथम सगेकाप्रारम्भनलके वर्णन से होताहै। सगं के अन्तमं 
~ राजा एक हंस को पकड छेते हैँ । उसका करुणक्रन्दन अत्यन्त सुन्दर ढंग से वणित 
है । उसके विलाप मे उसके बच्चों, माता तथा पत्नीके प्रति अपूव भाव व्यंजित 
है । ^नंषधीयचरित" की गणना बृहत्वथी मे को जाती है । राजा पकड़े गये हंस 
को दमयन्ती के पास भेजतेर्है, जो दमयन्तीसे नल के सौन्दयं का वर्णन करता 





२. ^ताम्ब्रुलद्वय मासनं च कभते यः कान्यकुन्जेश्च रात्‌ ।' 
३. आचायं बक्देव उपाध्याय : संस्छृत साहित्य का इतिहास, प्रऽठ २८५ 
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हे। इस महाकाव्य मे नल तथा दमयन्ती का अनुराग अति सुन्दर ठंग से वणित 
है । दमयन्ती के स्वयंवर के बाद दोनों का विवाह होता है । विवाह के पश्चात्‌ 
नल एवं दमयन्ती के प्रथम संयोग का काव्यात्मक वणेन करके महाकवि ने अपने 
ग्र्थ को समाप्त कियादह। 

नेषधीयचरित का कथन एसा है कि उसमें शशव चित्रण के ल्यि कटी 
कोर्ट अवसर प्राप्त नहींहै। पर प्रथम अंक के अन्तम नल द्रारा पकडे गये हंस 
ने विलाप में करुण वात्सल्य की अच्छी व्यंजना है। उसी विलाप में पक्षिशावकों के 
वालघुरभ क्रियाओं काभी वणेन है। मानवीय शशव-चित्रण की दृष्टिसे तो यह्‌ 
महाकाव्य शून्य है। हा, उक्त प्रसंग मे पक्षिसम्बन्धी चित्रित वात्सल्य निस्सन्देह 
हदयस्पर्शी है । 

माता का अपने पुत्रके प्रति, वह भी इकलौते पुत्र के प्रति, विशेष वात्सल्य 
भाव होता है। अतः एसे इकलौते पुत्रके कुशलक्षेममे ही माता अपना कुराल 
मानतीदहै। इस तथ्य को समञ्ञ करही हंस सर्वप्रथम अपनी माता के कष्ट का 
उल्लेख करता है-- 

'मदेकपुत्रा जननी जराऽऽतुरा'? 

अर्थात्‌ मेरी माता मुज्ञ इकलौते पुत्र कीमाताहै! दूसरे वह ब्ृद्धाभी 

है । मेँ उसकी बुद़ोतीका सहाराहूं। एसी स्थितिमे भीक्याराजाको दया 


नहीं आती - 
अहो ! विधे ! त्वां करूणा रुणद्धि नो ?।२ 
इस प्रसंगमें पुत्र हंस से सम्बद्ध माता का सम्भावित करुण पुत्र-वात्सल्य 
व्यंजित होता है। 
हंस के न रहने पर उसके भित्र आदि दुःखी होकर कुछ समय के पश्चात्‌ 
दान्त हो जा्येगे, पर उसकी वात्सल्यमयी माँ शोकसागर को कसे पार कर 
सकेगी ?-- 
मुहृतेमाव्रं भवनिन्दया दयासखाः सखायः स्रवदश्चवो मम्‌ । 
निदत्तिमेष्यन्ति परं दुरुत्तरत्त्वयैव मातः ! सुतशोकसागरः ॥२ 
पुत्र के वियोग में माता का ( पुत्रवियोगजनित ) शोकसागर दुस्तरणीय ही 
होता है--इस तथ्य को व्यंजना करने में यह प्रसंग नितान्त इलाच्य है । 
माता तथा पत्ती को चिन्ताके साथ हंस की सबसे बड़ी चिन्ता तो अपने 
वच्चोंकीदहै। माताके आश्चरयमें शिष्चु पल्ते ह ओर पिता का स्नेह पाकर बढते 


१. नैषधीयचरितम्‌, १।१३५ 
२. वही, १।१३५ २. वही, ११३६ । 
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हैँ । यदि दुर्भाग्यवश कहीं दोनोंका वियोगहो जाय, तो बच्चे भी नहीं बच 
सक्ते । हंस के सामने सवसे विषम घड़ी उपस्थित हो गयी है। उसके वियोग में 
यदि उसकी पत्ती भी मर गयी तो, निश्चित रूप से बच्चे निष्प्राण हो जायेगे-- 
ममव जोकेन विदीर्णवक्षसा त्वयाऽपि चित्राङ्कि ! विपद्यते यदि । 
तदस्मि दवेन हतोऽपि हा ! हतः स्फुटं यतस्ते शिशवः पराऽसवः 1१ 
हे विचित्र अंगवारी ! यदिमेरे कारण विदीर्णहदया तुम भी चल बसी, 
तवतोहाय ¦ मँ मराहुमाभी दुर्दैवसे फिर मारा जागा, क्योकि मेरे बच्चे 
( तुम्हारे मर जाने पर ) निश्चित ही मर जा्येगे ।' 
शीघ्र ही उत्पन्न होने के कारण उन नवजात बच्चों के अभी नेव भी नहीं 
खुले है, वे अपनी्मांके अभावमें क्षुधापीडित होकर तथाकोटरमे लोट.लोट 
कर अपना प्राण त्याग देगे-- 
तवाऽपिहा ! हा विरहास््ुधाकुलाः कुलायक्रुलेषु विलृण्ठ्य तेषु ते । 
चिरेण लब्धा वहुभिर्मनोरथै्ग॑ताः क्षणेनाऽस्फुटितेक्षणा मम ।२ 
हाय ! हाय | मेरे प्रिय वच्चे, जिनके अभी नेव भी नहीं खुले हैँ ओर जो 
संजोये गये नानाविध मनोरथो से अति विलम्बसे मिलेथे, तुम्हारे वियोग मे कोटर 
मे खोट-रोट कर ( अर्थात्‌ छटपता-छ्टपटा कर ) मरणासन्न हौ जायेगे ।' 
यहां श्रीहपं के द्वारा खींच गया नवजात पक्षिशावकों का कारुणिक चित्र 
अत्यन्त ममस्पर्शी तथा हुदयद्रावक है । इसमें घोसले आदि में पक्षिशावकों के छट- 
पटा कर मर जाने का नितान्त स्वाभाविक वणन है । 
पक्षियों के वे वच्चे. जिनमे उड़ने लायक पंख नहीं होते, चँ-चूं करते टै, 
जसे लगता है कि वे अपने मा-वाप को अपनी सुन्दर तोतली बोली मे बुलाते है । 
अपनी माकी जोर चोंच हिला-हिलाकर मानों बोलना सीखते हँ । हंस का ध्यान 
उक्त दृश्य को ओर जाता है ओर उसके सामने सारा चिम्ब नाचने सा लगता है। 
यह सब सोचकर अत्यन्त शोकाकुल होते हुये वह कहता है-- 
सुताः ¦ कमाहूय चिराय चुङ्कृतधिधाय कञ्राणि मुखानि कं प्रति ? । 
कथासु शिष्यध्वमिति प्रमीत्य सः सूतस्य सेकाद्‌ बुवुधे चृपाऽश्रूणः ।२ 
बच्चों | बहुत देर तक चच करके तुम किसे वुलाओगे? किसकी ओर 
चोंच हिला-हिला कर तुम बोलना सीखोगे? अब तो तुम्हारी बस कहानीही 
रह जायेगी ।' 
१. नषधीयचरितम्‌, ११४० २. वही, १।१४१ 
३. वही, ११४२ 
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उक्त सभी को ध्यानमें रखकर यह कहने मे स्वल्पभी संकोच नहीं 
कि नैषध में भले ही मानवीय दँशव चित्रण स्थानन पाया हो, पर उक्त स्थलोः 
न्रे पक्षिसम्बन्धी शंशव-चित्रण तो महत्त्वपूणं भ्रमि पर प्रतिष्ठति हीहै। पक्षि-- 
ञैदराव-चित्रण की दृष्टि से नषध का उक्त अंश निस्सन्देह प्रशंसनीय है । 


विक्र माङकदेवचरित मे वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण 


महाकवि बिल्हण का जीवनवृत्त 

यह हमारा सौभाग्यदै कि महाकवि वित्हण ने अपने महाकाव्य विक्र 
माङ्कदेवचरित के अन्तिम सगे के अन्त मे अपने जीवनटृत्त पर कुछ प्रकाश डाला 
दै । उसके अनुसार बिल्हणके पित्तामनुका नाम 'राजकटब,' पिताका नामः 
“ज्येष्ठकल्श' ओर माता का नाम नागदेवी' था । बिल्हण अपने माता-पिताके 
मध्यम पुत्र थे। उनकी शिक्षा कदमीर में हुई थी । उन्हं कङ्मीरसे बहुत प्रेम था। 
उन्होने प्रायः पूरे भारत की साहित्यिक यात्रा कीथी। भ्रमण-कालूमें दक्षिण 
भारतम इन्हे आश्रयदाताके रूपमे चाल्ृक्यवंशीय नरेश विक्रमादित्य प्राप्त ह 
गये ओर उन्हींके आश्वयमे इन्हौने अपना जीवन बिताया । आचाय बलदेव 
उपाध्याय के अनुसार इनका स्थिति-काल ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तराद्धे माना 


जा सकता हे । 


कृत्यां 
विल्हण की तीन रचनाएं विख्यात है- 
१. विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌ ( महाकाव्य ) 
२. कणेसुन्दरी ( नाटिका ) 
३. चो रपंचाशिका ( गीतकाग्य ) 
“विक्रमाङ्कदेवचरितः एक एतिहासिक महाकाव्य है । इसमें कुल अठारह 
सगं है। इस महाकाव्य में आश्रय-दाता विक्रमादित्य तथा उनके वंश का विस्तृत 


वर्णेन हे । एेतिहासिक घटनाओं के वणन मे कवि इतना जागरूक है कि उसमे कोई ¦ 


विसेधाभास नहीं होता । वस्तुतः महाकवि ने इतिहास को आधार बनाकर अपने 
काव्यकी रचनाकीदहै। इस प्रकार यह महाकाव्य एक ओर चाल्क्यवंशीय नरेशों 
का इतिहास जाननेके ल्ि उपयोगींहै ओर दूसरी ओर काव्यात्मक वेभव 


के ल्य नितान्त आकषक दै। इस महाकाव्य के नायक विक्रमाङ्कदेव हैँ । महा- 
कविने विक्रमाङ्कदेव के अतिरिक्त अन्य चालृक्यवंशीय नरेशोका भी वणेन 
कियाद, पर वह वणेन अत्यन्त संक्षिप्त है। कविने अपने नायक के विस्तृतः 
वर्णन मेँ अधिक रूचि दिखलःयी रहै, जिसषे नायक का दशवचित्र भी महत्वपूर्णः 





१७२ | | संसृत के प्रमु काव्यो मे वात्सल्य एवं शेशव-चित्रण 


स्थान रखता है ¦ उसदुष्टिसेभी यह महाकव्यि महनीय स्थान का भागीहै। 
महाकाव्यके द्वितीय सरगम कविने विक्रम की उत्पत्तिके पूवं उनके पिर्ता 
आहवमल्ल्देव को उस म।नसिक व्यथा का चित्र खींचा है, जिसके मूर में सन्ताना- 
भाव ( पुच्राभाव ) जनित चिन्ताथी। पुत्रके अभाव मे समस्त वभव, सुख- 
सुविधाके होने पर भी, उनका मुखकरमर उसी प्रकार म्लान रहा करता था, 
` जिस प्रकार चन्द्रदशंन के अभावमें नीलकमल अविकसित रहता है 1 पत्राभाव 
से आहत आहवमत्ल्देव ने एक दिन अपनी पत्नी ते अपनी व्यथा इन राब्दोंमें 
व्यक्त को-- 
फटेन गृन्याः सुतरां दुनोति मामयं गृहस्थाश्चरमधमेपादप; । 
विलोकयामि प्रतिविम्बमात्मनः सुताभिधानं स्वयि नाधुनापि यत्‌ ।।२ 
यह फलरहित गरहस्थाश्चरमलूपी डक्न मुञ्े अत्यन्त पौड़ति करता है क्योकि 
अभी तक तुमसे मेरा प्रतिबिम्ब रूप उत्पन्न नहीं हआ । 
ˆ # उनकी द्ष्टि मे सवेगुणसम्पन्ना रानीमे एेसा कोरई्‌ दोषन ही दिखायी 
-देता, जिसके कारण उन्हें पृत्र-मुख -दशेन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहार! 
उन्होने पृत्रकी प्राप्तम अपनेही पूवं जन्मके पापको सबसे बड़ा प्रतिबन्धक 
-माना-- 
पराकृतः पृण्यविपयेयो मम घ्रुवं फलद्धिप्रतिबन्धकस्त्वयि ।)'३ 
हे बालमृगाक्षि ! पुत्र रूप फलसम्पत्ति का सवते वड़ा वाधक मेरा पूरवे 
जन्मकापापहीदहै।' 
पुत्राभाव में राजाओं की चिन्ताके कुछ कारण भौतिक तथा कुछ आध्या- 
` त्मिक भी हैँ । उनकी सवसे वड़ी भोतिक चिन्ता यह्‌ होती है कि पुत्रके अभावे 
उनकी राजलक्ष्मी की रक्षा कौन करेगा ? अध्यात्मिक चिन्ता यह है कि पुत्राभाव 
में पिनृ्णसे मुक्ति कैसे मिकेगी 2४ 
सन्तान का व्यामोह ( या इच्छा ) पशुपक्षी तथा मनुष्य सभी प्राणियों मे 
समान होता है ।* समस्त गुणोंसे विभूषित होने परभी राजा तब तक अपने 
जन्म कौ सफलता नहीं प्राप्त कर सकता. जब तक वह पृत्रसे पुत्रवान्‌ लोगों 
अग्रणी नहीं होता 1४ 
राजा कौ उक्त बातें सुनकर उनकी रानी अत्यन्त दुःखी हइ । किसी प्रकार 
 उन्हं समन्ञा-वुज्ञा कर भगवानु शंकर को प्रसन्न करनेके लिये घोर तपस्या करने 


# 





१ विक्रमाङ्कुदेवचरितम्‌ २/२ २. वही, २।२९ 
३. वही, २।३० ४. वही, २।३१ 


५ वही; २।३३ ६ वही, २।३५ 

















कालिदास के परवर्ती प्रमुख महाकाव्यों मे संशव-चित्रण | | १७३ 


का नि्णेय च्या, जिससे पुत्र कौ प्राप्ति हो सके । आकाशवाणी के द्वारा राजा कोः 


यह सूचना मिली करि उन्हें अपनी धमेपत्नी से तीन पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनमें 
से मध्यम पुत्र बड़ा प्रतापी, विजयलक्ष्मी का पात्र तथा कला-ज्ञाता होकर अपने 
यूवंजों से भी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। साथ ही यह भी सूचना मिली कि 
राजा को दो पत्र उनके कठिन अनुष्ठान से प्राप्त होंगे, किन्तु मध्यम पुत्र भगवान्‌ 
शंकर की छृपासे प्राप्त होगा 1१ वह्‌ रामचन्द्रके समान समृद्रके पार गयी हुई 
सीतारूपी लक्ष्मी को अपने पूवज से ले आयेगा । प्रथम पुत्रके होने पर राजाने 
उसके उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा उत्सव किया ओर चालृक्य वंशा को आनन्दित 
करने के कारण उसका नाम 'सोम' रखा। इसके बाद जव रानीने दूसरा गभं 
धारण कियातो राजा के आनन्द की कोई सीमा नहीं रही भौर समय आने पर 
भगवान्‌ शंकर की कृपा से अदभुत गुणयुक्त शुभ रग्न मे राजा को द्वितीय पुत्ररत्नः 
की प्राप्ति हुई, जिसमे इसके पहठे कोई भी सार्वभौम राजा जन्म नहीं पाया था | 
चिरप्रतीक्लित पुत्रकौ प्राप्ति से सारा विइव आनन्दसे भर गया। 

आकाश मे नन्दनबनसे फूलों कौ वृष्टि होने लगी । देवराज इन्द्र का नगाड़ा बजनेः 
र्गा । कुमार के साथ ही उत्पन्न उसके गुणोंसे सब दिशाय प्रसन्न हो गदं । वह्‌ 
संसार को आंखों को आनन्द देने वाला चन्द्रसदृश था। वह्‌ बाख्चन्द्र द्वितीया 
के चन्द्रमा को भांति आरती से सुशोभित हुआ- 

सुरप्रसूनान्यपतन्सषट्‌पदध्वनी निदध्वानसृरेन्द्रदुन्दुभिः 

परं प्रसादं ककुभः प्रपेदिरे गणैः कुमारस्य सहोत्थितेरिव ॥ 

नवप्रतापाङ्कूुरचक्रकान्तया निरन्तरारात्रिकदीपसम्पदा । 

श्रियं जगल्लोचन बालचन्द्रमाः समाजहारोदयसन्ध्ययेव सः ॥ ३ 


| “पुत्र की उत्पत्ति से देवताओं के हदय मे इतना आनन्द छा गया कि राजाः 
को पुत्रोत्पत्ति को सवेप्रथम सुचना देवताओं की मंगलध्वनिसे ही प्राप्त हई । 
इसके बाद जव पूच्रोत्पत्ति के हषं से हषित रमणियां इधर-उधर भाग-दौड़ करने 


गीं तब उन्हे पुत्रोत्पत्ति की पुष्टि हुई ।४ 
पु्रोत्पत्ति का आनन्द संसार के सब आनन्दो में बड़ा होता है। चाहे धनी 
हौ अथवा गरीब, राजाहो या रक, पुत्रोत्पत्ति सबके लिये आनन्द का कारण 


बनत्ती है । जहां तक राजा आहवमल्ल्देव के राजभवन की प्रसन्नता की बात है. 


वह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गयी । अति प्रसन्न नटोंको पुरस्कारमें सोना 
दिया जाने खगा, सोहर के गान प्रारम्भ हो गया, गान करने वाले, हुषित होकर 


। १. विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌, २५ १-५३ २. वही, २।८५ 


३. . वही, २/८६-८७ ४. वही, २।८९ 
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हाथियों का दान करने लगे, चृत्य आरम्भ हो गया, दुन्दुभि का नाद पूरे वातावरण 
मेछागया ओर स्तुतिपाठक नवजात शिशु का गुणगान करने गे । शास्त्रवेत्ता 
राजा ने पुत्रोचित धमक्रत्यों को पुरोहितो द्वारा संपादित कराया । पुत्र के शरीर- 
स्पशं का सुख सर्वोत्तम होताहै। राजाभी उस सुखसे भाग्यशाली वने ओर 
धामिक कृत्यो के विधान के समय उनके मनमें जो सुख हुआ, वह व्णनातीत 
रहा । यह सही कहा गयाहै कि संसारमें गृहस्थ आश्रममें रहने वालोंके चयि 
"पुत्रप्राप्ति ही उनके गाहस्थ्य जीवन का प्रधान फल होता है।१ 
इस प्रकार महाकवि ने णविक्रमाङ्कुदेवचरित' के द्वितीय सगे के अन्तिम 
भाग मे पुत्रोत्पत्ति, उससे जनित आनन्द एवं आनन्द मे किये जाने वाले कृत्यो का 
वणेन कर तृतीय सगं के दशव-चित्रण के चयि एक पृष्ठभूमि तयार की है । 
चूंकि नवजात वालक प्रसिद्ध गुणों से मण्डित था भौर अपने विशेष लक्षणों 
से अनुमित आश्चयंकर तेज तथा भावी विक्रम का परिचयदे रहा था, इसचल्यि 
राजा आहुवमल्ल्देव ने विक्रम ओौर तेज में सूयं के समान उस बालक का "विक्रमा- 
दिन्य' यह साथेक नाम रखा- 
स विक्रमेणाद्‌भुततेजसा च चेष्टाविशोषानुमितेन वालः । 
श्रीविक्रमादित्य इति क्नितीन्दोरवाप विख्यातगरुणः स्रमाख्याम्‌ ॥२ 
वह्‌ बाक्क गौर वणका धा, अतः उसको दृण्टिगत कर कवि कल्पना 
-करताटै कि जिस प्रकार साम्राज्यकी लक्ष्मी पराक्रम रे शोभित होती है, उसी 
-प्रकार रानी भी सभीं दिशाओं को अपने यश से उज्ज्वल बनाने वाले गौरवर्ण कै 
-अपने पुत्र 'विक्रम' से सुशोभित हुयीं -- 
देवस्य चाल्क्यविभ्रूषणस्य भार्या योरज्जितदिङ्मुखेन । 
तेनावदातय्‌ तिना रराज सास्राज्यलक्ष्मीरिव विक्रमेण ।1३ 
नवजात शिद्यु माताके गभेसे उत्पननदहोताहै ओौर उसीकी गोदर्ये 
परता हे, इतीलिएु उसके द्वारा सबसे पटले शोभा उसकी माताकीही होती है । 
यहां यहं विचारणीय है कि माता सर्वप्रथम शोभितदही नहीं, बल्कि वह सवेप्रथम 
आनन्दित भी होती है । 


कवि ने इसके आगे बालसुलभ-क्रीडा, खीला एवं चेष्टाकाजो चित्र खींचा 
दै, वह्‌ नितान्त सजीव ओौर आकर्षक है। 


वच्चो का यह स्वभाव होताहैक्रिवे एक गोद से दूसरी गोदमें जाने कीं 
चेष्टा करते है । विशेषकर इस प्रकार की उनकी चेष्टा तब ओर बढ जाती दै, 


१. विक्रमाङ्खदेवचरितम्‌, २/।९०-९१ २. वही, ३/१, 
३. वही, ३/२ 
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जव वे किसी बैठे हए व्यक्तिकी गोदमें होते हैं । एसे समयमे वे खड़े हए व्यक्ति 
की गोदमें जाने के च्िएु उतावल हो जाते हैँ । नवजात राजकुमार कीभी यही 
स्थितिदहैकिवे नालस्वभावानुसार बवेठे हुए. व्यक्ति को गोदसे खड़े हुए व्यक्ति 
की गोद में चर जातेथे । इष पर कवि की यह्‌ कल्पना कितनी अनुटी है किं वह्‌ 
नीच ( नीचे वैठे हुए अर्थात्‌ निकृष्ट कोटि के ) व्यक्तियों से सदा विमुख रहैगे-- 


त्यक्त्वोपविष्टान्यदसौ कुमारः समुत्थितानां सविधे जगाम । 
आगामि तेनाधिकमुन्नतात्मा नीचेषु वैमुख्यभिवाचचक्े ॥ 


बच्चे जव क्रमशः बढ्ने र्गते हँतोवे किसी के पुचकारने पर हुंकारी भी 
भरने लगते हैँ । दूसरे को अंगी पकड़कर उठने लगते हैँ तथा तोतली बोरी बोलने 
ख्गते हैँ । एेसती अवस्था में माता-पिता अत्यधिक आनन्दित होते है। राजकुमार 
भी धायी के पुचकारने पर मुस्कराते हए हुंकारी भरने ल्गे। वह हुंकारी जब 
राजाकेकानोंमे पडतीथीतोवे परम आनन्दित होतेये। जैसे लगता था करि 
उनके कानों को अमृत को गण्ड्ष प्रम्परासे भर दिया गयादहो। जब वहु बालक 
घायी आदि की अंगुली पकड़कर उठने लगा ओर खमञ्नषमे न आने वाली तोतटी 
चोटी बोलने र्गा तब तो राजा के आनन्दका कहनाही क्याथा? बच्चे की 
वाललीला को देखकर उनकी ( राजाकी ) ओंलों ओर बोरी को सुनकर उनके 


कानों का जसे वशीकरण हो जाता था, अर्थात्‌ राजा सव राजकाज छोडकर अपने 
आत्मज की रला एवं बोटी को देलने-सुनने मे ही मग्न हो जाते ये-- 


धात्रेयिकाया स्मितपूवेकं यददत्त हुङ्कारमसो कुमारः । 
अपुरयत्तेन रसृपस्य कणौ पेयुषगण्डबपरम्पराभिः ॥ 
यदुत्थितः सोऽङ्गुलिसंग्रहेण यत्किञ्चिदव्यक्तमवोचतापि । 
अभीक्ष्णमक्ष्णोः श्रवसोश्च तेन क्षमापतेः संवननं बभूव ॥२ 


जव उस बालक के जातकर्मादि संस्कारों के बाद चौलकमं संस्कार हो गया 


तो राजा आहवमत्लदेव को असीमित रूप से आनन्दित करने के कारण वहु नन्दन- 
वनहीदहौ गया ।* 


धूलि को गन्दा समज्ञकर लोग उससे बचने का प्रयास करते हँ पर बच्चे 
के अंगोंमें लगी हुई धूकि कौ महिमा एेषी अपार होती है कि उससे धूसरित होने 
तथा तज्जनित आनन्दको पानेके लिए मा-बाप उत्सुकहो जाते हैँ । राजा 


१. विक्रमा _्ुदेवचरितम्‌, ३६ 


२. वही, ३७-८ । ३. वही, ३।१० 
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आहवमल्ल्देव भी रसे सौभाग्यशाल्ियों मे अन्यतम टं, जिसके किए वह बालक 
जानन्ददाता नन्दनवन ओर अपनी धूलि से उनके मन को ह्रने वाला वशीकरण 
मन्त्र बन गया था। 
अपने बच्चों को चमन मे मनुष्य एक असीम आनन्द की प्राप्ति करतादहै। 
इसीलिए माँ-वाप अपने चिशुओं को चुभते हए कभी अघाति नहीं। व इ ( चरुभन।) 
उनके स्नेहमय वात्सल्य एवं उनके आनन्दित होनेका व्यंज ह ठै । 
दोक में अपने आत्मज को चूमनेमें प्रव्रष्ट राजा द्रष्टव्य हैँ जिनका हृदय मानो 
वालक के अधरोष्ठ से उत्पन्न ठछाक्िमासे रंजित ( प्रेमपूणे ) हो गया था-- 
प्रतिक्षणं कुन्तक्पाधथिवस्य वितन्वतस्तन्मुखचुम्बरनानि । 
तदौयदन्तच्छदजन्मनव रागेण चेतः परिपृणमासीत्‌ ।19 
जागे कृवि ने बालक्रीडा अथवा वाललीला के वणेन प्र 
बद्कर अक्कृत चित्रं को चिचित किया = 
माताये अपने वच्चे की रक्षा ओर मंगल के लिए उन्हे व्याघ्रनखाङ्कुर 
पहना देती हँ । भारत में यह प्रथा अत्यन्त व्यापक दै ओर यह चिरकाल से अपनी 
सत्ता वनायेहै। रानीने भी अपने प्रिय राजकुमारके गेम 
पहनाया है । कवि ने कितनी अनृटी उत्प्क्षा की है-- 
मखेन्दुसचारकृताभिलाषः क्‌रद्गभीत्यथंभिवापितेन । 
कण्ठावसक्तेन स॒ राजभूनुरराजत व्याघ्रनखाङ्कुरेण ।,२ 
वहं राजकुमार मखरूपी चन्द्रम आनेकी अभिलाषा करने वाके लांछत 
रूपी मृग को उरानेकेचिषिही मानो गक मे पठने हुए व्पाघ्रतखाडकूर से शोधित 
हो रहा था, अर्थात्‌ मखरूपी चन्द्र मे कलंकरूपी मृग के व्याघ्रमयसे प्रद्ृष्टन होने 
के कारण राजकूमारका मुख सर्वाशतः निष्कलङ्क था । 
पक्षियों, तितियो तथा पगु के छोटे बच्चोंको पक्डने मे शिशुओंकी 
सहज प्रवृत्ति होती है । राजभवन में वेश्याओं के पायल 
वहां राजहंस पक्षी एकव हो जातेये, परः 
दीड़ता था, जिससेवे भाग जातेये। इसपर कथि यह्‌ कल्पना कर रहाट 
कि वह बालक भविष्य में सम्पूणं पृथ्वीका एकत्र राजा होकर अन्य श्रेष्ठ राजं 
हंसो ( अर्थात्‌ राजाओं ) को पराभूत कर देगा ।३ 
खेलक मं बच्चों की सहजभाव से प्रदृत्ति होती दै । खेलकुद के प्रति वह 
सहजतः अ्रष्ट होते हैँ । वे चिलौनों से तो चेरते हीह, साथहीवे सिह्‌जंसे 


१. विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌, २३/१२ । २. वही, ३।१३ । 
२३. वही, ३/१४ 


अधोलिखित 


संगमे एक से एक 


व्याघ्रनखाङ्कुर 


# 


को नकारो को सुनकर 
उ वह॒ बाक उन्है पकड़ने के लिये 


¢ 











ककिदास के परवर्ती प्रमुख महाकान्यों में शेशव चित्रण | [ १७ ७ 


भयङ्कर पञुओं के वच्चोंसे भीखेल्तेरहै। वे राजकूमार भी पिजरेमे स्थितशेर 
के बच्चोंको तद्ख करतेथे । एेसा करनेमे वे आनन्दित होते थे-- 
स पीडयन्नायसपज्जरस्थान्‌ क्रोडापरः केसरिणां किशोरान्‌ । 
समाददे भाविरिपुद्धिपेन्द्रयुद्धोपयोगीव तदीयशौयंम्‌ !१ 
अर्थात्‌ सेलक्रुद मे संखुग्न उस राजकुमार ने लोहे के पिजरेमे विराजमान 
शेर के बच्चोंकोतद्ध कर मानो भावीरशत्र रूपी गजेन्द्रोंके युद्धम उपयोगी 
उनके ( शेर के बच्चोंके ) शौयंकोलेकल्या। ( चकि सिह का शौयं ही गजेन्द्रो 
को मारनेमें समथं होता है, इसीचियि मानो उसने शत्रु रूपी गजेन्द्रो को मारने के 
कयि उनका शौयं छीन लिया) । 
बालचन्द्र के समान दिनानुदिन बढ़ने वाले उस राजकुमार के प॑रोके नख 
अत्यन्त स्वच्छ आौर चमकीलेथे। उसमें जव उसका मुखरूपी चन्द्र विम्बित होता 
थातोेसा प्रतीत होताथा कि चन्द्रमाके छोटे-छोटे बच्चे साथ देले के ल्यि 
उसके परों को पक्रडकर प्रार्थना कर रहे हैँ ।' 
राजकुमार मे एेसी जन्मजात प्रतिभाथी किवे धीरे-धीरे समस्त वणं- 
मालाओं को अच्छी प्रकार जान गये। यद्यपि उनके शिक्षक ( गुर ) ये, पर इस 
संसार मं एमे पुण्यात्माओं के शिक्षकगण केवल निमित्त होते है-- 
परां प्रतिष्ठां क्िपिषु क्रमेण जगाम सर्वासु नरेन्द्रसूनुः । 
पुण्यात्मनामत्र तथाविधानां निमित्तमात्रं गुरवो भवन्ति ॥२ 
उन दिनों राजकूमारों के लिये अस्त्र-शस्त्र विद्या का ज्ञान अनिवायं था, 
उसमे भी धनुविद्या बहुत महत्त्वपूणं थी । अतः धनुतिया को अजित करने के लियि 
राजकुमार विक्रमादित्य सभी दिशाओं मेँ अपने धनुष से बाणों को फेकते ये । बाणों 
से भरी हयी दिशाओं को देखकर एेसा लगता था कि उन्होने धनुर्धरी अर्जुन के 
भी तद्‌विषयक् पराक्रम को परास्त कर दिया ।३ 


सौन्दयं का निधान होते हे भीवे राजङृमार कामदृत्ति के शिकार नहीं 
हये । उनमें जन्मजात कवषित्व ओर वक्तृत्व कौ प्रतिभा थी ओर सरस्वती ने जैसे 
उनका वरण कर छ्याथा। परिणामस्वरूप वे कवित्व-निर्माण एवं वक्तृत्व में 
अत्यन्त निपुणदहो गये।* यद्यपि राजकुमारके सौन्दयंके प्रति राजकूमारियां 
ओर सृन्दरियां आष्ृष्ट होतो थी, परन्तु वे उपेक्षित होकर निराश एवं लुब्ध हो 
जाती थीं ।* बाल्यावस्थामे ही वहु बाकर इतना उन्नतात्माथा कि वह्‌ तेजस्वियों 


१, विक्रमाङ्ुदेवचरितम्‌, ३।१५ २. वही, ३/१७ 
३. वही, ३/१८ ४. वही, २३/१९ ५. वही, ३|२०-२२ 
१९ 
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के अभ्युदय को सह्‌ नहीं सकता था। इसील्यि देवता होते हुये भी सूर्यं मानों 
उससे अपनी रक्षा करने के चल्वि भगवान्‌ विष्णु की शरण ( अर्थात्‌ आकाश) में 
चके गये -- 


तेजस्विनामुन्नतिमृन्नतात्मा सेहे न बालोऽपि नरेन्द्रसूनुः । 
देवोऽपि भास्वाज्छरणेच्छ्येव समाधितो विष्णुपदं रराज ।। 


कुछ समय के अनन्तर जब राजा आह्वमल्ल्देव' ने यह्‌ देखा कि उनका 
पुत्र ( विक्रमादित्य ) समग्र शास्त्र जौर विद्याओं में निपुण होकर संग्राम महोत्सव 
के व्यि विदेष लालायित दहै, तो उसे युवराज पद पर नियुक्त करने की 
इच्छा की-- 
करोमि तावद्युवराजमेनमत्यक्तसाम्राज्यभरस्तनूजम्‌ । 
तटद्रयी संश्रयणाहधातु धुनीव साधारणता वरपश्रीः || 
उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहने मे कोई अनौचित्य नहींहै कि 
“विक्रमा ङ्कदेवचरित' मे चरित-नायक “विक्रमादित्य' के शँशवचित्रण ओर उससे 
सम्बन्धित संयोग वात्सल्य की व्यंजनामें कविने तत्परता देखायी है । इतना 
अवद्यहै कि वीररसप्रधान महाकाव्य के नायकभ्रुत विक्रमादित्य की रौशवा- 
वस्थामे भी शौयंप्रदशेन कविका अभीष्ट है) अतः निःसंकोचरूपसे यह्‌ कहा 


जा सकता है कि उक्त शेशव-चित्रण संस्कृत काव्यजगत्‌ मे महत्त्वपूर्णं स्थान का 
भागी टै । 





१. विक्रमा द्खदेव चरितम्‌, ३।२३ २. वही, ३।२८ 
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कालिदास के परवर्ती रूपकों से शेगव-चिवण 


ॐ राद्रक के मृच्छकटिक में शोशव-चित्रण 
@ हषेवधेन के नागानन्द में शेशव-चित्रण 
ॐ भवभूति के रूपकं मे शेशव-चित्रण 
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काठिदास के परषतीं सूपकों मे शेशव-वित्रण 
ि मृच्छकटिक में वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण | 


शूद्रक का जीवन-वृत्त 


महाकवि शूद्रक विक्रमादित्य.की भाति अनेक दन्त-कथाजौसे धिरेदहै। 
मृच्छकटिक के प्रथम अद्धुके तीसरे ओर चौथे रलोकसे यहं ज्ञात होता है कि 
शूद्रक अत्यन्त सुन्दर, अधिक बलशाली थे भौर उनकी कविके रूप में प्रसिद्धि थी । 
-वे ऋग्वेद, सामवेद, गणित, कला, नाट्यशास्त्र एवं गजशास्त्र के ज्ञाता ये । उन्हे 
सौ वषेकी आयु प्राप्त हर्ईथी ओरवे अन्तमे अग्निमें प्रविष्टहोगयेथे। वे 
युद्ध के प्रेमी, आलस्यरहित, वेदिक विद्वानों में श्रेष्ठ, तपस्वी तथा शत्रुओं के गजों 
से मल्लयुद्ध करने के रोभी राजाथे)* आचाय बरूदेव उपाध्यायं के ` अनुसार 
शूद्रक; दण्डी ओौर वराहमिहिर के पूर्व॑वर्ती थे। अतः बुद्रक का समय ईसा की च्टीं 
दाताब्दी में होना चाहिए 1 = | 
-रचना 


सम्प्रति सूद्रक की एक रचना “मृच्छकटिक प्राप्त है। नादट्यशास्त्रीय 
दुष्टि से मृच्छकटिक" रूपकभेद प्रकरण के अन्तत आता है। उशते कुल दस 
अद्ध है, इसकी कथावस्तु भास के नाटक चारद्तसे ली गथी है । इसका नायक. 
श्चारदत्त' तथा नायिका "वसन्तसेना" है । नाट्थ-जगत्‌ मे मृच्छकटिक का बहत 
महत्त्वपूणं स्थान दहै । [र | 
मृच्छकटिक 0. 

५ मृच्छकटिक ने , अपनी ओर विद्वानों का ध्यान अत्यधिक आष्ट किया है । 
-नाट्यशास्त के आचार्यो ने अपने अलंकारलास्त्रीयं ग्रन्थो मृच्छकटिक के अनेक 
उद्धरणौं को उद्धृत किया है । भाषत श्वारुदत्त' से कथावस्तु लेकर शूद्रक ने 

१ त ये © गं क त करणं | को 
अनेक परिवर्तन कमि हं । उनके द्वारा किये गये परिवतंनों का उरश भकरण को 
सधिक प्रभावशाली तथा आकषक बनाना था। प्रकरणके लक्षणोंको दुष्टिमें 
रखकर "मृच्छकटिक" की रचना करने से वह प्रकरण ः 


र के एक आदश्चं उदाहरण के 
रूप में प्रस्तुत हभ हे । | 7 क 


१, मृच्छकटिकम्‌, अङ्कु प्रथम, इ्लोक ३, ४,५॥। . - ` 
2. अपचारं बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५४३ ॥ ` . ` 
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“मृच्छकटिक, मे समाज का एक जीता-जागता चित्र चिच्धित है । उसके 
पात्रोंका यदि सही आकलन क्ियाजायतो, यह स्पष्टहो जाताहै कि उस 
समाज के प्रत्येक वगं का प्रतिनिधित्व है। उसकी सवसे बड़ी विशेषता यह है, 
कि यथार्थवादी होते हुए भी उसमे आदश कीभी स्थापनां हई है । नायक 
(चारुदत्तः तथा "वसन्तसेना" के चरित्र उसके उदाह्रण हैं 1 

शुद्रक कौ भाषा सरल, स्वाभाविक तथा स्पष्ट है । उसमे प्रवाह है तथाः 
वह्‌ नाट्यविधान की दृष्टि से सवथा उपयुक्त है । मृच्छकटिक में रात" भाषा 
के अनेक भेदो का प्रयोग हुञा है। यह्‌ भी मृच्छकटिक की एक महती विशेषता 
हे । जहां तक शूद्रक की शटी का प्रन है, वह्‌ सरलता तथा स्वाभाविकता से 
मण्डित हे । उसमे माधुयं एवं प्रसाद है । बूद्रककै संवाद भी अति रोचक तथा 


स्वाभाविक हैँ । उनसे कथा की गति आसानीसे आने वट्तीदटै। किसी प्रकारः 
अवरोध उत्पन्न नहीं होता । 


मृच्छकटिक में वात्सल्य एवं लँ शव-चित्रण 

स्स एवं अलकार की दृष्टि से यह्‌ प्रकरण अत्युत्तम है । प्रधानभूत श्रद्खार्‌' 
रस के साथ अन्य अप्रधान रसोंका भी आकर्षकं चित्रण है । सामाजिक रूपक कीः 
दूष्टि से मृच्छकटिक सदा समादृत रहेगा । 

मृच्छकटिक में दो बालकों का उल्टेख हअ हं । एक है चारुदत्त का पुत्र 
 रोहसेन' एवं दूसरा है वसन्तसेना की आश्रित वेद्या का पुत्र बन्धुल' । इन दोना 
म भी (रोहसेन' के दशंन मृच्छ्कटिकके च्डअंक म होते हैँ । चारुदत्त की दासी 
रदनिका उसे लेकर आती दे। वह्‌ पड़ोसीके वच्चेकीसोनेकी गाड़ी से खेर रहा 
1 | उस गाड़ीकोलेलेने पर दह ( रोहसेन ) सोनेकीदही गाड़ी से खेलने के लियः 
भाग्रह्‌ करता है । रदनिका जब उससे कहता है कि आभो बेटे! गाड़ी से ेरे- 

"एहि वत्स ! शकटिकया क्रीडावः' ।१ 

तन वहं कारुणिक भाव से तुरन्त उत्तर देता है--“रदनिके ! मिदरीकी 

दस गाड़ी से मृञ्ञे व्या? वही सोनेकी गाड़ी दो"- 


(रदनिके ! क्रि ममतया मृत्तिकाशकटिकया , तामेव सौवणेरकटिकां देहि ।*> 
रोहसेन के उक्त हठ पर दासी रदनिका अल्यनल दुःखी होती है । उसके 
द्ःखकरा कारण यही नहींहै किंश्चिशु रोहसेन उसकी बात नहीं मान रहा है, 
बल्कि उसे अपने स्वामी चारुदत्त की अर्थाभावजनित परिस्थिति पर दुःख रहै, जिसके 
कारण उस छोटेसे बच्चेकी खिलौनेकी अभिलाषा को पण नहीं क्या जा 
सकता । एसे सन्दभं अत्यन्त कारुणिक होते ह, जब माता-पिताया अभिभावकः 
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अर्थाभाव के कारण अपने बच्चोंकी इस प्रकारकी ्मागको पूरा नहीं कर पाते । 
बच्चे स्वभावतः चिल्ीनों के प्रेमी होते ह । यदि समीपस्थ किसी बच्चे को अच्छे 
खिलौने के साथ सेते देखते है, तो वे भी उसी तरह के खिलौने को ल्नेके लियि 
हठ करते ह । उन्हे कहां पता रहता है कि उनके माता-पिता कौ आधिक स्थिति 
क्याहै? कभी-कभी पा भी होता है कि वे दसरे बच्चे के मनपसन्द खिलौने को 
लेकर भाग जाते है ओर मांगने पर रोते-चिल्लाते हँ । खेल के प्रति स्वभावतः 
भाकृष्ट बच्चे ( रोहुसेन ) का खिलौने के प्रति हठ नितान्त स्वाभाविक तथा 
हदयावजेक है । | 
रदनिका दुःख के साथ रम्बी सांस लेकर रोहसेन से कहती ह कि पपुत्र । 
भाज हमारे यहां सोने का ग्पवहार कर्हाहै? जब तुम्हारे पिता जी फिर धनी 
हो जायेगे, तब सोने की गाड़ी से सेलना' । 
"जात । कुतोऽस्माकं स्वणेव्यवह्‌।रः ? तातस्य पुनरपि ऋद्धया सुवणंशकः- 
टिकया क्रीडिष्यसि ।१ | 


सुन्दर ओर छोटे बच्चों के प्रति प्राणिमात्र का सहज आकषेण हता है । 
उक्त आकषण माता-पिता की सीमाकोर्लाव जाता है 1 विशेष रूप से वात्सल्य 
प्रिय व्यक्ति तो बच्चों का निरतिशय प्रेमी होता है । वात्सल्य से भत-प्रोत वसन्त 
सेना रोहसेन को देखकर सहजतः उसे अपना स्नेहं देने के ल्थि लालायितहो 
जाती है। वह क्ञटिति रदनिकासे पृच्ती है कि यहु बच्चा किसकाहै ? यद्यपि 
इसका शरीर अज्ङ्ारविदीन है तथा चच्दके समान मुख वाला यहं मेरे हृदय 
को आनन्दित करता है"- । 


^रदनिके । कस्य पुनरयं दारकः ? अनलंकृतंशरी रोऽपि चन्द्रमुख इव. 
आनन्दयति मम हदयम्‌ ।* | 


` रदनिका के यह उत्तर देने पर कि "यह आयं चारुदत्त का पुत्र रोहसेन है'-- 
"एष खल्वाये चारुदत्तस्य पुत्रो रोहसेनो नामः ।९ 


वसन्तसेना का वात्सल्य उसे गोदमें.जेनेके. ल्यि उतावला हो जाता ह | 


ओर वह्‌ दोनों हाथों को फलाकर कहती है--“आओ मेरे बच्चे । मेरे शरीरसे 
लिपट जाओ- 


एहि मे पुत्रक । आल्िग ।*9 
१, मृच्छकटिकम्‌, षष्ठ अंक, पृष्ठ ३९२ । मोतीलाल बनारसीदास प्रकादान । 


२. वही, पृष्ठ ३९२। | 
३. वही, पृष्ठ ३९३ ४, वही, पृष्ठ ३९३ 
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गोद मे स्थित उसको देखकर कहती हँ कि "इसने पिता के ही रूप की 
नकल की है अर्थात्‌ इसने एकदम प्ताकाही रूप पाया हे"-- 
अनुकृतमनेन पितृरूपम्‌' १ 
यह्‌ सव सुनकर रदनिका कहतीरहै कि न केवल रूप ही । मेरा अनुमान 
है कि ( इसने पिता के समान ) स्वभाव भी पाया है। आयं चारूदत्त इससे अपने 
को बहलाते है'-- 
न केवलं रूपम्‌, शीलमपि तकंयामि । एतेनायं चारुदत्त आत्मानं विनो- 
दयति ।*? - 
वसन्तसेना जब रदनिका से इसके रोने का कारण पूछती रै- 
“अथ कि निमित्तमेष रोदिति" 2 | 
अथात्‌ क्रिस कारणे यहरोरहाटहै'? तव रदनिका विस्तार से उसके 
रोने काकारण वताती है--यह प्डोसके घर वालके वच्चे की सोने की गाड़ी 
से खेर रहा था ¦ उस बच्चे ने अपनी गाड़ीले लिया । तव ( इस द्वारा ) फिर 
उस सोने की गाड़ी मांगने पर भने मही की यह गाड़ी बनाकर इ्सेदेदी। तभी 
से यह कह रहा ईद-"रदनिके ! मुञ्चे इस मिद्रीकी गाड़ीसे वया ? वही सोने की 
गाडी दो- 
एतेन प्रतिवेशिकगरृहुपतिदारकस्य सुवणंशकरिकयां क्रीडितम्‌ । तेन च 
सा नीता । ततः पनस्तां याचतो मयेयं मृत्तिकादकटिका कृत्वा दत्ता । ततो भणति 
(रदनिके ! कि ममेतया मृत्तिकाशकटिकया ? तामेव सौवर्णशकटिक देहि-इति ।** 
यह सुनते, ही वसन्तसेना का कोमल हृदय आकुलित तथा द्रवीभूत हो 
जाता है । धनाभाव के कारण वच्चे रोहसेन की खिरौना विषयक अतृप्त लालस्रातथा 
दुःख उससे देखा नहीं जाता । वह अपनी पीड़ा को इन शब्दों मे व्यक्त करती . 
"ठा धिक्‌ हा धिक्‌ । अयमपि नाम परसम्पत्तया सन्तप्यते । भगवन्‌ 
कृतान्त ! पृष्करपत्रपतितजलबिन्दुसदृशः क्रीडसि त्वं पृरुषभागधेषैः । जात ! मा 
रुदिहि 1 सौवणंशकटिकया कीडिष्यस्सि ।*“ 
अर्थात्‌ (हाय | हाय | यह भी परायी सम्पत्तिसे दुधी होता है । भगवन्‌ 
्रढदेव ¦ कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की वृदो के समान मनुष्य के भाग्यों 
से खिक्वाड करतेहो ( एेसा कहकर खो मे ओसुओों को भरकर ) बेटे ¡ मत्त 
रोओ। सोने की गाडीस खेलना 1 


` १, मृच्छकटिकम्‌, षष्ठ अंक, पृष्ठ २९३ । मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन । 
२. वही, पृष्ठ, ३९३ ३. वही, पृष्ठ, ३९४ 
४. वही, पृष्ठ, ३९४ ५. वही, पृष्ठ, ३९४ 
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उक्त स्थान में रोहसेन के माध्यमसे बालमात्र के खिलौने के प्रति अनु 
रागातिशय तथा उसकी प्राप्तिन होने पर उनकी ग्लाति की बति शोभन व्यंजना 
दई है । दिश का हटमुकक प्रभाव भी व्यंजित होकर सहृदय के हृदय को भावजित 


करता है। अर्थाभाव के कारण वच्चे ( रोहसेन ) की लाल्सा की पतिन हो पानि 


पर वसन्तसेना को महान्‌ दुःख है । वह्‌ बच्चे के अन्तरार में बैठकर उसके ( रोह- 
सेन के) उस हृदय को परखचछ्तीहै, जो पड़ोसीके ही साथी बच्चे के सोने के 
खिलौने को देखकर लाङायित तथा पाकर सन्तुष्ट हा था । सम्प्रति सोने के 
खिलौने को उससे पुनः ठे लेने पर आहत हआ है । यही नही, वह बच्चा सोने ` 
की गाड़ी से लेखना चाहता है, न कि मिट की गाड़ी से। पर उसका दुर्भाग्य है कि 
मिहरी की गाड़ी तो उसे मिक सकती है, रदनिका ने उसकी व्यवस्था भी कर दी, 
परसोने की गाडी ( उसे ) कहां भिर सकती है ? सोने की गाडी की व्यवस्था तो 
न रदनिका कर सकती है ओर न उसके माता-पिता ही । 
वसन्तसेना का हृदय दोनों प्रकारसे आहत हो रहा है। एक तो उसके 
प्रियतम की धनहीनता उसे सताती है गौर दूसरे धनाभाव के कारण अबोध एवं 
प्रिय बालकं कौ स्वणंमयमिटी की गाड़ी की अप्राप्ति। दोनों ( धनहीनता तथा सोने 
कीगाड़ीकान भिलना) केद्वारा वहु मर्माहत हो जाती है । इसीलिए वह रोहसेन 
को चुपकरातीहै ौररसेसोनेकी गाड़ी देने का आदवासन देती है। कविको 
इस सन्दभं के माध्यम से वालजगत्‌, अभिभावकजगत्‌ एवं शिंशुप्रियजगत्‌ के हृदय 
की व्यंजना कराने मे सफलता मिी है । उसके साथही उसे शिशु के वास्तविक 
स्वभाव के चित्रण मे भी सफलता प्राप्त हुई है । कः = = 
जसी कि बच्चों की जन्मजात जिज्ञासा होती है, वे प्रत्येक वस्तु अथवा 
प्राणी को जानना चाहते है । इसीलिए जब वे किसी नयी वस्तुयानयेप्राणीको 
देखते है, तो.अविलम्ब अपने माता-पिता अथवा अभिभावक से उसके ( वस्तु या 
भाणी कै ) विषय भें प्रस पते ह । वसन्तसेना की आकस्मिक उपस्थिति गौर 
है? ( सदनिके ! कैषा ? ) षा । छो पूवा दै--“रविके 1 भह (सतरः) कौन 
५ क ` कषा: / रदनिका के यह कहने पर कि पत्रं यह्‌ भार्या तुम्हारी 
माता है ।' ( "जात ! भर्या ते जननी भवति" । ) वह प्रगल्भ एवं चतुरं बालक 
तुरन्त बोलक पड़ता है- | 


(रदनिके ¦ अलीक त्वं भणसि । यचस्माकमार्या जननी, तकिमथेमलकृता ।*२ 


१. मृच्छकटिकम्‌, षष्ठ अंक, पृष्ठ ३९४ । मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन । 


२. वही, प° ३९५ । | ५ 
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अर्थात्‌, रदनिके तुम ्ूठ बोल रही हो । यदि ( यह्‌ ) हमारी मातारहै, तो 
क्रिसलिएु इतने अकार पटनी हैँ ?' 

यह भी शि्युओं का जन्मजात स्वभाव ही होता किवे जन उत्तरसे 
सन्तुष्ट नहीं होते तो ज्चटिति उसका प्रतिकार करते ह । इस वच्चे ( रोहसेन ) को 
भी अच्छी प्रकार ज्ञातहै कि उसकी माता अलंकारो ते अलक्त नहीं रहती । 
इसीलिए वह्‌ रदनिका से इस कथन काकि यह आर्या तुम्हारी मातादहै' का प्रति- 
कार करता टै। 

छोटेसे वच्चे ( रोहसेन ) के उक्त उत्तर को सुनकर वसन्तसेना भाव्र- 
विभोरहो जाती दै । वह्‌ कट्तो है-- 

जात ! मुग्धेन मूखेनातिकरणं मन्यसि । ( नाटयेनाभरणान्यवता्यं रुदती 
एषेदानीं ते जननी सं्रत्ता । तद्गरृहाणेतम्खकारम्‌ सौवर्णलकटिकां कारय 1" 

पत्र | भोले-भाले मुख से अत्यन्त करुणापूवेक बोल रहै हो । ( अभिनयसे 
अक्कारोंको उतार कर रोत्ती हद ) खो, (मै) अव तुम्हारी माता हो गयी । 
इस अलंकार को ग्रहण करो । इससे सोने की गाड़ी बनवा लेना ।' 

वसन्तसेना को रोती हुई देखकर रोहसेन पुनः कहता है-- 

अपेहि ! न ग्रहिष्यामि, रोदिषि त्वम्‌ ।*२ 

जाओ ( मेँ आभ्रुषण ) नहीं लंगा, ( क्योंकि ) त॒मरोरहीदहो ।' 

वसन्तसेना रोना बन्द करके कहती है-- 

( अश्रूणि प्रमृज्य ) जात ¡न रोदिष्यामि । गच्छ क्रीड । जात । कारय 
सौवणंशकटिकाम्‌ ।*३ 

( आंयुओं को पोंछकृर ) पृतच्र ! रोजगी नहीं । जाभो, चेलो । बेटा ! सोने 
को गाड़ी वनवा छेना }' 

यपि इस स्थल को छोडकर सम्पूणं मृच्छकटिक में 'सगव-चित्रण" के लिए 
न्य सन्द नहींहै, पर इस छोटे, किन्तु महत्त्वपूर्णं सम्दभ से महाकवि शूद्रक के 
रंशव-विज्ञान तथा तद्विषयिणी उनकी मक्ष्मक्षिका का सहजतः बोध हो जाता है । 
दस छोटे से सन्दभंमे ही महाकविने शिशु-स्वभाव, उसकी क्रीडा-विषयक सहज 
भ्रटृत्ति एवं खिलौने के प्रति उसके सहन हठ का अच्छी प्रकार प्रकाशन करा दिया । 
यही नहीं, उसने शिशु-मनोविज्ञान का भी दिग्दर्शन करा दिया । सबसे बड़ी बात 
तो यह है कि उसने शिञ्युमाचर के प्रति, प्राणिमात्र के वात्सल्य तथा सहजानुराग 
को भी दृष्टिगत करते हुए वसन्तसेना के अनुपम वात्सल्यस्नेह को यथाथेतः चित्रित 


१. मुच्छकटिकरम्‌, ष्ठ अक्र, प° ३९५ । मोतीलाल वनारसीदास प्रकादान । 
२. वही, पृष्ठ ३९५ ३. वही. पृ० ३९५ । 
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कर दिया । यह महाकवि शूद्रक की ही काव्यप्रतिभा है कि उन्होने परायीर्मा 
वसन्तसेना के हृदय में भी पुत्रवात्सत्य का सजीव भाव ददा कर.दिया, जिससे 
वशीभुत होकर उसने भपने आभरूषणों को फटे.पुराने कपडो की भांति उतार कर 
रोहसेन के लिए चिलौना बनाने हेतु दे दिया। 
उक्त सन्दभं का एक महत््वपूणं पह यह भी है क उसी के जाधार पर 
इस सुविख्यात श्रकरण का नाम 'मृच्छकटिक' ( मृत्‌ + शकटिक ) अर्थात्‌ सिटी कौ. 
गाड़ी रखा गया । मदी की गाड़ी हीह, जिसे रोहसेन किसी भी प्रकारकेने को 
तयार नहीं जीर उसका ( रोहसेन का ) सिहीकी गाड़ीनलेने भौर सोने कौ 
गराड़ीलेने के किए ह्विशेषदही है जिसके कारण वात्सल्यमयी वसन्तसेना अपने 
वात्सल्य प्रेम की रक्षा हेतु बहुमूल्य आभूषणों को सहर्ष दे देती है भौर एेषा करके 
अपने वात्सल्य को चरिताथं करती है। | | 
मृच्छकटिक के १० अंक के एक ओौर सन्दभं को दुष्टिगत करना आवश्यक 
है । वह सन्दभं भी चारुदत्त के पुत्र रोहसेन से जडा है, जिसमें कृरुण-वात्सत्य का 
अच्छा परिपाक हुआ है। उसके साथ िश्युों की उस प्रदृत्ति का भी सम्यक्‌. 
उद्घाटन हृभा है, जो मा-बाप, विशेषकर मां की दयनीयं स्थिति अथवा विपत्ति, 
मे दृष्टिगोचर होती है । बच्चों का यह सहज स्वभाव होता है कि वे जबोध होते, 
हये भी, अपने माता-पिता को, भावावेशच मे किसी अनथेकारी कायं को करनेसे 
रोकते हँ । चारुदत्त की धरमंपत्नी धूता को जब चारदत्त की मृत्यु का समाचार 
भिरता है तौ बह इतनी व्यभ्र एवं व्याकुल हः जाती है कि अपने पति के वियोग मे 
स्वयं अपना ही दाह करने का निश्चय करकेती है । जब वहु आत्मदाह हेत अग्नि 
(चिता) में प्रवेश करने केल्यि चलने को उद्यत होती है, तब धृता का अल्पवय स्क. 
पुत्र रोहसेन अपनी मांके पैरों तथा उसके वस्त्र के आचर मे कपट जाता है गौर 
ध मे ठ भरे हुए लोग उसे मना करने लगते है । वह ( धूता ) पति-वियोग 
५ वा क हो जाती है कि अपने प्राणप्रिय पुत्र की भी परवाह 
हटाती हई आगे बढ़ने को उद्यत होती है ।१ 
धूता कौ मनःस्थिति अति विषम है। एक ओर प्राणोपम पति का वियोग 
भौर दूसरी ओरप्राणोंसे भी अधिक श्रिय पु 1 
हसो य भ्रय पत्र का भावी वियोग। अपने प्रिय बच्चे 
कगे परोंमे लिपटा हुभा देखकर उसका प्न-वा . 
उसकी ओखां में सुआ जाते हैं। 1 
। । वहं जपने पृत्रसे कहती है-- 
जात । मुच माम्‌ । मा विघ्नं कुर । विभेम्यायेपृत्र स्थामंगलाकणंनात्‌ ।*२ 


१. मृच्छकटिकम्‌, दशम अंक, पृष्ठ ७१४ । मोतीलार बनारसीदासः प्रकाशन । 


२. वही, पृष्ठ, ७१७ ।. 





१८८ | | संसृत के प्रमुख काव्यो में वात्सल्य एवं श शव-चित्रण 


अर्थात्‌ बेटे ! छोडो मृञ्ञे । विध्न मत करो। आयंपुत्र ( चारुदत्त ) के 
अमंगल ( अर्थात्‌ मृत्यु) के समाचार को सुननेसे डर रहीहूं।' 

यह कहकर उठ जाती है ओर आंचल खींच कर आगकी ओर घूमतीहै। 

जसा कि सवेविदित तथ्यहै कि वच्चोंका अपनीमांके प्रति अत्यधिक 
गाव होता है भौर उनके हृदय मे माताके प्रति अगाधप्रेमहोतादहै। वे छाया 
कौ भांति अपनी माताका अनुगमन करतेहैँ। माताको अग्निमें प्रवेश करने के 
समय रोहसेन अपनी माताका साथ नहीं छोडना च।हता। उसकी स्थिति बडी 
दयनीय हो जाती है। उसके अधोलिखित कथनमे शिञुमात्रके मातृप्रेम का 
करण-क्रन्दन है-- 

(मातराये | प्रतिपाल्य माम्‌ । त्वया विनान शक्नोमि जीवितं धर्तुम्‌ ।*9 
आर्यं माता ! मेरी प्रतीक्षा करो। तुम्हारे विना प्राणोंको नहीं धारण 
केर सकता ।' 

यह्‌ कहकर वहे माता के पास जाकर फिर उसका आंचल पकड़लेताहै। 
धूता रदनिकासे रोहसेन को पक्डने का अदेश देती है--“रदनिके अवलम्बस्व 
दारकम्‌ । यावदहं समीहितं करोमि ।' (रदनिका ¡ बच्चे को पकड यखो। जब तक 
म अपना अभीष्ट ( अग्नि प्रवेश ) करती हें । २ 

जब रदनिका भी अपनी स्वामिनी का अनुगमन करने पर उद्यत हो जाती 
है, तव धूता का पृत्र वात्सल्य एकदम अहत हो जातादौ ओर वह्‌ विद्रुषक से 
ही बच्चे को पकड़ने के ल्यि कहती है । रदनिका ओौर विदूषक दोनों के अस्वीकार 
करदेने पर धूता की विषम स्थितिहो जाती दहै। वह ओौर उपक पति चारुदत्त 
दोनों के इस संसारसे चकते जाने पर एक वच्वा ( रोहसेन ) ही बचतादहै। यदि 
वह्‌ भी अपने माता-पिताका अनुगमन करता हु, इत संसार में नहीं रहेगा, 
तो फिर वंशपरम्परा कते चकछेणी ? षी स्थिति मे फिर उनको ( माता-पिता 
दिको) तिलांजलि कपे मिछेणी? इन समी वततोंको घ्रान में रखकर वह्‌ 
अपने प्राणत्रिय पुत्रका आक्गिन कर कहती है-- 

कथं प्रत्यादिष्टास्मि द्वाभ्याम्‌ ! जातः त्वमेव पयेवस्थापयातमानमस्माकं 


तिलोकदकदानाय । अतिक्रान्ते क्रि मनोरथैः? न खल्वार्पुत्रस्त्वां पर्थवस्थाप- 
यिष्यति ।*2 


अर्थात ( मेरे अनुरोधको) त्या दोनों ( रदनिका तथा विदूषक }) ने 
अस्वीकार कर दिपा। ( वालक का अछ्गिन कर ) बेटे ! हम लोगोंकोतिलसे 


१. मृच्छकटिकम्‌, दशम अंक, पठ ७८१८ । मोतीकाछ वनारपीदास प्रकाशन । 
२. वही, पृष्ठ ७१९। ३. वही, पृ० ७२० 
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कालिदास के परवर्ती रूपकों में शंशव-चित्रण | | १८९. 
मिली हई जल की अञ्जलि देने के चियि तुम्हीं अपने आपको बचा लो। समय बीत 
जाने पर अभिमत कायंके वरनेसे क्या लाभ? निश्चय ही आयपृत्र ( चारुदत्त ); 


भी तुम्हारी देखभाल नही करगे । 


उवत स्थल मे महाकवि शूद्रक ने अपनी अलौकिक प्रतिभा ओर कल्पना 
वैभवके सहारे जैसा चित्र खीचा है, उससे सारा विम्ब आंखोंके सामने नाचने 
लगता है। धृता की उक्तिमे तो माना पृत्रवात्सल्यका एक कारुणिक स्रोत हीः 
प्रस्फुटितहो गयादहे। पुत्र पर ही वंशपरम्परा की गतिरील्दा निभैर करती हं 
जौर अपने पूर्वजो को पितृ्णसे भी वही मवत कराताहे, ये सारी बातं उक्तः 
कथन मे निहित दहै । पर उक्त कथनका मात्र व्यावहारिक पक्ष ही नहीं दहं । 
उसका जो सबसे महृत्वपणं पहल है, वह्‌ यह कि माता धूता अपने दिव्य पुत्र-प्रेमः 
की रक्षा हेतु अपना सववंस्व न्योछावर कर सकती है एवं अपने प्राणों की आहुतिः 
दे सकती है, पर वहु अपने आत्माके प्रतिरूप अपने पत्र का विना कँसे देख 
सकती है ? उसके अगाध पत्र-प्रेम का तो अस्तित्व ही उसके बच्चे के साथ जुड़ा 
है । पृत्र का आलिगन करने का अभिप्राय भी यही ह । सचमुच यह सन्दभं नितान्त 
ममेस्पर्शी हे । 


उवत सभी सन्दर्भोको ध्यान मे रखकर विवेचन करने पर यहं निश्चितः 
रूप से कहा जा सकता है कि यद्यपि “मृच्छकटिक' में वात्सल्य एवं शंव चित्रण 
के प्रसंग अति स्वत्पहे परन्तुजो भी तद्विषयक प्रसंग चित्रित है, वह्‌ अत्यन्तः 
भव्य एवं हदयस्पर्शीं है । रोहसेन के माध्यमसे महाकविने चिशु के स्वभाव, 
उसकी क्रिया-पद्धति तथा शीर-स्वभाव का अत्याकरषेक चित्र खीचा है । वसन्तसेना 
का वात्सत्य प्रम अपने सजीव रूपमे विचित्र है। करुण वात्सल्य का इतना सुन्दर 
भन्य चित्र दुलंभ है । धूता के आत्मदाह्‌ सम्बन्धी चेष्टाके प्रसंग में पतिप्रेम एवं 
पुचरप्रेम का अन्तदेन््ध भी नितान्त मार्मिक है। विषम परिस्थिति मे धूता जिस 
प्रकार अपने पत्र रोहसेन की रक्षा के ल्यि अति व्यग्र है, वहू पुत्र वात्सल्य का एकः 
बेजोड़ नमूना ह । 


हषं वर्धन के नागानन्द में वात्सल्य एवं शेशव-चिन्रण 
हुरषवधेन का जीवन-वृत्त 


बाणभदट् के हषेच रित तया त्व नसांग के यात्रा-वर्णन से हषेव्धन का जीवन 
छृत्त जानने मे सहायता मिलती है। तदनुसार हषैवधेन के पिता क्रा नाम प्रभाकर 
वृक्च॑न तथा माता का नाम यशोमति था। हषेवधन एकं यशस्वी राजा थे । इनका 








१९० | | संस्कत के प्रमुख काव्यो में वात्सल्य एवं जशव-चित्रण 


राज्यकाल ६०६ ई०से ६४७ ई० तकथा। हषवधंन एक महान्‌ राजा ही नीं 
ये, अपितु वे काव्य-क्ला ओर रक्ितिकलाके भी महान्‌ ज्ञाताये। वै गुणग्राही 
थे ओर उनको राजसभामें वाणभदटु, मथूरभटु तया मातङ्घदिवाकर जसे महान्‌ 
कवियों को स्थान मिला था। 


रचनाये-- 

हपवधन कौ तीन रचनायें उपलब्ध हैँ (१) रत्नावली (२) प्रियदर्शिका 
(३) नागानन्द, ये तीनों नाट्यग्रन्थ हैँ । नाट्यशस्त्रकी दुष्टि से (नागानन्द 
रूपकभेद नाटक के अन्तर्गत आता है ओर प्रियदर्शिका" तथा "रत्नावली" ये दोनों 
नाटिका के अन्तगेत गृहीत होती है । 

रत्नावली --रत्नावली संस्कृत-साहित्य की प्रथम नाटिका है । नाटिका 
जगत्‌ में उसका अत्यन्त उत्कृष्ट स्थान है । उसमें चार अंक है। 

रत्नावली में राजा उदयन ( नायक ) तथा रत्नावली ( नाधिका ) को 
प्रेमकथा वणित है। सिहटेखवर की कन्या को मन्त्री किसी प्रकार सागरिका' 
के नाम से वासवदत्ताकी देख-रेख मे रखवा दता दै । वहीं राजा उदयन तथा 
रत्नावली का परस्पर प्रेम होता है आौर अन्त में वासवदत्ताकी सहायतासे राजा 
के साथ उसका विवाह होता है। 


प्रियदिका-प्रियदश्शिका भी चार अंकों की नाटिका है । उसमें वत्स का 
सेनापति विजयसेन दृढवर्मा की पुत्री 'प्रियदश्िकरा' को दरवार मेले जातादौ ओर 
आरण्यकाधिपति विन्ध्यकरेतु की कन्याकेरूपमें वहां रखवा देता है । वह्‌ ( प्रिय- 
दशिका ) वासवदत्ताके संरक्षण में रहती दै । आगे त्रियदश्शिका ( नायिका ) 
तथा उदयन ( नायक ) का विवाह होता ठै । 
नागानन्द -नागानन्द'मे कुलर्पांच अंक । इसका नायक “जी मूत- 
वाहन है । इस नाटक का कथानक किसी बौद्ध कथानक पर आधित है । जीमूत- 
वाहन तथा मल्यवती का परस्पर अनुराग तथा अन्तम दोनोंका विवाह होता 
है। इस नाटकमें जीमूतवाहन के परोपकार गुण का अत्यन्त सुन्दर वर्णेन है। 
गरुड प्रतिदिन एक-एक नाग को बारी-बारी से खाता था । जव शंखचरुड नामक 
नाग कौ वारी आयी, तो उसकी माता विल कर रोति र्गौ । रंखनच्रूड अपनीं 
माताका एकलौता पुत्र था । उसके करण-कन्दन से द्रवीभूत होकर जीमूतवाहन 
ने शंखन्रूड के स्थान पर अपने को समपित कर दिया । अन्तमें गर्डने भी दया- 
उत्ति का प्रादुर्भाव हमा तथा जीमूतवाहन मुक्त हा । इस प्रकार हषेवधेन ने इस 
नाटके को सुखान्तं बनाया है। 














कानिदास के परवर्ती रूपकों में दी राव-चित्रण | [ १९१ 


नागानन्द में वात्सल्य एवं शराव-चित्रण 

इस नाटकमे नाग शंखच्रूड को माता तथा जीमूतवाहन के माता-पिता 
करे कारण वात्सल्य का अतीव सुन्दर चित्रण है 1 उसमें शिशु सम्बन्धी क्रीडा, खीला, 
चेष्टा तथा उसके स्वरूप आदि का कोड चित्र चित्रित नहींहै। अतः करुण- 
वात्सल्य का कुछ विवेचन कर लेना प्रासंगिक च 

जंघा कि ऊपर कहा गयादहै, पक्षिराज गरुड के ल्यि प्रतिदिन एक 
नाग बारी-बारी से मेजा जाता था। जब शंखचूड नामक नाग की बारी आयी, 
तब उसकी माता अपने पुत्रवात्सल्य की आध।र-शिलाका ही आसन्न विनाश 
देखकर व्यथित हो जाती है। अपने पुत्रके भावी विनासे उसका हदय दहल 
जाता है । वह यह कह कर रोने लगती है-- 

"हा पुत्रक शंखनच्रूड ! कथं व्यापाद्यमानोऽद्य किर त्वं मया प्रेक्षितव्यः' । १ 

षा पुत्र ! शंखनच्रूड ! आज मारे जाते हुये तुम्हें मै कंसे देखंगी ।' नेपथ्य के 
इस कारुणिक वाक्यको सुनकर जीमूतवाहन का हदय आशंकित हो जाता है । 
इक्षी बीच प्रत्यक्ष रूपसे शंखचरूड की माता उसकी टुड्‌डी को पकंडकर बिरुखती 
हृमी कहती है -“"तुम्हारे इस मुखरूपी चन्द्रमा से रहित पाताकुखोक अवश्य ही 
आज अन्धकारमय हो जायेगा ।** उसकी आंखों मे आंसू भरे दै" वह्‌ ( माता ) 
अपने त्रिय पुत्रके अंगों का स्पञ्ञं करती हुई करुण-क्रन्दन करती है-- 

हा पुत्र ! तुम्हारे सुकुमार शरीर को, जिसेसूयेकी किरणोनेभी नहीं 
देखा है, निदेय गरुड कंसे खायेगा ?' यह कह-कहकर अपने पत्र को गले लगा 
लेती रै ।२ 

शंखच्रूड अपनी माताको "माता! बस, बस, विखाप मत करो' कहकर 
समक्चाता है ओर "वध्य स्थल' परनजनेके ल्यितयारहोजातादहै। माताका 
हृदय नहीं मानता । वह्‌ कहती है “पुत्र, क्षण भर ठहरो, जब तक में तुम्हारे 
मुख को देख लूं ।'** 

माता का हदय अपनी सन्तान के प्रति नितान्त वात्सल्यमय होता है । वहं 
सब कुछ सह सकती है, पर अपनी सन्तान का विनाश नहीं देख सकती । यहां 
पर एकलौते बेटे शंखनचरूड के विनाश को जानकर वह्‌ अनाथ तथा विपन्न हौ 
जाती है। उसका हृदय तब फट सा जाता है, जब वह्‌ अपने प्रिय पुत्रके हाथों 


१. नागानन्दम्‌, चतुथं अंक, पृष्ठ १४६ । चौखम्भा संस्करण 


+ ८4; 


२. वही, पृष्ठ १४९ ३. वही, पृष्ठ १४९-५० 
४. वही, पृष्ठ १५० 
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मे वधसम्बन्धी दो वस्त्र देखती है, जो उस समय दाववस्त्र ( कफन ) जैसे प्रतीत 
हो रहेथे ¦ वह ( माता ) हा पत्र! यह्‌ तो वज्रपातके समान मालूम पड़ता 
है' कहकर मूख्ति हो जाती है। 

माता को “उसकाबेटा ( शंखनचरूड ) सेकडों मनोरथो के बाद प्राप्त हुआं 
था। अव वह उसे कंसे देख पायेगी" यह्‌ कहकर वहु अपने बेटे को गले लगाती है।२ 

शंखचूड के हृदयमें भी मातृस्नेह भरादहै। उसकी आंखोंमेभीर्जासुहै। 
पर वह॒ अपने आसुओंको रोककर माताको समन्ञाताहै। पर माताके ओंभू 
नहीं सुकते । वह विल्खती हुई कहती दँ कि नागराज ने मेरे इकलौते बेटे कोही 
वध के ल्यि क्यों चूना ? मै सचमुच बहुत अभागिन हूं ।' ९ 

यह है पुत्रप्रेम कौ महिमा, जो माता की अमूल्य निधिदहै। अपने पुत्र 
के लिए तड्पती शंखन्रूड कौ माता को देखकर नायक जीमूतवाहन की आंलों मेँ भी 
आसु जातेैओरवे उस माताके पत्रप्रेम की प्रशस्ति करते हैँ--'अहो कंसा 
वुत्र-प्रेम है।'४ 

माताके पृ्रप्र॑मसे किसीभी मायनेमें शंखचरूडका मातूप्रेम कम नहीं 
ठे । शंखन्नूड प्रस्थान के पूवं माताके सामने घुटने टेककर वैठ जातादहै ओर 
कहता है - 

समुत्पत्स्यामहे मातयस्यां यस्यां गतौ वयम्‌ । 
तस्यां तस्यां ्रियसृुते । माता भूयास्त्वमेव नः ।५ 

हे माता ! जिस-जिस योनियों मे फिर पदा होऊं, पुत्रवत्सले मा ! उस- 
उस योनिम तुम्हीं मेरी माता होओ। 

अपने पुत्र के इस प्रकार के भावपूणं मर्म॑स्पर्शी वचनोंको सुनकर माता का 
हदय पिघल जाता है । वह्‌ कहती है-- 

क्या यह इसका अन्तिम वचन दहै? ठे पृत्र! तुम्ह छोडकर जाने के लिए 
मेरे परोंमे सामथ्यं नहीं है। अतएवच तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी ।*8 

माता अपने त्रिय पत्र को छोड़कर भला अकेली कैसे रह सकती है ? उक्त 
स्थल में माता के पृत्र-वत्सल्य का एक निखरा हुआ रूप दिखाई देता है । 

जीमूतवाहन ने शंखचरूड के बदले, गरुड के भक्षणार्थं अपने को प्रस्तुत कर 
दिया, जिनका ज्ञान अभी तक उनके पिता मल्यकेतु, उनकी माता तथा पठनी को 


१. नागानन्दम्‌, चतुथं अंक, पृष्ठ १५२ । चौखम्भा संस्करण । 
२. वही, पृष्ठ १५३ ३. वही, पृष्ठ १५५ 
४. वही, प° १५६ । ५. वही, ४२० । 
६ वही, पृष्ठ १६७ । 
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नहीं है । जव बहुत विलम्ब हो जाने पर भी जीमूतवाहन लौटकर नहीं आति, तब 
उनके माता-पिता तथा पत्नी को बेहद चिन्ताहो जाती ह । जव सुनन्द जीमूत- 
वाहन का पता लगाने के किए जीमूतकेतु के पास पहुंचता है भौर जीमूतवाहन के 
वारे मे जानकारी प्राप्त करता है, तब जीमूतकेतु आदि का हृदय कापने लगता ह, 
उन्हें एक टका साल्गतारहै 1 

भारत में शकुन-अपशकुन आदि पर भी विश्वास किया जाता है । पुरुषो 
के लिए दायीं आंख का फड़कना शुभ तथा वायीं का फड़कना अशुभ माना जाता 
है । जीमूतकेतु की बायीं आंख फड़कने छ्गती है भौर उनका हृदय चिन्तित हौ 
जातादै। वे कहते है-- 

"जीमूतवाहन देर कर रहा है । इसलिए मेरा हृदय व्याकुल हौ रहा है ।* ° 

माता-पिता अपनी सन्तान के अमंगल की कल्पना से भी डरते हैँ । वे प्रत्येक 
स्थिति में अपनी सन्तान का संग ही चाहते हैँ । तभी तो जीमूतकेतु अपनी बायी 
आंख के फडकने को व्यथं कहकर भगवान्‌ भास्कर से अपने पत्र के मंगर विधान 
हेत निवेदन करते हैँ ।२ 

इसी वीच शंखचूड रोता-विलखता वहाँ आता है ओर जोर-जोर से रोता 
ह॒ कहता है-- 

टा ! तीनों भवनों मे एक मात्र चूडामणि ¦! भब मै तुम्हें कहां देखंगा { 
तुम चुरा किए गये, चुरा लिए गये ।' 

अभी कुछ क्षण पूर्वं मांस-सुन से सने एवं गिरे हृए ्रुडामणि' को देखकर 
वे ( जीमूतकरेतु ) दुःखी हो गथेये, अब शंखनचरूड के वचनो को सुनकर वे आश्वस्त 
हो जाते हैँ कि इसी ( शंखच्रूड ) का वह्‌ च्रुडामणि रहाहोगाजोगिराथा। उन्हें 
कटां पता कि शंखच्रूड के कथन मे श्चुडामणि" का अभिप्राय जीमूतवाहनसे हं। 
वे ( जीमूतकेतु ) हषं के साथ अपनी पत्नीसे कहते हैँ कि वह चूडामणि इसौ 
( शंलन्रुड ) का है, जिसे किसी पक्षी ने ज्ञपट कर यहां गिरा दिया होगा । जीमूत- 
वाहन की माता भी मलयवती का आगन कर अपना हरषं॑व्यक्त करतीं हैँ भौर 
प्रसन्न हो जातोहं ।४ 

जीमूतवाहन के माता-पिता तथा पत्नी को यह कहाँ पताकिवे मिथ्याही 
आशान्वित होकर आनन्दित हो रहे हैँ । जीभूतकरेतु जब शंखनचरूडसे पृते दकि 
"वत्स | क्या तुम्हारे चूडामणि को किषीने चुरा कल्या? इस पर वह कहता हं 
कि आयं | मेराही नहीं, बल्कि तीनों लोगों का ।*५ 
१. नागानन्दम्‌, चतुथं अंक, पृष्ठ १८२-१८३ । चौखम्भा संस्करण । 
२. वही, प° १८४ । ३. वही, पृ० १८४ । 
४. वही, प° १९१। ५. वही, प° १९२। 
१३ 
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शोक कासमाचारदेने वषटेकोभी बड़ी विषम मनःस्थित्ति हो जाती है, 
जव उसे इस प्रकार के समाचार सुनाने का अवसर भिलताहै। राखचरूड के सामने 
भी बड़ी विषम समस्या कि वह्‌ कसे जीमूतवाहन की विपत्ति का समाचार उनके 
माता-पिताको सुनाये । जीमूतकेतु के आग्रह्‌ पर गंखचूड पूरा ठृत्तान्त बताने 
के सन्दभं में कहता दहै कि षदयासे आप्र होकर, किसी विद्ययाधरने गरुड को अपना 
प्राण देकर, मेरे प्राणों कोरक्षाको है 19 


गंखचूड के उक्त कथन को सुनते ही जीमूतकेतु को यह्‌ समक्चते देर नहीं 
खगती कि उक्त प्रकार का उपकारी पुरूष उनके पुत्र जीमूतवाहनः के अतिरिक्त 
दूसरा कोई हो नहीं सकता । वे गंखचूडसे कहते हँ कि स्पष्ट कहु दो कि वह्‌ 
( परोपकारी ) जीमूतवाहन है । हाय ! मन्दभागी मै नष्ट हो गया ।' माता के 
मुख से भी “हाय पुत्र ! तुमने एे्ा क्यों किया ?' यह वाक्य निकल पड़ता है । वहां 
उपस्थित जीमूतवाहन की पत्नी मल्यवती भी मेरी दुदिचन्ता आज सत्य हो गई 
कहकर व्यधित हो जातीदहै। जीषरूतवाहन के माता-पिता तथा पत्नी सभी म्‌छ्ति 
हो जाते हैँ ।२ 

शंखचूड के अनुनय-विनय करने पर किसी प्रकार सव लोग होश में आते 


हं ! माता यह्‌ कहकर अपनी बह ( मल्यवतौ ) को रोनेसे रोकती है कि, वया 


हम रोग जीमूतवाहनके बिना भी जी सकते है! सचेत होकर जीमूतकेतु 
कहते है 


हा वत्स { कथमेतावन्माव्रदशंनः संदरतोऽसि ? अहृह्‌ !] 
भक्त्या विदूरविनतानननस्रमौलेः 
शइवत्तव प्रण मतदचरणौ मदीयौ । 
चूडासणिनिकषणंमेसृणोऽप्ययं हि 
गाढं विदारयति मे हदयं कथं नु ॥९ 
हा पुत्र ¦ वस दुम्हारा दशेन अव इतना ही होगा। अब इससे अधिक 
तुम्हारे दर्शन नहीं हो सकेंगे । (हृदय से लगाकर ) अहह !]] 


भक्ति के साथ दुर से अपने मूख तथासिरको नवाकर मेरे दोनों चरणों 
मेतुम सदा प्रणाम करने वारे हो-हमेशा प्रणाम करते हो । तुम्हारादही यह्‌ 
चूडामणि चिकना होने पर भी (मेरेषैरोंको ) रगड रहा है । यह मेरे हदय को 
न जाने किंस तरह टूुक-टूक किये डालता है । 


१. नागानन्दम्‌, ५/११। 
२. वही, पु० १९३-१९४। ३. वही, ५१३ 
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माताकोभी अपने त्रिय पुत्र की माता-पिताको सेवा'का स्मरणदहो 
जाता है । वह कहती है- 

हा पुत्र ! जीमूतवाहन ! यस्यते गुरुजनजुश्रूषां वजंयित्वा अन्यत्‌ सुखं न 
रोचते, स कुत्रेदानीं पितरमुञिज्ञत्वा स्वगेयुखमनुभवितुं गतोऽसि ।' 

माता-पिता के उक्त विलाप मे करुण-वात्सल्य का अत्यन्त हृदयस्पशी 
चित्रण हुआ है । भवभूति कै उत्तररामचरित के करुण (वात्सल्य) की याद दिलाने 
वाला यह्‌ वात्सल्य नितान्त स्पृहणीय तथा भावमय हँ । अपने प्रिय जनों के चिर 
वियोग की दशा म उसके गुणों की स्मृतियां विशेष सजीव हो जाती हैँ । बंसी 
ही स्थिति उपरक्त सन्दभं में उपस्थित है । माता-पिता अपने प्रिय पुत्रके गुणोंका 
वणेन करके अपनी विषम व्यथा को व्यक्त कर रहे । 

सभी आत्मदाह का निणैय लेते हैँ । शंखचूड इन सभी रोगों को आइवस्त 
करता है ओर गरुड के पास जाकर जीमूतवाहन के स्थान पर अपने को समपि 
करने की इच्छा प्रकट करता है। माता-पिता सभी वहाँ पुंव जाते दँ । वहां 
जीमूतवाहन की विषम स्थिति देखकर सभी दुःखो होति हैँ । पिता जीमूतकेतु का 
निस्ताकित कथन कितना वात्सल्यपृणं एवं मार्मिक है -- 

त्र ! तुमने गरूड से इस नाग ( शंखचूड ) को वचानि के लिए अपने प्राणों 
को त्यागकर अपने को, माता-पिता को, नयो विवाहिता स्तरीको, इसप्रकार 
समस्त कुर को नष्ट कर डाला ।*२ 

जीमुतकेतु का यह कोप पुत्रवात्सल्य की पीड़ा से उत्पन्न है। जीमूतवाहन 
को जीवित देखकर जीमूतक़ेतु फू नहीं समाते । वे आनन्दित होकर अपनी पर्न 
से कहते है 

देवी ! तुम भाग्यवती हो । यह ( तुम्हारा ) पुत्र जीवित ही नहीं, 
ल्क सामने ही शिष्य की तरह गरुड हाथ जोड़कर इती सेवा कर रहा है 1 

यह्‌ सुनकर माता पुलकित हो जाती है ओर कहती है- 

महाराज ¦ मै कृताथं हौ गयी । मैने अपने जीवित पुत्रका मुख देख 
लिया ।* जीमूतकेतु पुत्र ! अओ, आओ 1] नेरा आल्िगन करो |" यह कहकर 
उसे आछिगित करना चाहते हैँ । उठने का प्रथा करते ही जीसूत्तवाहन भिरकर 
बेहोश हो जाते हँ । दोनों माता-पिता तड़्पने लगते है। दोनोंका पू्र-वात्तल्प् 
तृप्त होकर पुनः आहत हो जाता है। सुख-दुःख का यहु अन्तद्रन्ध कितना हदय 
स्पर्शी दै दुःख क बाद सुब तो जीवन के वरदान बन जाता दै, पर सुक्ल के बाद 


१. नागानन्दम्‌, प्र १९६ । २. वही, ५८२१ 
३. वही, प° २१३ ४. वही, पृऽ २१३ 
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दुख अभिशाप बन जाता है । इस विषम घड़ी मे बहूसमेत माता तथा पिता दोनों 
की स्थिति अत्यन्त शोचनीय बन जाती है। माता जव गरुड की भत्सना करती है 
तव जीमूतवाहन उसे समज्ञाते है । 

इसी बीच जीमूतवाहन की शारीरिक स्थिति बिगड़ जाती है ओरवे 
मरणासन्न स्थितिमें आ जाते हैँ । माता-पिता दोनों की हालत अत्यन्त दयनीय 
हो जाती है । माता-पिता, पत्नी सब तडपने रगत टै । उस समय माता-पिता की 
स्थिति ओर विषम दहो जाती है, जब आधी खटी हुई आंखों से पिता को देखता 
हआ जीमूतवाहन तात ! माता ! यह मेरा अन्तिम प्रणाम ठै, कहता है । बस 
माता-पिता दोनों पर वच्रपात हो जातादहै। माता, हा पुत्र ! हा वत्स ! हा गुरु 
जनों के त्रिय ! करटा हो, मेरे वचनोंका उत्तर दो) यह कहकर ओर पिता ष्टा 
पुत्र जीमूतवाहन ! हा प्रेमीजनों के प्रिय ! कर्हाँहो? हा सद्गुणो के निधि करा 
हो ? मेरे वचनो का उत्तरतो दो ! पुत्र] तुम्हारे चले जाने पर यह समग्र संसार 
मेरे किए सूना (निःसार) हो गया । माता तो विलखती हई भगवान्‌ लोकपालः 
से अपने पत्र कं जीवनदान हेतु भीख मांगने कगती है 1१ 

सभी लोग चितापर चद्नेकी तैयारी करहीरहैये कि इतने मे देवीं 
गौरी ने कमण्डल्‌ का छींटा देकर जीमूतवाहन को जीवित कर द्विया । इस प्रकार 
जीमूतवाहन के साथ ही सबको एक प्रकार से जीवनदान मिक गया । 

यद्यपि इस नाटकमें शिश्चुक्रोडा-शिद्युटीला एवं शिशुचेष्टा आदि नहीं है; 
परन्तु इसमें पुत्र-वात्सल्य ओर वह्‌ भी करुण वात्सल्य का अतोव मर्मस्पर्ी परिपाक 
हमा दै । इस दृष्टि से इस नाटक मेँ ततुसम्बन्धो कई सन्दभं निस्सन्देह महत्त्वधूणैः 
हो गये है । 

भवभति के नाटकों में वतत्सल्य एवं शेशव-चित्रण 

भवभूति का जीवनवृत्त 

भवभूति ने अपने नाटकों मे अपनाजो कुछ परिचय दिया दहै, उसके 
अनुसारवे विदभं देश (बरार) के पदमपुर के रहने वाले थे। उनका गोत्र 
कश्यप था । वे कृष्ण यजुवद को तंत्तिरीय शाखा को मानने वाले ये । उनके पिताः. 
का नाम नीलकण्ठ, माताका जतुकर्णीं ओर पितामह का भट्गोपाल था। भव~ 
भूति का कुल सदाचार तथा वेदाध्ययन के चि प्रसिद्ध था। भवभूति ने अपनेः 
को श्रीकण्ठपदलाज्छनो भवभ्रतिर्नाम' लिखा है, अतः कतिपय, टीकाकारो का 
मत दै कि उनका असलो नाम श्रीकण्ठ' था। उनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि मानाः 


१ नागानन्दम्‌, पृऽठ २२५-२२६ । 
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जाता था, परन्तु अव ठोस प्रमाणोंके आधार पर मीमांसक कुमारिल भटुको 
उनका गुरु माना जाता है । “उम्बेक' भी भवभूति का एक नाम था। भव्ति 
का विशेष जीवनटृत्त तिमिराच्छन्न है । भवभति के अनेक आलोचक थे । माल्ती- 
माधव कौ प्रस्तावना मे उन्होने अपने आलोचकों को उत्तर दिया है ।" 


भवभूति का वेद तथा दर्शन सम्बन्धी ज्ञान अपार था। वे उपनिषद्‌ के 
ओ तत्त्ववेत्ता थे । “उत्तररामचरित' की प्रस्तावना में उन्होने अपने को पदवाक्य- 
भ्रमाणज्ञ' लिखा रै, उससे सिद्ध होता है कि वे पद ( व्याकरण ), वाक्य ( मीमांसा ) 
तथा प्रमाण (न्याय) के महान्‌ पण्डितथे। भवभति में अनुपम काव्यप्रतिभां 
थी । उनके तीनों नाटक-ग्रन्थों मे उनकी काव्य-प्रतिभा के दशेन होते हैँ । उनकी 
न।ट्‌य-कला भी उत्कृष्ट भूमि में प्रतिष्ठितिहै। वे गम्भीर प्रकृति के रससिद्धं कवि 
है । करुण रसकेतो मानो वे आचाय ही हैँ । उनके विषय में कारुण्यं भवभूतिरेव 
तनुते' यह उक्ति अत्यन्त प्रसिद्धहीदहै। वे प्रकृति के, विशेषतः कठोर प्रकृति के, 
विशेष अनुरागी हँ । कालिदास को जहाँ प्रकृति का कोमल रूप त्रिय है, वहीं भव- 
भूति को कठोर सरूप प्रियहै। आचार्यं उपाध्याय के अनुसार भवभूति का समय 
आस्वीं शदी का पूर्वाद्धं हो सकता है ।२ 


रचनायें 


भवभूति ने तोन नाटकों की रचना की है । तीनों के नाम है-(१) मा्ती- 
माधवम्‌ (२) महावीरचरितम्‌ (३) उत्तररामचरितम्‌ । 


माक्तीमाधव 


मालतीमाधव रूपक भेद प्रकरण' के अन्तगंत आता है । उसमें कुरु १० 
अंक हं । इस प्रकरण की कथावस्तु कविकल्पित है । प्रकरण का नायक माधव तथा 
नायिका मालती है। इस प्रकरण मे, मालती-माधव का प्रेमाख्यान वणित होने के 
कारण प्रम के, विशेष रूप से उन्मादक प्रेम के, अनेक चित्र चित्रित है । इस नाटक 
का प्रधान रसश्चुगार है। 


भहावीरचरित 


नाट्यविद्या को दृष्टिसे यह्‌ ग्रन्थ नाटक" के अन्तर्गत आता है । इसमें 
कुल ७ अंक ह । इसमें रामकथा का पु्वद्धिं बणित है । राम-विवाह्‌, रामवनवास, 
सीता-हरण तथा रामराज्याभिषेक आदिसे सम्बद्ध घटनाय नाटकीय दंग से 





१. आचाय बल्देव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५७६-५७९ 
२. वही, पृष्ठ ५८२ । 
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चित्रित है । इस नाटकमें राम को एक महान्‌ वीरके रूपमे चित्रित किया गया 
दै। इसीच्यि इस नाटकमे वीर रस प्रधानदहै। राम ही इस नाटक के नायकः 
ठे। राम को जादशं महापुरुषके रूपमे चित्रित करने के ल्यि भवभूति ने रामः 
के अनेक दोषों को भिन्नरूप में दिखाया है । वीररस के परिपाक की दृष्टिसे यहुः 
नाटक उत्तम है। 


उत्तररामचरित 


यह भवभूति की सर्वोत्तिम नाट्यकरति है । इसमें कुल सात अंकरहैँ। इस 
नाटकमे रामकथा का उत्तराद्धं काव्यात्मक दंगसे गुम्फित है। प्रथम अंकमें 
चित्र-दशेन तथा सीता को वनमें मेजने की, द्वितीय सें अश्वमेध यज्ञ तथा शम्बरूक 
के वध ञादिकी, तृतीयम छाया सीता, गाम तथासीताकी व्यथा जादि की 
चतुथं में कौरात्या का जनक से मिलन, वाल्मीकि आश्रम य सवतत भेट आदि कौ, 
पचम में अश्वमेधीय घोड़ेकी रक्षाके प्रसंग में लव-कुश तथा चन्द्रकेतुके युद्ध 
की, षष्ठमे राम की ल्व, कुश, चन्द्रकेतुसे भेट की तथा सप्तम मे राम-सीता 
तथा खव-कुश के सुखद भिल्नकी घटना वणितहै। रूपक ङे नाटक” नामकः 
भेद के अन्तगंत परिगणित होने वाला यह्‌ नाटक एक उत्कृष्ट 
है । भवभूति की काव्यकला का उदात्त प्रस्फुटन उत्तरराम 
“उत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते ।' 

भवभूति में काव्य ओर नाट्य दोनों 
मेकरुणके एकेसे एक भः 
सवत्तिम रस करणै भौर अ 


क्रतिके रूपमे मान्य 
चरितमेंही हु है-- 


सम्बन्धी प्रतिभाये हैँ । सम्पूणं नाटक 
य॒चिच्र दृष्टिगोचर होत ठँ । भवभूति की दृष्टिमें 
न्य रस उसके विवतं है-- 

एको रसः करुण एव निमित्तभेदात्‌"` सदि 
रस का जंसा सजीव चित्रण उत्तरामचरित सें 
नाट्यक्ला कौ दृष्टिसे भी यह नाटक भव 
कथावस्तु मे चलचित्र, छाया सीता आदि 
को ) गतिशील बनाया है। प्रकृति तथा चरिव्र-चित्रणकी दृष्टि से भी उत्तर- 


रामचरित अत्यन्त श्रेष्ठ है । जहाँ उसमें राम-सीता जसे आदशं चरित्र चित्रित है, 
वहीं उसमें कठोर प्रकृति के अनेक चित्र अकित है । 


खमेव हि तत्समस्तम्‌ ।*१ करुण 
हा हे, वेसा अन्यत्र दुभ है। 
भूति की सर्वश्रेष्ठ कृति है । कवि ने मूल 
कौ घटना को जोड़कर उसे ( कथावस्तु 


मारुती-माधव मे वात्सल्य एवं लैदव-चित्रण 


मालती-माधव में शंशव चिच्रणके लिये कोई विशेष स्थल नहीं है । चि 
इतना अवश्य है कि उसके दशम अंक के प्रारम्भ मे वात्सल्य-स्नेह का एक सुन्दर 


१, डा० कपिलदेव द्विवेदी : उत्तररामचरितम्‌, तृतीय अंक, इलोक ४७ 
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ओर आकषक चित्र चित्रितहै। पद्मावती नरेशके मन्त्री भूुरिवसुकौी पुत्री 
मालती के कापता हो जाने पर, बौद्ध-संन्यासिनी ( योगिनी ) कामन्दकीके दुःख 
पूणं कथन में वात्सल्य रस व्यक्त होतादै। मालती की शशवावस्था कामन्दकी के 
ही स्नेह-पृणं संरक्षणमे बीती थी । उसने मार्तीको मांँका दिव्य प्यार दिया 
या ओर माक्तीने भी कामन्दकी को अपना मात्रृप्रेम समपित किया था । मालती 
यदि कामन्दकी के व्यि पत्री जेसी प्यारी थी, तो कामन्दकी भी मालतीके ल्यि 
सगी माता जंसीही थी एेसी स्थितिमें, माक्ती की अतभीष्ट अनुपस्थिति, 
कामन्दकी के वात्सल्यमय हृदय पर आधात पहा रही है। दशम अंक मे मद- 


यन्तिका जर वद्किका के साथ वह्‌ उपस्थित होती है ओौर शोक के साथ अख 
मे आंसु भर कर कहती है- 


"हा वत्से मालति ! मदंकारुकारिणि, क्वासि ? देहि में प्रतिवचनम्‌ ।' 
आजन्मनः प्रतिमुहूतं विशेषरम्या- 
व्याचेष्टितानि तव संप्रति तानि तानि। 
चाटूनि चारुमधुराणि च संस्मृतानि 
देहं दहन्ति हदयं च विदारयन्ति |“ 
अर्थात्‌, हाय वेदी मालती ! मेरी गोद को अलक्त करने वाटी | तुम कहाँ 
हो । मुञ्चे उत्तर तो दो।' 
'जन्म-काल से लेकर, अव तक प्रतिक्षण कीवे अतीव मनोहर एवं 
बारम्बार पहले कौ अनुभ्रत तुम्हारी क्रीडा आदि चेष्टा तथा मन को मोहने 


बाढी ओर मधुर तुम्हारी प्यारी-प्यारी बाते स्मरण होने पर इस समय मेरे 


शरीर को जला रही ओर हृदय को विदीणं कर रही है" । 
कामदको के स्पृति-पटल पर माक्ती की जशवावस्था का चित्र नाचने सा 
क्गतादहै। उन दिनोंका मालती कः स्वरूप, उसकी चेष्टायें, लीला, तोतली 
बोली आदि सभी कुछ अन्य गुरुजनों के साथ मालती हदय को आनन्दित करते 
थे । कोद समय था, जव मालती उक्त रूप में कामन्दकी ऊ हूदयान 
थी । आज ठीक उसके विपरीत, 
वन रही है! वह ( कामन्दकी ) 
विकखकर कहती है- 
अनियतरुदितस्मितं विराज- 
त्कतिपयकोमलदन्तकुड्मलाग्रम्‌ । 


न्दको कारण 
वियोगावस्था मे वह्‌ जसहनीय शोक का कारण 
पुत्री! इस सम्बोधन से सम्नोधित करती हुई 


१. भवमूतिग्रन्थावली--पृ० ३१० अंक १० श्लोक १; लोकं भारती प्रकाशन, 
इलाहाबाद 


~ ~~ 
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वदनकमलकं शिदोः स्मरामि 
स्खलदसमजञ्जसमुग्धजत्पितं ते ।। 

अर्थात्‌ "विना किसी कारणके ही हंसने ओर रोने वाले, कच्ोंके उस 
भागकी भांति कही कोमल ( दूध की ) दन्तुल्ोंसे सुशोभित, अधूरे अस्पष्ट 
अक्षरों से युक्त असंबद्ध ओर मनोमोहिनी वाणीसे युक्त तुम्हारे शैशव के कमल- 
तुल्य मूख को मेँ स्मरण कररहीहूं।' 

कामन्दकी के उक्त कथनमें, व्यंजित पीडाका अनुभव कर, प्रत्येक 
सह्दय प्राणी का कोमल हदय द्रवीभ्रूत हुये विना नहीं रह सकता । विश्ञेषतः मां 
के हृदय को तो वियोग-वात्सल्य की व्यथासे व्यथित होनादहीदहै। 

कामन्दकी के हृदय की उक्त प्रकारक व्यथा को जानकर, वहु उपस्थित 
माल्तीकीदो सिया मदयन्तिका तथा छवद्भिका, अतिशय व्यथित हो जाती 
हँ ओौर उनके आंखोंमें दुःखके आंसु भर जाते रहँ । उनकी व्यथा अधोलिखित 
वाणी मे व्यक्त हो जाती है- 

'हा प्रियसखि, सृप्रसन्नमुखचन्द्रसुन्दरि, क्व गतासि । कस्ते शरीरस्य दैवदू- 
विलासपरिणाम एकाकिन्या उपनतः ।* २ 

(हाय प्रियसखी ! निमेलमूख रूप चन्द्रमासे मनोहर ! तुम कहाँ ची 
गयी हो ? अकेली तुम्हारे शरीर पर देव के किस दुव्यंवहारका परिणाम घटित 
हआ है ? ॑ 

दोनों सखियों की स्थिति अत्यन्त विषम हो जाती है। लवंगिका तो इतनी 
व्यथित हो जातीरहै कि वहु मालती के विना अपने जीवन का भी परित्याग कर 
देना चाहती है ।९ 

ल्वंगिका की दथनीय दशा देखकर कामन्दकी का वियोग-विधुर-वात्सल्य 
इन शब्दों मे फूट पडता है- 

बेटी मालती 1 कवंगिका जन्मकाल से तुम्हारी अतिशय प्रेमभाजन रही 
है, तुम्हारे वियोग मे इसके प्राण-पलेरू उडने ही वेदँ । तुम इस पर दया क्यों 
नहीं कर रही हो" ।४ 

लवंगिका की दशा देखकर कामन्दकीकी पीडा पराकाष्ठा पर पहुंच 
जती है गौर वह मालती की अनुपस्थितिमें भी उसे सम्बोधित करती हयी 


कहती है- 


१. भवभूतिग्रन्थावली, १०२ २. वही, दशम अंक, पृष्ठ ३७० 
३. वही, पृष्ठ ३७० ४, वही, पृष्ठ ३७१ 
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"हे कल्याणी ! तुम कामन्दकी को किस प्रकार त्याग रही हो ? निदये । मेरे 
चीवर के आंचल की गर्मीसे ही तुम्हारे शरीरके अंगोंकीदृद्धिहुयीहै।' 

कामन्दकी की स्मरृतिमे वे सारे दृश्य सजीव हो जाते हैँ जब उसने माता 
का दूध छोडने के बाद उसे पाला-पोषाथा ओर उसको शास्त्र -रित्प-कला आदि 
की रिक्षा देकर आगे बढाया था) आज कामन्दकी इस बातसे जौरदुःखीदैकि 
उसके वात्सल्य-स्नेह के बदले माल्तीने भी उसको ( कामन्दकी को ) मातासे 
वट्कर अपना प्रेम दिया था 1? 


वात्सल्य स्नेह की स्थिति यह दहै करि वह जिसके प्रति होता टै, उसको 
सन्तानोंमें भी वहु अपने को जीवित रखना चाहता है ओर यह्‌ खोकविदित तथ्य 
है कि माता-पिताया अभिभावक जिस प्रकार अपने पूत्र-पुत्री को अपना स्नेह देकर 
आनन्दित होते है, उसी प्रकार पोत्र-पौत्री तथा नाती-नातिन को भी अपना स्नेह 
देकर अपने वात्सल्य-स्नेह को चरिताथं करना चाहते है। आज तक कामन्दकी 
माक्तीके न मिलने के कारण, उसका भावी सन्तान के प्रति स्नेह की जो आत्म- 
लता अंकुरितहो रही थी वहु नैराद्यके तुषार-पातसे नष्ट हो रहीदहै। शोक- 
विह्वल होकर वहु ( कामन्दकी }) कहती है- 


हाय चन्द्रमुखी ! अवतो निराशहो चुकीहूं। विना कारणकेही 
मन्द हास्य से युक्त जिसका मुख अतीव मनोहर हो उठा है, जिसकी शिखा ओर 
ललाटके स्थल पर इवेत सरसो बाधी गयीरहै, इसप्रकार से सुन्दर, माताका 
स्तन-पान करने वाला तथा गोद मे सोने वाला तुम्हारा एक पुत्र ञँ अपने अभाग्य 
के कारण नहीं देख पांगी ।'२ 


उपयुक्त सन्दभे कौ यह विशेषता है कि वह संक्षिप्त होते हुए भी शिशु- 
बिम्ब को बिभ्बित करता है ओर उसके प्रति मातु-स्नेह को प्रकारित करता है । 
माक्ती के प्रति कामन्दकी का वात्सल्य-स्नेह शकुन्तला के प्रति कण्व के वात्सल्य- 
पूणं स्नेह कौ याद दिलाता है। निस्सन्देह यह चित्र महाकवि भवभूति के भावपूणं 
हृदय के सवथा अनुल्पहै। मालती के प्रति कामन्दकी के वात्सल्य मे एक अपूव 
गहराई दे. अनुपम सच्चाई एवं स्निग्धता है। उनका वात्सल्य स्नेह आदश की 
भित्ति पर प्रतिष्ठित है। मानो वहु एक एेसा मूल-खोत है, जिससे वात्सल्य की अनेक 
धाराये प्रवाहित होकर कोटि-कोटि सरस हदय को आप्लावित करती है । 


१. भवभूतिग्रन्थावली, पृष्ठ ३७१, 
२. वही, १०५ ३. वही, १०|६ 
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महावी स्चरित मे वात्सल्य एवं डैशव-चित्रण 


इस नाटकमे भी दशव-चित्रण कोई विशेष स्थान नहींपासकाहै । राम- 
कथासे सम्बद्ध होते हुए भी, उसमें सम्पूणं रामकथा निबद्ध नहीं है। नाटक का 
आरम्भ जनक के धनुष-यज्ञसे होतादहै, जवबयज्ञ की रक्षाके लिए राम ओर 
लक्ष्मण विङ्वामित्र के दवारा वहां बुलाये गये है। राम-लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र 
जब जनकपुरी मे, राजा जनक के समक्ष उपस्थित होते है तव राजा जनक उनसे 
पु बैठते हैँ -- भगवन्‌ आपकर पीठे आने वलेये दोनों क्षत्रियजन्मा ब्रह्मचारी 
कौन्दे? जो धमं का अनुसरण करने वाकेतेज ओर पराक्रमके समान दिखाई 
पड़ रहे है 1 उत्तरस्वरूप ये दोनों दशरथ कै पृत्र राम लक्ष्मण" विदवामित्र के 
एेसा कहने पर दोनों वालक विनयपूर्वक राजा जनक को प्रणाम करते है । उन 
वालको को देखकर जनक के हृदय में वात्सल्य का उद्रेक हो जाताहै ओौर उनके 
मुंह से सहसा निकर पड़ता है --'सौभाग्यवश आज महाराज दशरथ की संतानों 
को देख रहा हूं "-- यह कहकर उन दोनो का आलिगन करते हुए कहते है “"रघुकंश 
को छोड़कर नन्यत्र एेसे बालक कहाँ हौ सकते हैँ? भला क्षीर-समुद्र को छोड़कर 
चन्द्रमा ओर कौस्तुभ मणि कहीं अन्यत्र भी उत्पन्न हो सकती है ?"१ वे ( जनक ) 
दोनों के कल्याण की कामना करते हँ । उनके अनुसार रघुवंश में उत्पन्न बालकों 
का अतिशय उत्कषं स्वयं सिद्धहीदहै।ः 
` इस प्रसंग का विचारणीय पक्ष यह है कि राम-लक्ष्षण जनक की सन्तान न 
होते हए भी, उनके वात्सल्य-स्नेह के परम भाजन बनते है । अपनी सन्तान के प्रति 
माता-पिता के हृदय में निस्सन्दैद्‌ वात्सल्य विराजमान रहता है, पर उसकी परिधि 
के अन्तर्गत प्राणिमाव्र कौ सन्ताने ज जाती हैँ । जव पञु-पक्षी के भीः छोटे बच्चे 
मनुष्य के वात्सल्य-स्नेह्‌ के आलम्बन बनते है, तो मानवमात्र के बच्चे वात्सल्य- 
स्नेह के पात्र वयो न वने! राजा जनक का वात्सल्य-स्नेह्‌ इतना व्यापक तथा 
उदारदै कि वह रामलक्ष्मण को भी अपना स्नेह-भाजन बनाकर अपने को करताथं 
करताटै। 
जनकपुरमें ही एक स्थल ओर दै, जहाँ पृत्र-वात्सल्यके दर्शन होते है । 





वह दै धनुष यज्ञ का मण्डप । जव देश के अनेक वौर राजाओं द्वारा धनुष नहीं 


तोड़ा जा सकातो, जनक का हृदय ग्लानिसे भरजातादहै। उन्हँं जब रामके 
दारा धनुर्भगका बोधहोतादहै तो वै आनन्दातिरेक के कारण मदोन्मत्त जसे होः 
जाते हैँ ओर राम को सम्बोधित करते हुए कहते है - 


१. महावीरचरितम्‌, ०१/२३ लोक भारती प्रकाशन 
२. वही, पृष्ठ ३९८ । 
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एह्येहि वत्स ! रघुनन्दन ! रामभद्र । 
चुम्बामि मूर्धनि चिराय परिष्वजे त्वाम्‌ । 
आरोप्य वा हदि दिवानिशमुदहामि 
वन्देऽथवा चरणपुषकरकद्रयं ते । ` 
"हे रघुवंश के आनन्ददाता वत्स ! रामभद्र । आओ, आओ, तुम्हारे सिर 
का चुम्बन करूंगा ओौर तुम्हं अपने अंगों मे ल्पिटाऊंगा । अपने हृदय मे लगातार 
दिन-रात चिपकाये रहं अथवा तुम्हारे दोनों चरण-कमलों की वन्दना करू ( यह 
समञ्च में नहीं आता )। 
छोटे बच्चों के प्रति जब मनुष्य का हदय अत्तिराय भाव-विभोर हो जाता 
है, तो वह्‌ प्रिय वच्वोंके सिर का चुम्बन करता दहै, उन्हुं चिरकाल तक गले 
लगाता है जौर अनवरत उन्हें छातीसे लगाये रहता है। इस प्रकारके चुम्बनं 
तथा अंग-स्पशेमे उसे असीम सुखकी प्राप्ति होतीटहै। आज राजा जनक कौ 
भी वही स्थितिदहै। वे रामको सर्वाशतः अपने वात्सल्य रससे सिचित कर देना 
चाहते हे । 
यहां एक बात उत्लेखनीय है कि राजा जनक बालक रामके शोय तथा 
असीम बर से इतने प्रभावितरहैकि वे उनके चरणोंकी वन्दनाकरने कौभी 
कामना करते हैँ । मर्यादा पुरुषोत्तम रामके प्रति भावावेशवश जनकके इस 
प्रकार का अमर्यादित कथन ( चरणवन्दनसम्बन्धी ) राम को अच्छा नहीं लगता, 
फलस्वरूप उनके मूख से सहसा ये शब्द निकल ही पडते है 
कथमतिवात्सल्यादतिक्रामति प्रसङद्कः' । 
अर्थात्‌, अति स्नेह के कारण आचित्य का अतिक्रमण हो रहा है' । विशइवा- 
मित्र भी यह्‌ कहकर “( राजन्‌ ! आप गुरुजन, राम तो आपके पुत्रतुल्य हैँ ) 
जनक को वेसा करने से रोकते है ।' 
महावीरचरिते बस उक्त स्थल दही एेसे है, जहाँ वात्सल्य के ददान होते 
है, अन्यत्नन तो वात्सल्य कृताथे हूभाहै ओरन ही शिल सम्बन्धौ क्रोडा-लीला- 
चेष्टा आदि ही चित्रित हुई है। 


उत्तररामचरित मे वात्सव्य एवं शेशव-चित्रण 
जसा कि उपर कहा गया है, 'उत्तररामचरित' भवभूति का सवेश्रेष्ठ नाटक 


है । उस नाटकमे रसोंकी अच्छी व्यंजनाहुरईहै। करुणरसके परिपाकके क्षि. 
तो वह एक प्रकारसे केन्द्रभूतदहीदहै। जहाँ तक वात्सल्य रसका प्रर्न है, इस 


नाटक में उसकी अनेक स्थलों मे व्यंजना हुई है। सम्पुणे नाटक मे चन्द्रकेतु, रव 


१. महावी रचरितम्‌, प° १।५५ । २. वही, ४१५ । 
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ओर कुश एसे बालक पात्र, जिन्दं जआाकम्बन बनाकर वात्सल्य की अभिव्यक्ति 
हई है । क्व ओर कुश को आलम्बित कर यदि कहीं सीता का वात्सल्य प्रादुर्भूत 
होतादहै, तो चन्द्रकेतु, ल्व ओौर कुश तीनोंको आशित कर राम का वात्सल्य 
जागतादटै। सीता यद्यपि युवावस्थाको प्राप्त है, फिर भी उनके प्रति जनक जसे 
भावुक पिता का वात्सल्य-भाव यथावत्‌ बनादटै। सीता की डौशवावस्था के चित्र 
को चित्रित कर जनक का वियोग-वात्सल्य स्पन्दिति हो जाता है 19 


वात्सल्य के अतिरिक्त इस नाटकमें क्व, कुश तथा चन्द्रकेतु के शशव 
स्वभाव, उनकी चेष्टा आदिका भी उल्लेख हु ह । जनक केद्वारा, सीता कौ 
स्मृतिमे, की गयी उक्तिरमे, सीताका एकरिनलुरूपदही आंखों के सामने नाचने 
लगता हे । 


'उत्तररामचरित' के द्वितीय अंक के विष्कम्भक में वनदेवता तथा आत्रेयी 
के संवाद-प्रसंगमें आत्रेयी के द्वारा यह सूचना भिल्ती है कि, "वाल्मीकि के आश्रम 
मेदो बालक, जो सव प्रकारसे अद्भृत हैँ ओर जिन्होंने अभी-अभी माता 
कादूध छोडादै। वे दोनों वाल्मीकि के स्नेह-भाजन होने के साथ, पञु-पक्षरयों 
के भी स्नेह पात्र बन गथेदहैँ। उन दोनोंका नाम “्व' ओौर कुशः है। उनकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन मन्त्रपमेत जुम्भक अस्वर जन्मसे सिद्ध है। 
अक्रेयीने यह्‌ भी वताया कि दोनों वालक धायी-कमं द्वारा पालित अर पोषित 
ह । मुण्डनके वाद डउनदोनोंने वेदों के अतिरिक्त तीनों ( आन्वीक्षिकी, वार्ता 
तथा दण्डनीति ) विद्याओं का सावधानी से अध्ययन कर लिया है । ग्यारह वर्ष 
मेक्षत्रिय-विधि से उनका उपनयन संस्कार सम्पन्न हआ दै । संस्कार कै अनन्तर 
उन्होने तीनों वेदों का अध्यन कर छ्यादहै। सचमुच उन दोनों बालकों 
अद्भूत प्रतिभा हैर जिसके कारण मन्द बुद्धि वाके विद्यार्थियों का अध्ययन बाधितः 
होता है ।*२ 

उत्तररामचरितके तृतीय अंकमें मुरला ओौर तमसाके संवाद के सन्दर्भ 
मे तमसाके द्वारा यह सूचना भी मिलती है कि जव आपन्नसत्त्वा सीता कौ छोड 
कर लक्ष्मण वापस चले गये तो, प्रसवपीड़ासे पीडित होकर सीता गंगा में कूद 
पड़ी। वहींदो बाल्क्ोंका जन्म हु, जिन्हें दूुधच्टने के पश्चात्‌ गंगादेवीने 
वाल्मीकि को सौँप दिया । 

१. डां० शिववालक द्विवेदी : महाकवि भवभूति के नाटकं में ध्वनितत्तव, पु० १४२ 
२. भवभूति प्रन्थावली : पृष्ठ ३६ 
३. वही, पृ० ३६ तथा २/४। 
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उक्त सुचनाओंसे क्व ओर कुश का रींशव-काटीन कुक ठृत्तान्त ज्ञातः 
होता है । उनके जन्म आदि का वास्तविक विम्ब नाटक के सप्तम अंक में उपलन्ध 
होता है, जब वाल्मीकि-आश्चमके समीप, गंगाके तट पर, वाल्मीकि की कति 
का अप्सराओं हारा अभिनय होता है । उस अभिनय को समस्त प्रजा के साथ रामः 
भरी देखते है । 

नाटकाथिनयके प्रारम्भे, नेपथ्यमे, लक्ष्मण द्वारा जंगल में छोड़ी गयी 
प्रसवपीडासे पीडित होकर सीता के गंगा में प्रवेश की सूचना मिलती है।9 वहीं 
सीता दो बच्चों को जन्म देतीदहैँ। दो देवियाँ उन्हें रघुवंश के धारक दो पुत्ररत्नों 
को जन्म देने के कारण इन शब्दों में बधाई देती है-- 

समाश्वसिहि कल्याणि ! दिष्ट्या वैदेहि ! वर्ध॑से । 
अन्तजंले प्रसूतासि रघुवंशधरौ सुतौ ।॥।२ 

पत्र जन्म के अवसर पर माताके साथ पिता भी नितान्त आनन्दित होताः 
है । परन्तु सीता का दुभाग्य है कि बच्चोंके पिता ( राम ) उपस्थित नहीं है। 
आनन्द कौ घड़ी मे सीता अपने पति की अनुपस्थिति से अत्यन्त पीडित होकर, 
्टाय आयपूत्र' (हा! आर्यपुत्र ) कहकर रुक जाती हैँ । वहीं सीता की माता 
पुथिवी उपस्थित होती हैँ । 

विपत्ति कौ घड़ी अपने प्रिय जनको देखकर प्राणी अति भावुक हो 
जान्रा है। वही स्थिति सीता ओौरप्रथ्वीकीहो गयी है। सीता माता! तुमने 
भृञ एेसौ दशा में देखा ।' यह कहकर तथा पृथ्वी प्त्री, वत्से सीते ! आओ यह्‌ 
कह कर भावविह्ल हो जाती हँ अौर दोनों एक दूसरे का आङ्गिन कर मुत 
हो जाती हैँ ।२ | 

यहां दोनों के मिलन में एक अनुपम भावकी व्यंजना होतीरहै, जिसे 
जानकर रामके मूखसे निकल पड़ता कि यह सौभाग्यकी वात है कि माता- 
पुत्री का मिल्नहो रहादहै, परन्तु दुसरी ओर अत्यन्त कारुणिक दृश्य है ।' 

सारे संसार को धारण करने वारी माता पृथिवी के संतान-स्तेह ओर पुत्रीः 
सीताके मातृप्रेमको देखकर भागीरथीसे रहा नहीं जाता ओर वे अपने भावों 
को इन शब्दों मे व्यक्त करती टै-- 

“अत्रभवती विश्वम्भरा व्यथत इति जितमपत्यस्नेहेन । सवंसाधारणो ह्येष 

मनसो मूढग्रन्थिरान्तरर्चेतनावतामुपप्लवः संसारतन्त्‌ः । सखि भूतधात्रि ! 

वत्से वदेहि ! समाश्वसिहि ;** 


१. ड° शिवबालकद्धिवेदी द्वारा सम्पादित उत्तररामचरितम्‌, सप्तम अंक, पु० ४६५. 
२. वही, ७/३ ३. वही, सप्तम अंक, पृष्ठ ४६९। ४, वही, पृष्ठ ४६९. 
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देखा धागा है, जो प्राणियों को ममताके बन्धनम ाधदेता हं । 


[ संस्कृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं रीशव-चित्रण 


तारे संसारको धारण करने वाटी पृजनीया पृथ्वी भी दुःखित हो रही 


है, इस कारणसे सन्तानके स्नेहने जीत ल्या । अथवा ह ( सन्तानप्रेम ) 
सभीमे समानरूपसे रहने वाला मन का मोह्‌-बन्धन स्प प्राणियों का आन्तरिक 
चांचल्य हेतु जौर संसार का तन्तु स्वरूप है। सखि वसुन्धरे ! पुत्रि सीते । 


आश्वस्त होवो 1 


सचमुच सन्तान का स्नेह संसार मे अमूल्य वस्तुः होतादै ओौर वही एक 


भागीरथी के 


आश्वासन देने पर पृथिवी का पूत्रिवात्सत्य उद्वेलित ही जाता है ओौर उनके मन 
की व्यथा इन शब्दों मै व्यक्तहो जातीदै। वे भागीरथी को सम्बोधित कर 
-कट्ती हं -- 
देवि ! सीता कौ उत्पन्न कर कंते धं 
'सोदश्चिरं राक्षसमध्यवासस्त्यागो द्वितीयस्तु सुदुःसहोऽस्यःः 1." 
"इस ( सीता ) का वहत समय तक राक्षसो के मध्य रहना तो सहन 
-च्या। पर पत्तिक द्वारा किया गया यह दूरा परित्याग तौ अत्यन्त कुस 


प्रं धारण कर भागे फिर कहती दँ - 


कर 
हो 


रहा है । 
माता का अपनी पुत्री, चाहिवह कुमारी होया विवाहिता, के प्रति 
-वात्सल्य-स्नेह आजीवन बना रहता है । विवाहित होने पर पत्री के पति ( अर्थात्‌ 
जामाता ) वारा पुत्रीका परित्यागया उपेक्षा उसके ल्य असह्य हो जाती है । 
उक्त सन्द्भं एकत रसे कारुणिक वात्सल्य को बिम्बितं कर रहा है. जिषे कोई भी 
श्राणी विह्वल हो सकता है । 
अपनी विवाहित कन्याको समुराल में जव कोई कष्ट देताहैतो उस 
पर कन्याके मा-वापको अपार कष्ट ओौर क्रोध होता दहै। माताके उस कष्ट 
ओर क्रोध मे भी पुत्री-वात्सत्य ही कारण है। जब सीता हाय सायं पुत्र ¡ क्या 
आपमेरा स्मरण कर रहे"? इसप्रकार कती है, तत्र करुद्ध होकर पृथिवी 
कहती है-- 
“आह ! कस्तवायंपुत्रः ? ओह ! तुम्हारा कौन ञायेपुत्र है ।' ` 
पृथिवी के वात्सस्य-स्नह्‌-जनित कोष के ओौचित्य को वही मां समञ्च सकती 
है, जो उनकी जेसी स्थिति मे पड़ी हो । 
इतने दिनों के बाद अपनी माँको पाकर सीता रोती हुधी हाथ जोड़कर 
जब यह्‌ कहती है--“माता मल्ले अपने अंगों मे विलीन करको । गंगा तुरन्त उत्तर 


१, डों° शिववाक्क द्विवेदो द्वारा सम्धादिव उत्तररामचरितम, सप्तम्‌ अंक ७|४ । 
१. वही, पष्ठ ४७२ 
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देती है--'वत्ये । क्या कह रही हो, तुम हजारों वषः तक जीती रहो ।* माँ परथिवी 
का संतान-वात्सल्य तो इतनी पराकाष्ठाको प्राप्त है कि उन्हे अपने दौहित्रो 
( नातियों ) क्व तथा कुश के लाल्न-पाल्न कौ चिन्ता सता रही दहै ओर सीता 
से कहती दकि बेटी 1 तुम्हं अपने पृत्रोकी देखरेख करनी चाहिए 1 सीताका 
व्यथित वात्सल्य इन शब्दो में फूट पड़ता है-- "इन अनाथ बाल्कोंसे क्या? रंग 
शालामे उपस्थित राम हदय ! तु वज्रैः यह्‌ कह कर व्यथितदहो जाते है, 
पर गंगा सीता के कथन पर आपत्ति करती हयी कहती है--वेटी 1 पुत्रों के 
रक्षक ( पिता राम ) के होते हुये भी तुम उन्हुं अनाथ क्यों कह रही हो" । इस 
पर अचाग्यसे आहत सीतासे रहा नहीं जाता ओर उनके मुखसे शब्द निकठ ही 
पडते टै-- 
कीदृशं मे अभाग्यायाः सनाथत्वम्‌" ? “मुज्ञ अभागिन की सनाथता कैसी ?२ ` 

इस परे प्रकरण में अति ममंस्पर्शी भावोंको व्यजना हयी है । एक ओर 
माता का सन्तान-व।त्सल्य दूसरी ओर पुत्री का मातृप्रेम सजीव हो गयादहै। भाव 
सरष्टा महाकवि भवभूति के अतिरिक्त कोई अन्य कवि इस प्रकारके भावका 
विम्ब खडा नहीं कर सकता । 

माता, एक ओर अपनी सन्तान का, स्नेहसंवल्ित होकर, लारुन-पाल्न 
करती है ओर दुसरी ओर अहनिश उसके समुज्ज्वर भविष्य तथा हित की चिन्ता 
भी करतीदहै। सीता रधूर्वंशा की कुल्वधु हैँ । उन्हें चिन्ताहै कि उनके दोनों 
ल्च्चे ( कव तथा कुड ) क्षत्रियोचित संस्कारसे संस्न होकर अपने कंराकी 
मर्यादा की रक्षा करं ओर उसकी गौरवशाखी परम्परा को भागे बढाव । दोनों 
देवियों के यह कहने पर कि बेटी | प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ । इस समय 
तुम्हारे दोनों पृच्र रामके समान दहो गये हैँ ।' सीता कहती हैँ-.भगवती ! इन 
दोनों का क्षत्नियोचित संस्कार कौन करायेगा ?' इस पर गंगा आर्वस्त करती हई 
कहती दै करि बेटी तुम क्यों चिन्ता करती हो ।' इन दोनों बालकों को दूध छोडने 
के बाद मैं वाल्मीकि को सौँप दूंगी ।* 

ख्व-कुंश को अपना ही पुत्र समश्न कर राम का हदय स्नेहचंचल हो जाता 
है ओर वे अत्यधिक मोहयुक्त हो जाते € ।४ 

अत्यधिकं पौड़ासे पीड़ित सीता के, माता पृथिवी से अपने अंगों मै विलीन 
कर लेने हेतु, अ। ग्रह॒ करने पर पृथिवी उन्हें आदेश देती है-- 


१, ङां० शिववबालक द्विवेदी द्वारा सम्पादित उत्तररामचरितम्‌, पृष्ठ ४७५ 
२. वही, परऽठ ४७६ ३. वही, पृष्ठ ४८ ०-८१ 
४. वही, पृष्ठ ४८३ 
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| 'मन्तियोगतः स्तन्यत्यागं यावत्पुत्रयोरवेक्षस्व । परेण तु यथा रोचिष्यते 
तथा करिष्यामि ।' | 

मेरे आदेशानुसार दूध छोडने तक तुम इन दोनों पुत्रों की देख-भाल करो । 
वाद में मुञ्चे जसा अच्छा लगेगा, वैसा प्रबन्ध कर दरंगौ । 

अभिनय का प्रकरण समाप्त होता है । गर्भाङ्खभरुत इस अभिनय में सौता- 
परित्थागसे लेकर कुश-ल्व के जन्म तक की कथा अत्यन्त हृदयावर्जक ढंग से 
प्रदशित की गयी है। इसके द्वारा द्वितीय अंक के विष्कम्भकमें आत्रेयी दारा ख्व 
तथा कश के विषयमे दी गयी सूचनार तथा तृतीय अंकमे तमसाद्ारा लवकर 
के जन्म तथा दूध छूटने के वाद उम्हुं बाल्मीकि के आश्रममें सौँपने की घटना की | 
सूचना का अभ्भिनयद्रारा पूर्णतः प्रकाशन दहो जाता हं । महाकवि भवभूति के 
द्वारा परिकल्पित इस गर्भाद्कु की योजना अत्यन्त साथेक तथा उपयोगी है । 

तृतीय अंक मे सीता जव अपने पुत्रकृतक ( छृतरिम पुत्र ) हस्तिशावक को 
देखती है, तव उन्हँं अपने प्रिय पुत्रों ल्व एवं कुश कौ याद जा जाती हं) सीता 
तमसा से इन शब्दों मे पूर्ती है-- ` | 

"भगवति तमसे ! अयं तावदीदृलो जातः। तौ पुननं जानःम्येतावता 
कालेन कुशक्वौ कोदृशः संदृत्ताविति ।* ° 


“भगवति ! तमसे ! यह ( हस्तिशावक ) एसा हो गया हैँ । पर मृज्ञं य 
पता नहीं किवे दोनों कुश-ल्व कैवे हो गये होगे" तमसा के यह कहने पर कर 
जैला यह ( करिलावक ) है, वैसेवेभीदो गये होगे ।' सीता अत्यन्त दुःखी ही 
जाती हैँ ओर कहती है - 

'ईदुर्यस्मि मन्दभागिनी, यस्या न केवलमायंपुत्र-विरहः, पृत्र-वि रहोऽपि ।* 

मै एसी मन्द भाग्यवाकी हू, जिसे न केवर आयंपूत्र ( पति) का ही 
वियोग ह, अपितु पुत्रोंकाभी वियोग है' । 


विवाहिता स्त्री एक एेसी धुरी होती है, जिससे उसका पति ओर सन्तान 
दोनों वधते ह । वह यदि अपने पतिके प्रति श्रद्धामयप्रेम रखती दै तो अपनी 
सन्तान के प्रति वात्पल्यमय स्नेह भी रखती है । उसके हृदय का चरम तोष एवं 
शान्ति तो तभी होती है, जब उसका पति भी उसकी सन्तानों को अपना वात्सल्य 
दे सके ओर अपनी सन्तानो का ममतामय प्रेम प्राप्त कर सके । नारियों (माताओं) 


१ ० शिवबालक द्विवेदी द्वारा सम्बादित उत्तररामचरितम्‌, परऽठ ४८४ 
२. भवभूतिग्रन्थावटी, पृष्ठ ३६ 
३. डाँ ° द्विवेदी सम्पादित उ० च०, तु० अंक पृ० २०१ ४. वही पृ० २१० 
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को उक्त स्थिति की भाजन सीता भी है । उन इसकी मामिक वेदना है कि उनके 
पत्ति राम को अपने बच्चोंके प्यारे मुखों कोचूमने काभी अवसरप्राप्तनहो 
सका । अधोलिखित कथन में व्यक्त उनकी वेदना द्रष्टव्य है-- ` 


'सीता--कि वा मया प्रसूतया ? येनेतादृशं मम पुत्रकयोरीषद्िरल्धवलदशन- 
कुडमलोज्ज्वलमनुब द्वमुग्धक्राकली विहसितं निव्योज्ज्वलं मुखपुण्डरीकयुगलं न परि- 
चुम्बितमाये पुत्रेण ।'१ 

'सीता- मेरे द्वारा पुत्रों को जन्मदेनेसे क्या लाभ ? जिससे कि मेरे दोनों 
पूत्रो के कुछ विरल, सफेद तथा पुष्पकी कल्यो के समान दातो से उज्ज्वल 


निरन्तर सम्बन्ध मनोहर अस्पष्ट मधुर शब्द ओर हास्य से युक्त नित्य उज्ज्वख 
सवेत कमर सदुश मुखो को आयेपुत्र ने नहीं चूमा।' 


सीता के उक्त कथन मे उनके दोनों शिञ्ुओंका स्पष्ट एवं आनन्ददायी 
स्वरूप सजीव होकर आंखों के सामने नाचने कगता है । शिशुस्वरूप को बिम्बित 


करने तया स्नेह्‌-वात्सल्य को चित्रित करने के लिए उपयुक्त स्थल नितान्त 
वांछनीय हे । 


सीता का अन्तःकरण अपने ही प्रतिरूप दोनों बच्चों (कुंश-क्व ) की मधुर 
समृति तथा अपने प्राणसमं त्रिय आयेपुत्र ( पति ) राम कौ उपस्थिति से अतिशय 


चेच तथा भावाविष्टहो जता दहै, अपनी स्थिति कोवे निम्नांकित शब्दों में 
व्यक्त करती है-- 


"भगवति तमसे ! एतेनापत्यसंस्मरणेनोच्छवसितप्रस्नुतस्तनी इदानीं वत्सयोः 
पितुः सन्निधानेन क्षणमात्रं संसारिणी संदत्तास्मि 1" 


"भगवती तमसे ! संतानो के इस संस्मरणसे काँपते हुए मेरे पयोधरो से 


दूध बहने ल्गा है ओौर इत समय बच्चोंके पिता ( राम ) की उपर्थितिसे कुछ 
समयके क्र्म संसारिणीहोगयीह्ं।' 


उक्त स्थ में अपत्यस्नेह मुखरित होकर माके स्तनो से छलकते हुए दूध 
मे प्रवाहित हो रहाहै। वात्सल्यभावसे ओत-प्रोत सीता को देखकर वात्सल्य- 
रहस्य की मर्मज्ञा तमसा अपत्य की महिमा का बखान करती हई कहतो दै- 


किमत्रोच्यते ? प्रसवः खल्‌ प्रकृष्टप्यन्तः स्नेहस्य । परं च॑तदन्योन्यसंश्ले- 
षणं पित्रोः ।'१ 


१. डा० द्विवेदी : उत्तररामचरितम्‌, तृतीय अंक, प° २१० । 
२. वही, पृ० २१०। ३. वही, पृ० २११। 
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इस विषय में क्या कहना ? सन्तान स्नेह की पराकाष्ठा है गौर माता- 

पिता के परस्पर सम्बन्ध का अनुबन्ध ( कड़ी) है) 
सन्तान में स्नेह की पराक्राष्ठाहै। अर्थात्‌ स्नेह के वास्तविक रूप की 
परिणति सन्तान में होती है । सन्तान कै प्रति जो स्नेह होता है, वह इतना प्रगाढ 
टोता है कि उसके भागे स्नेह को कोई गति नहीं रह जाती, क्योंकि सन्तान एक 
प्रकार से स्नेह का अन्तिम गन्तव्य स्थान है अर्थातु सन्तान जैघा संसार मे कोई 
दूसरा स्नेह भाजन नहीं हो सकता । तमसाके ही शब्दो मे सन्तान की परिभाषा 
कितनी यथाथ एवं सवग्राह्य है-- 
। अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ । 
आनन्दग्रन्थिरेकोऽ्यमपत्यमिति पठ्यते ।। 

पति ओर पत्नी के हूदयरूपी वस्तुके प्रेम के आश्रयसे यह्‌ एक आनन्द 
की गांठ सन्तान" इस नामसे पुकारी जाती है ।" 

सचमुच सन्तान की यह्‌ परिभाषा साहित्य मे अन्यत्र दुलंभमहीहै। 

जसा करि पटले कहा जा चुकाटै कि नाटक के चतुथं अंक मे राजा जनक 
अपनी पुत्री कौ शंशवावस्था के चित्र कास्मरण कर अत्यन्त दुःखी होते ह । उनका 
करुणवात्सल्य जसे फूट-फूटकर अत्यन्त बिल्खने लगतादहै। राग-द्रेषसे रहित 
वीतरागी महि कण्व की भाति निष्काम कमेयोगी जनककाभी हदय करुण 


वात्सल्य की वेदना से नितान्त आहत हो जाता है। चतुथं अंक में वाल्मीकि आश्रम 


मे वसिष्ठ, अरुन्धती, राम कौ माताये ओर जनक अतिथिके रूपमे पधारे है, 
एेसी सुचना वाल्मीकि के शिष्य सौधातकि जौर दण्डायनके वार्तालाप से मिलती 
दै । सीताके शोक से सन्तप्त राजि जनक आश्चमङके बाहर एक ढृक्षके नीचे 
वठे हैँ । पृत्री सीताके वियोग से उनका पितृहूदय अत्यन्त व्यग्र है । "हा पुत्धि 1" 
कहकर उनकी व्यग्रता निम्नौोकित शब्दों के माध्यम से प्रकारित की जाती हे- 
` अकारणही हंसने ओर रोने वाके कोमल कलिकां के सदृशा विरल 
दतिोंसे सुशोभित तथा तुतलाते हुए विना किसी क्रम के मनोहर वचन वोन 
वाङे शशवावस्थाके तुम्हारे कमचदुल्य मुख कास्मरण कर रहाहुं ।*२ 
जनक को अधनी पुत्री सीताका शशव रूपयाद आं स्टार, जिससे वे 
व्यथित हँ । “बच्चे अकारण ही हँसते ओर रोति है, कोम कलिका के समान 
उनके विरले-विरले दांत होते हैँ, विना किसी क्रमके वे तोतलरी बोली बोलते हैँ ।' 
उक्त दोक में सीताके ए ही शिशुलूप का बहुत ही स्वाभाविक चित्र चिन्नित है । 


१. ङा० द्विवेदी : उत्तररामचरितम्‌, ३१७ । 
द वही, ४/४ 
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कौशल्या को अपनी पुत्रवधू सीताकौी याद आतीहै ओर वे अपनी व्यथा 
को इस प्रकार व्यक्त करती टै- 
"हा वत्ते जानकि ¦ कूत्रासि ? स्मरामि ते नवविवाहलक्ष्मीपरिग्रहैकमङ्खलं 
। कफुल्ल मुग्ध मूखेपुण्डरीकमा रोहत्कौमुदीचन्द्रसुन्दरम्‌ । एहि मे पुनरपि जाते! 
। उदुयोतयोत्सङ्खम्‌ । सवदा महाराज एवं भणति -एषा रघुकुलमहत्तराणां वधू- 
। रस्माकं तु जनकसुता दुहितेव ।'9 
| "हाय पुत्रि सीते ! तुम कहाँ हो ? नूतन विवाह की शोभा को धारण करने 
| से अद्वितीय मङ्कलयुक्त, चन्द्रिका मे प्रकाशमान चन्द्रकी तरह सुन्दर तुम्हारे खिले 
। हये भौर मनोहर मूखकमरको स्मरण कर रहीहँ। पत्रि! ओ बैठकरमेरी 
। शोद को पुनः प्रकाशित करो। महाराज हमेशा ेसा कहा करतेथे करि यह्‌ सीता 
स्कु के माननीय पुरुषों को ( इषमा, सुयं आदि की ) पुत्रवधू है, परन्त्‌ हमारी 
तोपुत्रीहीदहे) 
। सीताकोगोदमे बेठाकर अपनेको कृतार्थं करने की कौसल्या की इच्छा 
| नितान्त वात्सल्यमयी है। उत्से सीताके प्रति उनका अद्वितीय स्ह प्रकाशित 
| होता है! यद्यपि कौसल्या तथा दशरथ दोनो सीताके क्रमशः सास तथा ससुर 
। ई, परन्तु दोनों सीताको पुत्रीवत्‌ ही मानते ओर दोनोंका उनके प्रति 
| वात्सल्यमय स्नेह ही है । कौसल्या की उक्ति मे वियोग-वात्सल्य का अनुपम चित्र 
भंकित हे । 
अव तक सीता जेसी युवती कुरुवधू के प्रति वात्सल्य-स्नेह की परख की 
गयी । अब थोड़ा आश्रम में उपस्थित बाकर क्व-कुश के प्रति कौसल्या आदि के 
स्नेह का आकलन अपेक्षित है । 
जनक आदि शिष्ट जनोंके आगमनसे वाल्मीकि-आश्रम मे अनध्याय हो 
जाता दे। फलस्वरूप समस्त ब्रह्मचारी बच्चे बाहर निकल कर चेरते है। उन 
, सभी बच्चोंमे कौसल्या की दृष्टि एक एते बालक पर पड़ती है, जिसमें उन्हें राम 
का प्रतिरूप दिखायी देता है । उसमें राम की बाल्यशोभासे युक्त भोलापन है । 
उसके अंग भौ शिशु राम जसे ही दृष्टिगोचर हो रहे है । वे पु वैडती है कि "यह 
कौन बालक है, जो हमारे नेत्रो को सीतल कर रहा है? 
'दारकोऽस्माकं लोचने शीतलयति ।*₹ 
वहां उपस्थित भरुन्धती का भी वात्सल्य-स्नेह जाग 
कौसल्या के वचन अत्यन्त शीतल लगते हँ 


जाता है । उन्हें 
। पर उन्हें भी यहु पता नही चलता 
१, उत्तरर।मचरितम्‌, चतुथं अंक, पृ० ३०९-३१० 

९. वही, तृऽ २ 4 
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कि उन बाल्कोमे क्व आौर कुश कौन? वेःस्पष्ट रूपसेः अपने भाव कोः 
व्यक्त ही कर देती है-- 
पुनरपि शिशरुर्भूतो वत्सः समे रघुनन्दनो 
सटिति कुरुते दृष्टः कोऽयं दुशोरमृताञ्जनम्‌ ।।2 

नीककमल की पंखुडियों के समान चिकने तथा इयामर वणं वाके काकपक्ष 
से सुरोभित तथा शोभामयी अपनी शारीरिक कान्तिसे ब्रह्मचारियों की मण्डलीः 
को सुशोभित करता हुआ यह बालक कौन है जो बाल्यावस्था में विद्यमान वात्सल्य 
भाजन मेरे राम के समान द्िखायीदे रहाट ओरमेरेनेत्रों मे अमृतमय अंजन काः 
केपसाकर रहाट? 

दीरवावस्यामें स्थित शिशु राम कौसल्या तथा अरुन्धती आदि सभीकोः 
आनन्दित कर चुके हैँ। आज इतने दिनोंके बाद उसी शिशु रामके प्रतिबिम्बः 
भूत "लव को देखकर दोनों का प्रकटित वात्सल्य-स्नेह निश्चित ही स्पृहणीय दहे। 
इतना ही नही, अरुन्धती की उक्ति में शयामल काक पक्षधारी अत्यन्त सुन्दर बालक 
का रूप चित्रित है, जो सवतः आनन्दकर है ।' 


अव जनक की दृष्टिमें बाल ब्रह्मचारी ल्वका रमणीय रूपद्रष्टव्यहै ^: 
वे बालक रव के स्वरूप का चित्रांकन इन राब्दों मे करते हैँ - 


चूडाचुम्बितकङ्कुपत्रमभितस्त्रणीद्रयं पृष्ठतो 
भस्मस्तोकपवित्रलाञ्छनमूरो धत्ते त्वचं रौरवीम्‌ । 
मौर्व्या मेखलया नियन्त्रितमधोवासइच माज्जिष्ठकं 
पाणौ कामुंकमक्षसूत्रवल्यं दण्डोऽपरः पैप्पलः ।।२ 
पीठ पर दोनो ओरचोटीको छूने वाले कङ्कपत्र युक्त दो तरकशों कोः; 
थोड़ी सी भस्मसे पवित्र चिह्ल वले वक्षःस्थलको ओौर रुर नामक मृगके चमः 
कोभी धारण कर रहा है। इसके अधोभागे मौर्वीं मेखला से नियन्त्रित 


( मजबूती से बांधी गयी ) मजीठकीरङ्ध वाटी धोती, हाथमे धनुष, रद्राक्षमालाः 
तथा पिप्पल का दण्डहै।' 


जनक के उक्त कथनमे बालक ब्रह्मचारी का कितना भव्य चित्रण है,. 
यह बताने की आवश्यकता नहीं है । उन दिनों बच्चों की शिक्षा-दीक्षा ह 2 
मे होती थी। विशेषकर क्षत्रिय-राजकुमारोंको धनुविद्या आदिका भौ ज्ञानः 
कराया जाता था। उनको निदिचत परिधान धारण करना पड़ता धा। उन्हें मृगः 


१. उत्तररामचरितम्‌, चतुथं अंक, पृष्ठ ३१५ । 
२. वही, अंक ४१९ ३. वही, ४२० । 
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` "49" (भक । 
लदास के परवर्ती रूपकों मे रशव-चित्रण ] [ २१३ 
च, रुद्राक्ष की माला तथा पिप्पल का दण्ड आदिभी धारण करना पडता था। 
जन सभी निर्धारित वस्त्रं ( वल्को ) तथा उपकरणों ( मृग चमे, रुद्राक्ष आदि) 
से युक्त वाल ब्रह्मचारी जसे आंखो के सामने नाचने कुगता है । 
छव" नामक वह ब्रहाचारी ( बालक ) अपनी बाल-मण्डखी छोड़कर 
कौसल्या, जनक आदि के समीप आ जाता है । जनक उसे देर तक ध्यान से देखते 
ह ओर देखकर उसके अमित प्रभावं तथा गौरव से आइचर्यान्वित तथा प्रभावित 
होकर कह ही बवैत्ते है कि --इस बालक मे अपूवं महिमा का अतिशय है, जिसमें 
न्रता से शीतलता तथा सुन्दरतासे कोमर्ता भरी रहै, उक्ति चतुर लोग ही समञ्च 
सक्ते । वाल्पावस्थामे भौ बलत्रान्‌ यह्‌ बालक सम्पोहशे स्थिरमेरे मन को 
उसी प्रकार आकृष्ट कर रहा दहै, जिस प्रकार छोटासा चुम्बक का टुकड़ा रोहे 
कको हटात्‌ अपनी ओर खींच केता ह।' म 
जनक के द्वारा चित्रांकित शिशु “ख्व" के स्वरूप में एक एेसे तेजस्वी, ओजः- 
-पूणं एवं बक्ष्ठ रघुवंशीय बालक का चित्र विम्बित है, जिसमें नस्रता ओौर 
-सुन्दरता दोनों का मणि-काचन योग है। बाल ब्रह्मचारी का इससे बढ़कर भव्य 
ूप ओर क्या हो सकता है? 
जब वहु लव नामक बालक समीप आकर प्रणाम करताहै तो, वहां 
उपस्थित अरुन्धती, कौसल्या ओर जनक सभी का वात्सल्य जसे थिरक पडता है । 
वहीं अरुन्धती उसको गोद मे लेकर कहती दै कि सौभाग्य से मेरी गोद दही नहीं, 
अपितु बहुत काल कामेरा मनोरथ भी पूणं हुजआ-- 
"एहि वत्स ! ( रवपूत्सङगे गरहीत्वात्मगतम्‌ ) दिष्ट्या न केवलमुत्सङ्घश्चि- 
-रानमनोरथोऽपि मे पूरितः ।* 
उते ( ख्व ) गोदमेंलेने के ल्यि कौसल्या भी अधीर हो जाती है। गोद । 
भें लेकर वह॒ कहती है- "यह्‌ बालक पुष्ट ओौर उज्ज्वल शरीर के गठनसे ही नहीं, 
अपितु मधुर स्वरवाले हंसक स्वरके समान स्वरके द्वारा भौ रामभद्रका 
अनुपरण कर रहाहै, विके हये कमलके भीतरी पत्तेकै समान सुकुमार, इसका 
-शरीर-स्पशे भी इसी प्रकार का है ।'२ तदनन्तर कौसल्या- 
"बस मै तुम्हारे मुलकमल कोदेख रही हँ । यह्‌ कहकर ख्व की टुड्ढी को 
सः ८५ है ओौर ओंूभरे नयनोंसे ध्यानसे उसे देखकर राजि जनक से 





१. उत्तररामचरितम्‌, ४/२१। 
2. वही, पृष्ठ ३२१ ३. वही, पृष्ठ ३२२ 





२१४ | | संस्कृत के प्रमुख काव्यो में वात्सल्य एवं त 


{राजष । कि न परयति ? निपुणं निरूप्यमाणो वत्साया मे वध्वा मुखचन्द्र 
णापि संवदत्येव "१ 

हि राजर्षे | क्या भाप नहीं देख रहै हैँ? कि अच्छी तरह से देसे जाने पर 
यह बालक मेरी वत्सला बहु सीता कै मुखचन््रके साथभी उपमा के योग्य हो 
रहा हे ।' 

वाके को ध्यान से देखकर जनक सहसा बोल पडतेर्है-- 

वत्सायाङइ्च रघूट्रहुस्य च रिशावस्मिन्नभिव्यज्यते 
संढ़त्तिः प्रतिबिम्बितेव निखिला संवाकृतिः सा चुतिः । 
सा वाणी विनयः स एव संहजः पुण्यानुभावोऽप्यसौ 
हा हा देवि ! किमुत्पथंमंम मनः पारिप्टवं धावति ॥२ 

इस बाठकमें पुत्री सीताका ओर रामचन्द्रका सम्बन्ध प्रतिम्बित कीं 
तरह अभिव्यक्त हौ रहादहै। उसी प्रकार (सीता भौर राम के समान ) सम्पूणं 
भाकारदटह, वही कान्तिदहै, वही स्वाभाविक नन्रतादहै ओर उसी तरह पवित्र 
सामथ्यं भीरहै। हाय हाय देवि! मेरा मन चंचल होकर उन्मार्गोसे क्यों दौड 
ददाह. 

यहां तक सभी ने ल्व" में राम के प्रतिहू्पको देखकर अपने वात्सल्य कोः 
टृटाया । सीता-राम सभी के ल्यि अत्यन्त प्रियथे। आज बालक ल्वके रूपमे 
मानो सबको सीता जौर राम ही मिक गये। सवका हृदय स्नेहशिथिकू हो गया । 
चतुथ अक का यह स्थल निर्चयही अति भावपुणं एवं वात्सल्य-चित्रण की दृष्टि 
से बहुत महत्वपूर्णं है । 

अभी तकतो कौसल्याको पुरा विश्वासभी नहींही पाया है कि वह 
वालक उनके प्रिय वेटे राम का प्रिय पत्र है । उनके बार-बार पूछने पर भी उनकी 
जिज्ञासता की शाग्ति नहीं हो पाती, क्योकि वह बालक मात्र इतना जानता कि वह्‌ 
वनामधघन्य वात्मीक्रि का शिष्यहै । इसी बीच नेपथ्य म यह घोषणा सूुनायी देतीः 

कि चर त गः 
| =| द च की गह अल्लाह कि कोई भी संनिक आश्रम के समीपवर्ती प्रदेशों 
. कणन कर ।' कौसल्या का वात्सल्य जाग पड़ता है ओर वे कहती है-- 
सत सक्ष्मणकावेटाओलज्ञादे रहा है" यह अक्षर-स -विन्दुओं 

वि टे" यह मूह अमृत-बिन्दुजं के समानः 


५ बच्चे बहुत ही वाक्पटु होते हैं। वे प्रदनों का उत्तर अति सहज 
भावसे देते । ल्व" एकदसेही वावपट्‌ बाल्करहूं। लव से जनक के यहु कह्नैः 


१. उत्तररामचरितम्‌, चतुथं अंक, पृष्ठ ३२२ २. वही, ४२२४ 


३. वही, पृष्ठ ३२५ ४. वही, पृष्ठ २२५ 
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कालिदास के परवर्ती रूपकं में शंशव-चित्रण [ २१५ 


पर कि "यहु चन्द्रकेतु रामकथा के पुरुष लक्ष्मण के पृत्र हैँ, वह बालक बोल पड़ता 
है कि "तब तोये चन्द्रकेतुः ऊमिलाके पत्र ओर मिधिलाधिपति राजषि जनक क 
दौहित्र है ।'" 

बालक कव का जनक के प्रति यह उत्तर बाल-वाक्पटुतासे मण्डित हे। 
उसमें बाल्य ओर पटुता दोनों का सम्मिश्रण हे। 

वार्तालापके प्रसंगणमें, ल्वके मुखसे, रामकी आज्ञाका पालन करते 
हये, लक्ष्मण के द्वारा वनमें सीता के अकेी छोडे जाने का दृत्तान्त सुनकर 
कौसल्या यह कहकर बिल्खती है कि क्रुसुम कोमल सीताके शरीर पर यह कंसा 
वज्रपात ?२ ओर जनक यह जानकर व्यथित होते हैँ कि “उस भयंकर जंगल्में 
प्रसव पीड़ा से पीडित होकर सीता ने निश्चय ही मृज्ञे बार-बार यादकिया होगा ।*२ 

कौसल्या तथा जनक दोनों की उक्तियों मे करुण-वात्सल्य का जसे स्रोत 
फूट पड़ा है । जनक जंसे विरागी राजि तथा कौसल्या जसी धीर-गम्भीरनारी 
कोभी पिघला देनेवाला करुण-वात्सल्य निरिचत रूपसे रलाघ्यदहै। यह्‌ सब 
भवभूति की कलात्मके लेखनी का कलात्मक चमत्कार है) 

नालक चाहे मग्रामका हो अथवा नगर का, गहुस्थके घरका हो अथवा 
ऋषि के आश्वम का, वह बाल्कही होताहै। उसकाणेसा स्वभाव होताहैकि 
वह घर-बाहर कहीं भी किसी नयी वस्तु या प्राणी को देखकर अत्यन्त कौतूहलमय 
हो जाता है । उसको चपकता, उत्सुकता एवं जिज्ञासा आदि सभी कुछ बढ़ जाती 
टे । किसी भी ग्राम अथवानगरके किसी मुहल्लेमे जब कोई नयी वस्तु ( गाडी 
आदि ) अथवा कोई अज्ञात जानवर ( हाथी, घोड़ा आदि) आताहै, तो बालकों 
का समूह्‌ एकत्र हौ जाताहै। पहलेन देखी गयी वस्तु या प्राणी वालकों के विशेष 
आकषेण के केन्द्र होते दँ । घोड़ा पालतू जानवर है। वह जंग में दुकेभ है । अतः 
उसे देखकर आश्रम के बाल ब्रहमाचारियोंका कौतुहछवरा एकत्र होना नितान्त 
स्वाभाविक हे । इसीलियि ब्राह्मण-कमार जब उस घोड़े को देखते है तो वे क्व को 
सम्बोधित कर कहते है- 


मार । कुमार ! भश्वोऽध इति कोऽपि भूतविशेषो जनपदेष्वनुभ्रूयते, 
सोऽयमधुनाऽस्माभिः स्वयं प्रत्यक्षीकृत; ।*४ द 


कमार / कमार ! जनपदों मे जो घोड़ा नामक विदष प्राणी सुना जाता 
है, अभी-अभी हमने उसको देख ल्या है ।' ल्वकेद्रारा यह्‌ पुने पर वे ( ब्राह्मण 
कुमार ) घोड़े का वणेन इस प्रकार करते है -- 


१. उत्तररामचरितम्‌, चतुथं अंक, पुऽ्ठ ३२६ २. वही, पृष्ठ ३२८ 
३. वही, ४|२३ ४. वही, पृष्ठ ३३३ 








२१६ | | संस्कृत के प्रमुख काव्यो में वात्सल्य एवं शशव-चित्रण 


पश्चाल्युच्छं वहति विपुलं, तच्च धूनोत्यजचतं 
दीघंग्रीवः स भवति, खुरास्तस्य चत्वार एव । 
राष्याण्यत्ति, प्रकिरति शकृत्पिण्डकानास्रमात्रान्‌ 
कि व्याख्यानेत्रंजति पुनरदूरमेदयोहि यामः ॥१ 

"वह घोड़ा पीछे लम्बी पृछ धारण करताटै ओौर उसे बरावर हिलाता 
रहता है, वह म्बी गदेन वाला है, उसके चारही खुर दहै, नरम-नरम घास चरता 
है, आमके फलों के बरावर खीद कै टुकडों को छडता है, अधिक कह्ने से क्या ? 
वह फिर दूर जा रहा दहै, आभओ-आभो हम खोगनजा रहे दहै ।' 

ब्राह्मण कुमारो द्वारा घोडे के उक्त वणेन में नितान्त सहजता तथा सरलता 
दै । उसमे जसे शैशव-स्वभाव ही सजीवदहो उठाटहै। उन ब्राह्मण-कुमारों का 
अश्व्वरूप-वणंन तो उनके बाल्कपन को प्रकट करही रहारहै, उससे बटकर 
उनका यह्‌ कथन -अधिक कहने से क्या? वहु दूरजा रहा दहै जआओ-भाओ हम 
खोग जा रहै हं" । कितना बाल्योत्सुकता का व्यंजक है? 

इसके वाद एेसा कहकर वे ब्रह्मचारी बालक लव" को उनका मृगचमं भौर 
हाथ पकड़कर खींचते हैँ ।र ल्वमें भी कौतुहलदहै। वे भी वच्चोंके साथ जाने के 
लिए आतुर हैँ गौर कौसल्या आदिसे नस्ता के साथ यह कहकर कि-- 

आर्यजन ! देखे ये लोग मृजे घसीट रहै दै! । उनके कौतुहल को देखकर 
अरुन्धती ओर जनक यह कहकर बहुत प्रसन्न होते हँ --'वत्स को बडी उत्पुकता 
है घोडे को देखने की ।' जहां तक कौसल्या की वात दैवे तो मानों उस बच्चे 
द्वाराठ्गीसी गयीदहैँ। वे अरुन्धती ओर जनकसे दुसरे स्थान को जाकर दौडते 
हए उसे देखने के किए आतुर हो जाती है । * 

उक्त स्थकमे बच्चोंके स्वभाव का अत्यन्त यथाथ ओर आकषक वर्णन 
है । अपने कौतुक को शान्त करने के लिए बालक खाने-पीने, परिधान आदि 
पहनने तथा गुरुजनों की आन्ञा आदि की भी परवाह नहीं करते । यहीक्याकम 
टे कि मर्यादित रघकल के अंकुर लव ने ्रष्ठजनों ( कौसल्या जादि ) से अपनी 
विवशता बतलायी । 

अन्य बाल ब्रह्मचारियों के साथल्व बाहर जाते ह। उन बालकों को 
यह पता नहीं है कि वह॒ अङ्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, परन्तु लव उसे जान जाति हैँ 
अर अन्य बच्चोंके यह पृचछठने पर (आपको कँसे ज्ञात हआ कि यह अइवमेध यज्ञ 
काघोड़ाहै) ल्व थोड़ा आवेशमें आकर कहते दै - "अरे मूर्खो ! तुम लोगोने 


१. उत्तररामचरितम्‌, ४५/२६ ` २. वही, पृष्ठ ३३४ 
३. वही, पृष्ठ ३३५ 
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ठो ? संकड़ों कवचधारी दण्ड- 


भीतो वह काण्डपषठ़ाहीदह, क्या नहीं देख रहे 
सी तरह की सेवा भी दिखलादं 


धारी ओर तरकस वाके हर तरह के रक्षकहैँ। उ 
पड रही है । अगर अविश्वास हो तो पूर खो ।' ` 
नटे-छोटे बालकों के बीचमे जो प्रतिभाशाङी प्रगल्भ ओर बुद्धिमान्‌ 
बाख्क होता है, वह दपा नहीं रहता । वह अपनी वाणी भौर क्रिया से सवका 
नेता बन ही जाताहै। कुमार ल्व" भीरी बालको सें है, जिनका सटीक 
चित्रण बालमनोविज्ञान के महान्‌ वेत्ता महाकवि भवभूति" की लेखनी हारा हंजा 
है । सचमुच उक्त स्थर शैशव-चित्रण की दृष्टिसे सदा भावपूर्ण दठंगसे स्मरण 
किये जायेंगे । 
जव चतुथं अंक के नेपथ्य मे यह्‌ घोषणा होती है-- यह जौ घोड़ा है, वह 
वस्तुतः सातो भूव्रनों के अद्धितीयवीर ओर रावणवंश के शतु रामचन्द्र की विजय- 
पताका अथवा वीरघोषणाहै।'२ तो ल्व को वह ( घोषणा ) असह्य हो जाती 
हे भौर आवेशमें वे कहते ह “अरे अरे संनिकों ! तो क्या पृथ्वी क्षत्रिय-शृन्य हो 
गयी है ? जो इस प्रकार की घोषणा कीजा रही है ।' यह कहकर वे अपने मंडली 
के बालकों को उत्साहित करते हए कहते हं - 
हे ब्राह्मणकुमारो ! इस धोड़े को घेरकर ठेलो से मारते हुए पणंशाला के 
समीप ठे आओ । यह वहाँ पर मृगं के वीच में चरे ।' 
उक्त सन्दभं बच्चों की उस मण्डली की याद दिला रहार, जौ ल्व जसे 
वाल-नेता के नेतृत्व मे वालकपन के अनुरूप आचरण कर रहीहो। एेसे सन्दभं 
जहां किसी बलक के नेतत्व मे अन्य सभी बालक समवेतरूपसे कायं करते है, 
~ आनन्ददायी होते है । किसी जानवर अथवा पागल को चारों तरफ से 
घेरकर उसके साथ कुछ उपद्रव करने मे बालकों को वड़ा आनन्द आता हे । यत्र- 
तत्र इस प्रकारके दुश्य दिखायी ही देते रहते ह । 
पचम अंक मे ल्व ओर चन्द्रकेतु के बीच वाग्युद्ध तथा अस्त्र-रस्त्रात्मके गृद्ध 
चड़ जाताहै। युद्धके प्रांगण मेँ ल्व" को देखकर सुमन्त्र की आखोंमेप्रेम के 
मसू भर जाते है, परन्तु निराशा से उनका हृदय स्तन्ध हो जाता दहै ।* 
इसी प्रकार युद्ध के लिए उद्यत बालक चन्द्रकेतुको देखने पर भी सुमन्त्र 
का हृदय द्रवीभरूत हो जाताहै भौर वे स्नेहके साथ आनन्दके ओघ गिराते हए 
चन्द्रकेतु का आल्गन कर॒ कहते हैँ-- "वत्स ! इन्द्रजीत को मारने वाले वात्सल्य- 


१. उत्तररामचरितम्‌ चतुथे अंक, पृष्ठ ३३६९ । २. वही, ४५/२७ । 
३. वही, पृष्ठ ३३९। ४. वही, पंचम अंक, पृ० ३७३ 
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भाजन तुम्हारे पिता लक्ष्मण को भी उत्पन्न हए अभी कितने दिन हुए हँ ? उनका 
पत्र ( चन्दरकेतु ) भी वीरोचित धर्मक अनुष्ठान कर रहाटै। सौभाग्यसे दशरथ 
का वंश प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गया है ।१ 

राजा दशरथ के राज-परिवारमें यद्यपि सुमन्त्र सारथि के पद पर प्रति- 
ष्ठिति थे, पर वे पुरे वंश मे अत्यन्त विदवस्त एवं सम्मानित ये। सचमुच उनकी 
स्थिति एक अभिभावक ओौर्‌ स खाह्कार जसी थी । उनके सामने रघुकुल वंश का 
टी एक पुष्प ॒“ल्व' खड़ा है भौर दुसरी ओर दूसरा पुष्प लक्ष्मणपृत्र चन्दरकेतु 
खड़ा है । उन्होने जिस लक्ष्मण को अपनी गोद मे वेलाया था, उनकी देख-रेख की 
थी, उनकाषछोटा साबेटा युद्ध के काविल हो गया, यह देख-सुन कर उनके हदय 
का पसीजना सवंथा उचित है । जब कोई माता-पिता बच्चे का कोई उत्कषं 


देलता-सुनता है, तो एसे अवसर पर उसकं हदय मे वात्सल्य का प्रादुर्भाव हो 


ही जाता दहै, 

मुमन्त्र क मुख से दशरथ के कुल की प्रतिष्ठा की वात सुनकर चन्द्रकेतु की 
भावना जाग जाती है । एक अत्यन्त भावुक वाल्क होनेके कारण रणभूमिमे, यह 
सोचकर उनका हृदय व्यग्रहो जातादै कि कुल में ज्येष्ठ महाराज रामचन्द्र के 
संतानहीन होने पर हमारे कुल को क्या प्रतिष्ठाहै? इसदुःखसे हमारे तीन 
पितुजन ( भरत, लक्ष्मण ओौर शात्रूघ्न ) सन्ताप का अनुभव कर रहें ।२ 

चन्द्रकेत्‌ के उक्त वचन की विशेषता बताने की आवश्यकता नहीं टै। 
उसके विषय में सुमन्त्र का निम्नाकित कथन ही पर्याप्त होगा । चन्द्रकेतु के वचनों 
को सुनकर सुमंत्र कहते है-- 

हदयममंदारणान्येव चन्द्रकेतोवंचनानि" ।९ 

अथात्‌ चनदरकेतु के वाक्य ( वचन ) हृदय के ममेस्थलोंको विदीर्ण कर 
देने वाले हैं ।' 

ख्व कौ भावुकता भी कुछ कम नहीं है । चन्द्रकेतु को देखकर एक ओर 
उनको दृष्टि प्रफुल्ल्िति है ओौर दुसरी ओर रणरप्रंगण का घोष सुनकर उनका 
वीरत्वं जाग्रत है । उन इसीकिए दुःख हो रहा है कि उनके हृदय मे मिधित 
( वात्सल्य == वीरसे मिश्रित ) रस प्रतीत हो रहा है-- 

खव--हन्त | मिश्वीक्ृतक्रमो रसो वर्तते 1४ 

नाटक के छठ अंक मे पुष्पक विमान से उतरने पर चन्द्रकेतु को देखते ही 
राम का वात्सल्य प्रस्फुटित हो जातादहै मौर वे चन्द्रकेतु से कहते है-- 


१ उत्तररामचरितम्‌, ५/ २४ २. वही, ५/२५ 
३. वही, प° ३७९ ४. वही, प° ३७९ 
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'सुयं वंश के चन्द्ररूप चन्द्रकेतो ! शीघ्र आओ ओर कसकर आक्गिन करः 
जिससे बरफके टुक्डके समान शीतल तुम्हारे अंगोंसे मेरे चित्तकातापभीः 
क्ञान्व हो जाय ।*१ 
वे ( राम ) स्नेह के आंसुओं के साथ चन्द्रकेतु का आक्िगन कर कुशल-क्षेमः 
धुते हैँ । चन्द्रकेतु के आग्रह्‌ पर जन उनकी दृष्टि ख्व पर पड़तीदहैतोवे ( राम) 
उनकी प्रशस्ति किये बिना नहीं रह पाते । इसी प्रकार क्व भी राम के व्थवितत्व 
के प्रभावसे प्रभावितहोजाते हैँ । रामकेहूदय में वात्सल्य स्नेह का नो प्रादुर्भाव 
हीता है, उसको वे इन राब्दों मे व्यक्त करते है-- 
'तत्किमयमेकपद एवमे दुःखविश्रामं ददात्युपस्नेहयति च कुतोऽपिनिमित्ता- 
दन्तरात्मानम्‌ अथवा 'स्नेहरच निमित्तसव्यपेक्ष"' इति विप्रति षिद्धमेतत्‌ ।* ‡ 
तो क्या यह बाक्क (क्व ) सहसादह्ीमेरेदुःखको समाप्त कररहाहै 
तथा किसी ( अज्ञात } कारणसे अन्तःकरण को स्तेहयुक्त कर रहारहै? अथवा 
स्नेह ( प्रेम ) कारण की अपेक्षा करता है, यह कथन ठीक नहीं है ।' 
जव चन््रकेतुके द्वारा रामका परिचय दिया जातादहै, तो क्व उन्हू 
प्रणाम करते हैँ ओर राम (आयुष्मन्‌ आओ आओ' यहु कहकर बुलातेरहँ ओर 
स्नेहाधिक्य के साथ ल्वका यहु कहते हुये आलिगन करते हँ कि वत्स अत्यन्त 
नस्ता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तुम दृढता के साथ मेरा जाल्िगन करो 1 ~ 
राम अंगस्परंजनित आनन्द से अत्यन्त आनन्दित होकर इन श्ब्दोंमे ल्वके 
अंगस्पशं को प्रशंसा करते है 
परिणतकठो रपुष्क रगर्भच्छदपीनमसणसुकुमारः । 
नन्दयति चन्द्रचन्दननिष्यन्दजडस्तव स्पशः || 
"विकसित ओर परिपूर्णं अंगों वाले कमलके भीतर के पत्र की तरह परि- 
घुष्ट, स्निग्ध ओर कोमल तथा चन्द्रमा ओर चन्दनके द्रव के समान लीतल तुम्हारा 
स्पशं मुज्ञ आनन्दित कर रहाहै।' 
सचमुच छोटे बच्चोंके अंग का स्पशो अत्यन्त आनन्दप्रद होतार) वह्‌ 


एक प्रकार से वात्सल्यरस का प्रधान अंग है । उसके छिये प्रत्येक स॒हूदय व्यवित्‌ ` 
सदा लालायित रहताहै। रामको भी लवके अंग-स्पं से असीम आनन्द 


मिता दहै । 
एसे ही क्षणोंमें ल्वके बडे भाईकुशभी भरत आश्रमसे आ जातेहै। 


रुव द्वारा यह्‌ परिचय देने परकि थये मेरे बड़ भाई आदरणीय कुश भरतऋषि 


१. उत्तररामचरितम्‌, ६|८ २. वही, पृष्ठ ४१५ 
३. वही, प्रष्ठ ४१८ वली /१३.१ 
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के आश्रमरे लौटे हैः तव रामकेहूदयमें कोतूहल उत्पन्न हो जात। है ओर वे 
“{ राम ) कुश को अपने पास बुाने के लि कहते र्है। रामको देहर ख्व की 
भाति कुश भी उनके व्यक्तित्वसे प्रभावित हो जाते ट। कुश के अंगस्पशं द्वारा 
अपने वात्सल्यस्नेह को तृप्त करने के ल्यि राम उक्कण्ठिति हो जाति है 1१ 

कुश का अंगस्पशे राम के ल्यि कितना आनन्द देने वाला है, उसे राम 
केही शब्दों मे जानना उचितदै। कुश का आशिन कर राम मन ही मन 
7 

सभी अंगोंसे क्षरित ( निकला हुआ ) प्रेम से उत्पन्न अपने शारीरके 
उत्तम अंश के समान, एक चैतन्य तत्तव बाह्यदेश में प्रकृढठ होकर विद्यमान के तुल्य, 
भ्रगाद़ आनन्दसे क्षुभित हृदय के द्रवसे सींचा गया यह बालक, दढ आछिगन 
करने पर मानों मृन्चो बरफसे संच रहाहो।* 

जब कव, कुश तथा चन्दरकेतुके साथ रामदब्रश्नकी छायामें बैठ जति, 
तोवेल्व ओर कुशके बारेमे मनही मन कहते हँ कि छव ओर कुश विनम्र 
हैँ ओर उनका चलना, सुकना ओर वैठना आदि सभी क्रिपाये उनके सम्राट्‌ होने 
कीसूचनादेरहीरदँ।'२ वे दोनों बच्चों की शरीर-रचना, दुष्टि ओर वाणी सव्र 
की तारीफ करते हैँ ओर ध्यान पूवक देखने पर, उन्है उन दोनों बच्चों की केवल 
आकृति ही, उनके कुर की समनता नहीं रखती, अपितु ध्यानसे देने पर दोनों 
में सीताके अंगों तथा गुणोंकी समनतायें भी स्पष्टसरूषसे दीखती है। अन्ते 
वे यह्‌ निष्कषे निकालते हैँ -- 

ननु पुनरिव तन्मे गोचरीभूतमक्ष्णो- 
रभिनवशतपत्त्रश्रीमदास्यं त्रियायाः ।9 

निश्चय ही नवीन कमलके समान शोभापुक्रत वह्‌ प्रिधतमा सोता का मुख 
पुनः मेरे नेतो के समक्ष प्रकटसाहोगयाह)। 

यही नही, राम को “उन बच्चों के उवेत भौर स्वच्छ दांतों कौ कान्तिसे 
सुशोभित उनके होठ, कान, सब कुछ सीतासे मिल्तेहैं, पर सौन्दथं तो सीता 
के समनहीदहै।* उक्तसारी समनताओं को देखकर राम कुठ अनुमान लगाने 
के ल्यि भी विवशहो जाते दह । वाल्मीकि ऋषि के निवाक्ष से युक्त वहु वन ओर 
वहीं पर सीता का परित्याग, ्व-कुश द्वार! ज॒म्भकास््र की प्राप्ति से वचित्रद्शंन 
कास्मरण इन सारे प्रमाणोंकेाथ,वे (राम) एक रेमे प्रमाणक विषये 


१. उत्तररामचरितम्‌, ६|२ १ २. वही, ६।२२ 


२३. वही, ६| २३ ४. वही, ६।२४ 
५. वही, ६२७ 
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सोचते है, जिससे इस बात की पुष्टिहोनेका मागं प्रशस्त हो जाताहै किवे 
दोनों बच्चे सीताके हीर्दै। वे उस रोस प्रमाणके विषयमे इस प्रकार. 


सोचते रै-- । ध. 
यमाविति च भूयिष्ठमात्ससवादः । जीवद्यापत्यचिह्वो हि देव्या 


ग्षिणीभाव आसीत्‌ 1! 
अर्थात्‌ 'ये दोनों जुडवे भाई है, इससे भी बहुत कु बद्धिगत संगति बढ: 
जाती है । सीता का गभिणी भाव दो सन्तानों का चिह्न वालाथा। ` 
उक्त स्थलमे रामके हृदगद्‌ भावका आकलन ओर वणेन वही कवि कर 
सकता है, जो दोनों मे ( आकलन अर वणेन मे ) समथ हो। सौभाग्य से भव 
भूति से ही कवि है । 
राम की आंखों मे आसु भर जाते हँ ओर उनके मनमे सीता की बहुत 
सौ बाते भी छाजातीहँ। ल्वके द्वारारोनेका कारण पचने पर राम अपनी 
व्यथा को कहते हैँ । अनेक प्रकार के भाव उनके मन मे उत्पन्न होते है, परन्तु वे 
लव ओर कुश के तटस्थ वचनों को सुनकर दूसरे प्रकार से उनसे पकर उनका 
विशेष परिचय जानना चाहते ह । दोनो बालक रामायण कथा को संक्षेप मे कह 
जाते है ओर पिताके कष्टों को याद कर उनका हृदय विगलित हौ जाता है । 
उस समय राम की विषय स्थिति हो जाती है, जब व रामकथा के 
प्रसंग मे, चित्रकूट पवेत के मागमे, गंगाजल में बिहार करते समय, सीता कोः 
सम्बोधित कर वह इलोक सुनाते है, जिसमें सीता के बैठने के लियि शिलाखण्ड का 
उल्लेख है । उसे सुनकर राम लज्जा, मन्द मुस्कान, स्नेह तथा करणा से परिपू 
होकर यह्‌ कहते ह - 
'अति हि नाम मुग्धः शिश्ुजनो विशेषतस्त्वरण्यचरः ।*2 | 
“शिशुजन अत्यन्त सौम्य स्वभाव वाले होते है उनमें भी विशेष रूपसे | 
वनवासी शिशु ।' राम का यह कथन अत्यन्त यथाथे है, उसमे शिशु स्वभाव का: 
| 
| 
| 





खही स्वरूप व्यक्त है । | 

इसी बीच भगवती अरुन्धती महषि वसिष्ठ, माताओं ओर जनक कीः 
उपस्थिति होनी है । नेपथ्यसे सूचना मिलती है कि कौसल्या आदि माताये राम 
को देखकर मूचित होगयीदह। 

सप्तम अंकमे राम अभिनय देखने के ल्यि लक्ष्मण, चन्द्रकेतु, ठव भौर 
कश के साथ रंगशाला मेँ उपस्थित होते है ओर रकुव-कुश को भी कुमार चन्द्रकेतु. 
की भांति आसन देने का आदेश देते है । इस स्थल मेँ राम के हृदयस्थित अत्यधिक 

वाटसल्य स्नेह कां बोध होता हे । 


१ उत्तररामचरितम्‌, षष्ठ अंक, पृष्ठ ४४२। २. वही, प्रष्ठ ४५२ 
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नाटक के अन्तम अरुन्धतीके द्वारा राम ओर सीता का मिलनं होता है 
मौर दोनों पुनरुज्जीवित जैसे हो जातेरहँ। उसी समय कुरा ओर ल्वके साधं 
वाल्मीकि भी उपस्थित होते दँ । महि वाल्मीक्रि, कुश-ल्ब से उनके पिता राम- 
3 चाचा लक्ष्मण, माता सीता मौर नाना जनक का परिचय कराते है । सीताः 
केहृदयमे एकी साथ हषं, शोक गौर आङ्चयं भाव उदित हो जाताहै ओौरवे 
कहती है-- 

कथं तातः कथं जातौ' ( क्या पिता जी अौर दोनों पुत्र आ गये ?) उसी 
समय कुश ओर ल्वके मूखसे भी हा पिताजी, हा माता जी ओर हा 
नानाजी | ये सम्बोधन निकल पड्तेङ्े। अव क्णा पछना है । (राम, लक्ष्मण 
तथा सीता तीनोंका चिरपिपासित वात्सल्य-स्नेह लालायित हो जातां है । राम- 
लक्ष्मण दोनों हर्षान्वित होकर पुत्रों तुम दोनों प्राप्त हो गये" कहकर अपने दोनो 
वच्चो का आलिगन करते हँ मौर माता सीता, पुत्र कुश आओ, पुत्र ख्व आओ । 
दूसरे खोक ( पाताल लोक ) से आयी ही मुज्ञ साता का आङ्िगन करो" कहकर 
उन दोनों को आलिगन हतु बुलाती है -- 

एहि जात कुश ! एहि जात लव ! चिरस्य मां परिष्वजेथा लोकान्तरागतां 
जननीम्‌ ।*१ 

जिस प्रकार विध्रल्म्भसे संधोग-श्युणार की पुष्टि होती है उसी प्रकार 
वियोग-वात्सल्य से संयोग वात्पल्यभी परिपृष्ट होता है। इतनी छम्बी कालावधि 
तकृ राम ओरमसीताकाजो वात्सल्य स्नेह, जीवित होते हए भी, वियोग के कारण 
अकृताथे था, वह आज अपने ही अत्मा के प्रतिरूप अपे प्रिय पुत्र ख्व ओर कुश 
को पार सवंथा चरिताथंहोगया। राम ओर सीता दोनों धन्य हो गये । कुश 
ओर ल्व भी धन्य हो गये । 


इस प्रकार विश्वप्रसिद्ध इस नाटक की सुखान्त समाप्ति होती है। भवभूति 
कै उत्तररामचरितमें शिशुक्रीडा, शिद्युटीला आदिक चये बहुत विस्तृत स्थानं 
नहीं दहै, फिर भी उपमे शिञ्यु स्वमाव एवं चेष्टाभदिके नितान्त भव्य तथा 
आकषक चित्र चित्रित हँ । यत्र-तत्र माता-पिता आदि के कथनो में शि्युरूप की 
भी सजीव क्री दै । ख्व एक एला बाक्कदहै, जो प्रगल्भ, धृष्ट तथा वाक्पटु 
बालक सात्र का प्रतिनिधित्व करता) वाल्मीकि आश्रमभी बालमण्डली, 
बालकों के ्युण्ड का प्रतिनिधित्व करता दहै । अभिज्ञानशाकुन्तल मे मात्र स्व॑दमन 
का आकर्षक बालचित्र अंकित दे। यर्हातो कव, कुश तथा चन्द्रकेतु के साथहीं 


१. उत्तररामचरितम्‌, सप्तम अङ्कु, प° ४९२ 
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बाल-मण्डली का भी अच्छा विम्बन है । इतना अवद्यटहै कि शाकुन्तल मे सबं- 
दमन एक रिश्ुहै, पर यहाँ क्व आदि आश्रम की शिक्षा प्राप्त कर सुशिक्षित 
वीर बालक हैं| 
सन्तान-वात्सल्य की दृष्टि से उत्तररामचरित सवशरेष्ठ नाटक है, इसमे संदेहं 
नहीं है । कौशल्या, जनक, राम, सीता आदि के हदयस्थित वात्सल्य नितान्त 
हदयावजंक, आकषेक तथा ममंस्पर्शी है । वस्तुतः “उत्तररामचरित' मे शाकुन्तल 
को अपेक्षा वात्सल्य को व्यंजना के लिय अधिक अवसर उपलब्ध हैँ । 
चराचर प्रकृति के प्रति मानवीय वात्सल्यका भी उत्तररामचरितमें 
चित्रण हुआ है । बरक्ष, गज-शावक एवं मयूर के चित्र इसके प्रमाण हैँ । शाकुन्तल 
मे भी एतद्धिषयक अनेक भव्य चित्रहं। इतना अवकश्यरहै कि शाकृन्तल में प्रकृति 
का मानवीकरण व्यापक तथा उदात्त है। 
अव तक मानव-रिशुओंके प्रति मानव के वात्सल्य स्नेहकी चर्चा कीं 
गयी है । अब थोड़ा उस वात्सल्य-स्नेह की चर्चा आवरयकं है, जो मानवीयं चार- 
दीवारी को तोड़कर मानवेत्तर जगत ( बरक्ष, पञ्यु-पक्षी आदि) को भी अपने क्षेत्र 
मे समेटलेतादै। दुसरे शब्दोंमे चराचर जगत्‌ उसकी परिधिमें आ जातादहै। 
तृतीय अंक में सीता जब पंचवटी प्रदेश में उपस्थित होती हैँ तो वहाँ उनको एक युवा 
हाथी दुष्टिगोचर होतादहै। उसे देखकर राम ओौर सीता दोनों का वात्सल्य भाव 
सचेतन हौ जाता है। राम चिरजीवी पत्र (विजयी हो') कहकर उसका अभिनन्दन 
करते हँ ओर सीता अहो ! मेरा पृत्रेसाहो गया है" कहकर पुलकित होती है 1१ 
रामने जब सौताकौ यह्‌ स्मरण दिलाया कि "यह्‌ वही करिशावक है 
जिसके मृणालपल्ल्व के समान दर्न्तांकुरथे ओर जिसने तुम्हारे क्णैमुरू से, कव- 
लीलता के किस्ख्यको खीचाथा, वह्‌ अब युवावस्थाको प्राप्त हो गया है ।*२ 
तो सीता भावविभोरहो जाती ओौर उपस्गजकी रीलाओं को देखकर अपे 
वात्सल्य को तुष्ट करती हं । वहीं पंचवटी में वासन्ती के द्वारा वह चंचरु मयूर 
भी दृष्टिगोचर होता है, जिसे सीताने पाला-पोसाथा।२९ सीताका हदय उत्क- 
ण्ठ्ति हो जातादहै ओर उनकी आंखोंमें आनन्द के आभर जातेहे। वे मात्र 
"यहु वही है। ( एष ) सः कहकर तथा राम पृत्र | प्रसन्न रहो । आज हम बढ़ 
रहे है'--कहकर सन्तोष को सांसलेते हैँ ।* राम के सामने वनवास का बह दशय 
नाचने लगता है, जब भोली भालो सीता द्वारा पल्लव सदृश हाथों के तालोंसे वह 
(मयूर) नचाया जाताथा। उसे पृच्रकी तरह स्निग्ध मनसे स्मरण कर रहै है-- 


१. उत्तररामचरितम्‌, सप्तम अंक, पृष्ठ २०५ २. वही, ३।१५ 
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सुतमिव मनसा त्वा वत्सलेन स्मरामि ।' 

पशुपक्षी की बाततों दर, वहांका वह दृक्ष भी दुष्टिगोचर हो जाता है 
जिसका पालन एवं संवधेन सीता ने क्याथाओौर जो अव पुष्पितहो गयादै। 
उमे देखकर सीता की आंखें स्नेहवश गीली हो जाती हैँ ।२ 

वह शिकात्तङ भी सामने मिल गया, जहां बेठकर सीता मृगोंको घास 
दिया करती थीं।२ सारी पंचवटीसीताकी अपनीदहीतोहै। उन्हींके शब्दोंमें 
पञु-पक्षी तथा दृक्ष भी तो पृत्रतुल्यदहीदै- 

"त एव जातनिविरोषा मृगपक्षिणः पादपाश्च" ।४ 

उक्त सभी स्थलों मे मानवेतर प्रकृति राम ओर सीता के वात्सल्य स्नेह 
की भाजनदहै। यह महाकवि भवभूति के भावपरिपुरित हृदय तथा कल्पना कौ 
विशेषता है कि उन्होने वात्सल्य प्रेमको इतने विशाल क्षेत्र मे प्रतिष्ठित कर 
दिया । "उत्तररामचरित'केये समस्त सन्दभे कालिदास के लोकविश्रुत नाटक 
अरभिन्ञानशाकुन्तल का स्मरण दिला देते है, जहां चराचर प्रकृति मानव के वात्सल्य 
स्नेह को पाकर मानव जातिकीही अभिन्न अंग बन गयी थी । इन दोनों महा- 
कवियों की उक्त विशेषतां भी उनकी महत्ता एवं ख्याति में हेतुभरूत हे । 

अन्त मे इतना कहकर इस सन्दभं को समाप्त किया जाता है कि महाकवि 
भवभूति की भावप्रवणता, काव्यप्रतिभा तथा रससिद्धता के कारण उत्तररामचरित 
मे चित्रित वात्सल्य अपनी भावमयता की पराभूमिमें प्रतिष्ठति हो गया है । उसमें 
भावोंका सजीव बिम्बन है जिसके साथ समस्त सहूदय समाज का भाव जुडसा 
जाता है । वात्सल्य के दोनों पक्षों -वियोग एवं संयोग का इतना आकषक, तथा 
सजीव वणेन अन्यत्र दुलभ हे । 


१. उत्तररामचरितम्‌, ३।१९ २. वही, पृष्ठ २१६ 
३. वही, ३२१ ४, वही, पृष्ठ २१९ 








"न 


क म 2 


ब तिः 








पष्ठ अध्याय 





प्रमुख गद्य एव चम्पु-काव्यो मे शंशव-चित्रण 


कादम्बरी ओौर हषंचरित मे रौशव-चित्रण 
दशकुमारचरित मे दशव-चित्रण 
नलचम्पू मे रोशव-चित्रण 

चम्पूरामायण मे शेशव-चित्रण 
चम्पूभारत मे शेशव-चित्रण 


१५ 













० ७- > कः पिज क न क क भक 


क, ॥ प 
न 221 १९ कः, ॐ ॥ कनकं = 


अणी १1 ् 114; ॥ {र १" 
कोस 9 णना हाः 
00411 का) 


( १) ५१ 1 7! । ॥ , ५4 19) 18 ४. ~ 1 ६१ ६. 2 1 1.3 4 । ‡ 


। (4. ५५... । एः}: ग त १, 


9 नह ^> &." त [9 
„+ 





0 \ ^ " जी 4 ४. | १८1} शः | + "1 1 ५ 


1. +. ** ष भ { 4 । |, ++. ।£.# ^. ६ ¶ +> ऋ) चे #१ 


#,१५५ ५ 







५. 

















प्रसमख ग एवं चम्पू-काव्यों मं 
गात्सस्य एवं रोशव-चित्रण 
कादम्बरी मे वात्सल्य एवं शेशव-चित्रण 


बाणभदु का जीवन-वृत्त 

यह प्रसन्नता की बात है कि महाकवि बाणमष्ुने हषचरित के प्रथम तीन 
उच्छवासों एवं कादम्बरी के प्रारम्भिक पयो मे अपना तथा अपने वंश का परिचय 
दिया है। तदनुसार बाणभद्ुके पूर्वज शोणभद्र ( सोन ) नदी के किनारे प्रीतिकृट 
नामक ग्राम में रहते ये । इनका गोत्र वात्स्यायन धा । बर्हत पहले ही से विद्या- 
ध्ययन ओर धर्माचरण के लिए इनका वंश विख्यात था । वाणनर्ह के पिताका 
नाम "चित्रभानु" तथा माताका नाम "राजदेवी धा। बाल्यावस्थामे ही इनके 
माता-पिता का देहावसान हो गया 1 -माता-पिता के मरने के बाद बाण अपनी 
विपुल सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हुए 1 बाण का कुर एेसा था जिस पर लक्ष्मी 
तथा सरस्वती दोनों की कृपा थी । बाणभद्र ने अपने भितरों के साथ देश के विभिन्न 
भागों की यात्रा की । उनके साहित्यिक मित्रों मे छोकभाषा कृवि "ईशान" तथा 
प्राकृत कवि "वायुविकार'. आदि प्रमुखथे। ध्रमणकाल मे उन्होने विद्याध्ययन भी 
किथा ओर अनेक विद्वानों से सम्पकं भी किया । इस प्रकार वे पर्याप्त सांसारिक 
अनुभव, उदार विचार ओर विकसित बुद्धि के साथ अपने घर वापस आये । 

तत्कालीन स्थाणीर्वरनरेश ( धानिदवर ) श्री हषवधेन से बाण के बारे 
मे कुछ लोगों ने शिकायतें की थीं, जिसत्तेवे बाण परर र्ट ये, परन्तु हषेवर्धन के 
छोटे भाई श्रीकृष्ण के प्रयास से बाणभदु ने हष॑वधेन को राजसभा मे आश्रय प्राप्त 
करल्या। बाण ने अपने अन्तिम जीवनके विषय मं कुछ तहीं छिखो । एक 
क्रिवदन्ती के अनुसार बाण कादम्बरी को पूण किये बिना दिवंगत हो गये, बादमें 
उनके पुत्र “भुषणमभदु' या पुलिन्द" ने कादम्बरी को पणं करिपा । बा के बारे 
मे अनेक क्रिवदन्तियां भी प्रचलित रह । 

श्री हषैव्धन के आश्रयमें रहने के कारण बाण का स्थितिकाल ईसा की 
सातवीं शताब्दी का पूर्वादि माना जा सकतारहै। हषेवधंन का राज्याभिषेक ६०६ 
इसवी मे तथा उनका देहावसान ६४८ ईसवी में हुजा था । अत. बाणभदुका 
स्थितिकाल ७वीं शताब्दी के पूर्वादधं मे माना जा सकता है । अन्तरंग ओर बहिरग 
व्रमाणोँसे भी बाण के उक्त स्थिति-कील की पुष्टि होती है। 








२२८ 1 | संस्छृत कै प्रमुल काव्यो मे वात्सल्य एवं सराव .नितण 


कृतियाँ 


वाण को निःसंदिग्ध गद्य रचनायें केवट दो ह (१) कादम्बरी एवं 
(२) हप चरित । इन दोनों के अतिरिक्त "चण्डीशतक' तथा पावंती-परिणय' को 
भी वाण कौ कृति माना जाताहै। कुच लोगोंने मुकुटताडितक' नामक नाटक 
कोभीवाण की रचनामानाहै।१ 


कादम्बरी 
किन्हीं विद्वानों का मतदटै कि कादम्बरी की कथावस्तु गुणाद्य की बृहत्‌ 
कथा पर आधारितहै। कादम्बरी कथा" नामक गद्य कान्य-मेद के अन्तर्गत अष्ती 
हं । इसकं दो भाग हँ पूवं भाग तथा उत्तर भाग। पूवं भाग समस्तग्र॑थकादो 
तिहाई भाग दै, जिसक्ती रचनावाणने स्वयंकीहै। उत्तर भाग एक-तिहाई ६ । 
विद्वानों के अनुसार इसकी रचना बाण के दिवंगत होने पर, वाण के पुत्र भूषण- 
भट ( पुलिन्दभटु )नेकीटहै। कादम्बरी में चन्द्रापीड तथा कादम्बरी एवं पुण्डरीक 
तथा महाइवेता इन दो प्रणयी-युगों की तीन-तीन जन्मों की प्रणय-कथा वणित 
है । अन्तमें चन्द्रापीड का कादम्बरी के साथ तथा पुण्डरीक का महाइवेता क 
साव विवाह होतादै ओर वहीं कथा समाप्त हो जातीदहै। इन चार प्रमुख पात्रों 
के अतिरिक्त कादम्बरी मे तारापीड, वंशम्पायन, जुकनाश, पुण्डरीक, कपिज, 
हंस आदि पुरुष पात्र, गौरी, तरलिका, विलासवती, मनोरमा आदिस्त्रीपात्रभी 
जयेद । कादम्बरी बाण को अनुपम रचनाहै। संसृत गद्यप्ताहित्य मे उसका 
स्थान सवच्चि है । कादम्बरी के प्रमुख पात्रं की तीन-तीन जन्मों की प्रणयकथाये 
अंक्रित दँ । ल्य कथा चन्द्रापीड ओर कादम्बरी की प्रेम-कथा है । पुण्डरीक ओर 
महाश्वेता कौ प्रणय कथा उसकी पूरक दहै । कादम्बरी का प्रधान रसश्यंगारहै। 
कादम्बरी जंी वणेन-विविधता अन्यत्र दुभ है । वाण-पुतर भुषणभटु का निम्ना 
क्रित कथन सवथा यथार्थं है । 
कादम्बरीरसभरेण समस्त एव, मत्तो न किचिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ ।।' 
चाणनट्‌ का शब्दभण्डार अक्षयदहै। संस्कृत भाषा पर उनका अपूव 

अधिकार दहै। उनकी शली पांचाली है। वे प्रकृति-चित्रण कं महान्‌ अनुरागी हैँ । 
उनक काव्यो मे भावपक्त भी उच्च भूमि में प्रतिष्ठित है । जहां तक संस्कृत-साहित्य 
मे उनके स्थान का प्रश्न है, उसके विषय में प्रख्यात साहित्यकार तथा संस्छृत- 
साहित्य के उद्भट विद्वान्‌ एवं कवि डां० राजदेव मिश्च का निम्नांकित कथन 
सवंथा समीचीन है- 


१. डां० राजदेव मिश्र द्वारा सम्पादित कादम्बरी-महाश्वेताइत्तान्त' की भूमिका । 





१ 


भमुख गद्य एवं चम्भू-काव्यों मे सशाव-चित्रण ] { २२९ 
यदि उनकी सर्वातिशायिनी एवं सवेव्यापिनी प्रतिभा को देखकर किसी 
= (वाणो च्िष्टं जगत्‌ सर्वेमु' कहा तो अनुचित ही क्या ? मदकान्यभे ही हीं 
पूरे संस्कृत-साहित्य मे, कालिदास के बाद, बहृश्रूत एवं सवंतोमूखी प्रतिभा वाला 
कोई महाकति हआ तो वह॒ बाणभद्रही। न केवल संस्कत-साहित्य मे, अपितु 
विरश्व-साहित्य मेँ बाणभटु निर्षन्देह उच्च स्थान पाने के योग्य हं 1. | 
कादम्बरी मेँ प्रकृत विषय शलैश्ञवचित्रणः अपने उदात्त रूपमे अंकित दै। 
वालचेष्टा, बाल-क्गीड़ा आदि के लिए तारापीड का कथन, सन्तानाभाव (पत्राभाव) 
के कारण तारापीड एवं विखासवती की चिन्ता, वात्सल्यभाव कं लिए वंशम्पायन 
का कथन, चन्द्रापीड तथा तारापीड का मिन आदि द्रष्टव्य है। सम्प्रति प्रस्तुत 
विषय से सम्बन्धित विवेचन प्रस्तुतकियाजारहादहै। 
कादम्बरी मे दीगव चित्रण की करई स्थिति्यां है- 
१. शिन्ु-क्रोडा तथा शिशुचेष्टा आदि से सम्बद्ध । | 
२. शिशु के प्रति माता-पिता का वात्सल्य । वात्सल्य कौ भी दो स्थिति है (१) 
संयोग वात्सल्य, (२) वियोग वात्सल्य । 
३. शँशवावस्था से भिन्न ( यौवनादि सम्बन्धी ) अवस्था मे स्थित सन्तान के 
प्रति माता-पिता का वात्सल्य । 
४. सन्तान-प्राप्तिके लिए माता-पिता की लालसा तथा सन्तानाभावके कारण दुःख। 
५ मानवेतर प्राणियों के भी शैगव-चित्रण की स्थिति तथा अपने रिदुकी रक्षा 
आदि के विषय मे माता-पिता की चिन्ता एवं उनका अपनी सन्तान के प्रति 
वात्सल्य-प्रेम । 
इस सन्दभमे एक बात को स्पष्ट कर देना आवश्यक हे कि काव्यविधा 
की दृष्टिसे कादम्बरी के कथा नामक गद्य-काव्य-भेद के अन्तगंत आने के कारण 
उसमे शिद्युचेष्टा आदि का वर्णन कथा के अन्तगत आया है। | 
राजा तारापीड सभी प्रकारके सांसारिक भोगोंकोः भोगते हुए अपना 
जीवन बितारहेथे, परवे एक.भोगसे वंचित थे। वह यह कि उन्होने पुच्र-मुख. 
के दरेन से जनित सुख को नहीं भोगा-- 
"एक तु सूतमुखदशेनमूखं न लेभे ।' 
जसे-जसे यौवन व्यतीत हु, वैसे-वसे विफलमनोरथ उनका पुत्रभाव ` 
जनित दुःख भी बढ़ता गया- 


१. डा० राजदेव भिश्चर~-कादम्बरी-महादवेताढृत्तान्त' कौ भूमिका । 
२ वही, प° १२८ 


२३० || | संस्छृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सट्ण एवं शैशव-चित्रण 


यथा यथा च यौवनमतिचक्राम तथा तथा विफलमनोरथस्यानपत्यताजन्मा 
वधेतास्य सन्तापः 1१ | 

विषयभोग कौ इच्छासेवे विरक्तसे हो गये। सहस्रं राजाओों से सदा 
धिरे रहने पर भी अपने को उन्होने असहाय माना, नेत्रवान्‌ होते हृए भी स्वयं को 
भन्धा तया भुवन का सहारा होने पर भी मपने को आलम्बनहीन माना 1२ 

एक बार अपनी रानी विलासवती को शोक म मगन देखकर राजा 
( तारापीड ) ने उनसे दुःख का कारण वताते का अनुरोध किया-- 

निवेदय देवि ! दुःखनिमित्तम्‌ । कथ्यतां सुन्दरि ! शुचः कारणम्‌ ।*२ 

रानीने कोई उत्तर नहींदिया। सदा साध रहने वाली ताम्बूलकरङ्क- 
वाहिनी ( मकरिका ) ने राजा को उत्तर दिया- 

अद्य तु चतुदंशीति भगवन्तं महाकालमचितुमितो गंतया तत्र महाभारते 
ाच्यमाने श्रुतम्‌ अपुत्राणां किल नः सन्ति लोकाः शुभाः 1 पुंनाम्नो नरकात्ता- 
यते इति पृतरः' इत्येतच्ख त्वा भवनमागव्य परिजनेन सशिरः प्रणाममभ्यथ्यंमानापि 
नाहारमभिनन्दति, न भूषणपरिग्रहमाचरति, नोत्तरं प्रतिपद्यते । केवलमविरल- 
ब'ह्पदुदिनान्धकारितमुखी रोदिति ।*४ 8 } 53 

आज चतुदंशी कौ तिथि थी, इसी कारण महारानी भगवान्‌ कालेश्वर का 
पूजन करने मन्दिर गयी थीं। वहाँपर हो रही महाभारतकी कथामें उन्होने 
सुना क्रि पुत्रहीन प्राणी को स्वगं प्राप्त नही होता । (क्योकि) पुंनाम के नरक 
तेजो उवारतादै, वही पत्र कठलाताहै।' यह्‌ सुनकर. घर आने पर दासियों 
दारा प्रधना करने परभी, नवे भोजन करती दै, न आभूषण पहनती हैँ मौर न 
हमारी क्रिसी बात का उत्तर ही देती ह । अविरल अध्रुधारा बहाती हुई, अपने 
मुख पर दुदिन जसा अन्धकार करके बरावर रोया करती है ।' ॥ 

यह हे सन्तानाभावके दुःलसे दुःखी राजा तःरापीड एवं उनकी रानी 
विलासवती का दुःख । सचमुच सब सुखो के रहते हृए भी यदि सन्तानसुख नहीं 
है, तो सव सुख व्यथं है। इतना ही नही, सन्तानाभावजनित दुःख अति महान्‌ 
होता है । उसको सहना बड़ा कठिन है । आज राजा भौर रानी उसी असह्य दुःख 
से दुःखी दहै 

राजा भौर रानी दोनोंके दुःख काकारणे एकही था मौर वहथा 
सन्तानाभाव ( पूत्राभाव )। दुःखी रानीको देखकर तथा तरलिका के मृख से 


१. कादम्बरी पूर्वद्ध, प° १२८-१२९ (पण्डित पुस्तकालय, काशी द्वारा प्रकाशित) 
२. कादम्बरी, पूवद्धिं प° १२९. २. कादम्बरी, पु १३१-१३२ 
४. कादम्बरी, पृ० १३२-१३३ ४.4 





प्रमुख ग्य एवं चम्धू-काव्यों मे शोशव-चित्रण ] [ २३१ 


रानीके दुःख का कारण जानकर रजा भी वेदनाक्रान्त हो गये। उस समय उनके 
मुख से निकला हुआ एकए राब्द म्मस्परीं है । शोकपीडित होकर उन्होने. क 


हवि ! किमत्र क्रियतां देवायतते वस्तुनि । अल्मतिमात्र रुदितेन । न व्रम~ ` ` 
नुग्राह्याः प्रायो देवतानाम्‌ । ात्मजपरिष्वङ्गामृतास्वादसुखस्य नूनमभाजनमस्माक =. 


हु दयम्‌ । 

अर्थात्‌, "देवि ! इस दैवाधीन वस्तु पर क्या हीक्याजा सक्ता है ! 
बहुत रोना व्यथंदहै। ( वस्तुतः रहम लोग इस योग्य नहीं है किं देवता हम पर 
कृपा करे । वास्तवमें हमारा हृदय पृत्रके आगन रूपी अमृतमय स्वाद के सुखं 
का पात्र नहीं 


रानी को आइवस्त करते समय राजा तारापीड भी सन्तानाभाव-जनितं ५५, 
अपने अपारदुखको कहे विना नहं रह्‌ सके । उन्होने निस्तांकित भावपूण वचनं ` 


मे अपनी दयनीय दा का वणेन किया-- 


इत्येतानि सनोरथशतानि चिन्तयतोऽन्तःसम्तप्यमानस्य प्रयान्ति रजन्यः । 


मामपि दहत्येवायमहनिशञमनल इवानपत्यतासमुदभवः शोकः ¦ शन्यमिव मे प्रति 
भाति जगत्‌ । अफलमिव पदयामि राच्यं । अप्रतिविधेये तु विधातरि किकरोमि 


ठेसी-एेसी संकंड़ों अभिलापाओं के चिन्तनसे मन ही मन चिन्त होकर ` 


मै बड़ी कठिना से रातं गुजारताहं। मूञ्चे पुत्रभाव का सन्ताप आग कौ तरह 
रात-दिन जलाता रहता है । मज्ञे मारा संसार सूना-सुना दिखायी देता दै भौर 
राज्य तक निष्फल प्रतीत होता रै, किन्तु अप्रतिकायं विधाताक्ते विधान परभ 


करटी क्या तक्ताहूं। | । 1 "0 


भौ क 
पि ११ 


अनेक प्रकारसे रानी व्रिखारवती को सा्त्वनीं देने के बाद पुत्रवात्सल्वषः 


नन्द की कल्पना करते हुए वे कहते दै कि "देवि ! वह्‌ दित कब अयेगा, जब पुन्‌" ` ` 


जन्ममहोतसव के उपलक्ष्य म आत्मविभोर मेरे परिजन मुञषसे पृणं पात्र ( नेग) से 
जा्ेगे ओर मँ नवोदित सूं तथा बःलातप से जगमग।ते. आकाश की भति हल्दी 
से रणे पीठे वस्त्र पहनकर तथा गोदमे पुत्रको. ठेकर आती हुई, महारानी को 


देखंगा ओर आनन्दित होगा -- | । 8 ॐ 


कदा मे तनयजन्ममदौत््रदानन्दनिर्भरो हरिष्यति पृणैात्रं परिजनः 
कद। हश्द्रिवितनवारिणी सुत्ाथोङ्कः ` ्यौरिवोदितरविमण्डला ` सर्बाखातपी 
मामानःदयिष्यति देवी ।'२ 


१ कृ{दिम प्री पर्वाद्ध, ए० | २ र (पण्डित पुस्तकालय, काली दास प्रकाशित) 
२. कादम्बरी, पूवं भाग, पृ १६ ३. वही, प० १३४ “1 


र २ 





२३२ | | संस्कृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सत्य एवं शंशव-चित्रण 


बालक की रक्नाके लिए उसके शरीर पर, बाल पर ओपधिर्यांल्गादी 
जाती ह । उसके सिर के तालु परभी घृत आदि डालकर उक गले मे गण्डा 
पहना दिया जाता है । एमे वच्चे दन्तविहीनावस्या में बिस्तर पर उतान लेटकर 
जब मन्द-मन्द मुस्कराते हँ तो वड़े आनन्ददायी गते हैँ । राजारेसे ही बच्चे को 
देखने कै लिए लालायित होकर कहते है-- 
कदा सवांषधिपिञ्जरजटिलकेशो निहितरक्नाष्रतविन्दरूनि तालूनि विन्य- 
स्तगौरसषपोन्मिश्रमूतिलेशो गोरोचनाचिवरकण्ठमूत्रप्रन्थिरत्तानशयो दक्चनशून्यस्थिता- 
ननः पुत्रको जनयिष्यति मे हृदयाह्लादम्‌ ।' १ 
म्यात्‌, सभी ओौषधियाँ लगाने से पीके तथा उलन्ञे बालों वाक्ते, जिसकी 
तालू पर भर्िमंत्रित घृतकी कत्तिपय वृंदे ओौर सरसों मिटी तनिक सी भस्म 
वालदी गरयीहो, जिसक्रे गलेमें पड़े कण्ठसूत्र (गण्डे) की गिं गोरोचन से 
रंगरी हयी हो, जो उत्तान ( चित्त ) कटाहो ओौर अपने दन्तविहीन मूख से मन्द- 
मन्द म्रुसखका रहाहो;, एेषा पत्र कव मेरे हृदय मेँ आनन्द का उल्लास उत्पन्न 
करेगा ।' 
छोटे वच्चे एक गोदसे दूसरी गोद में ध्रूमते रहते है, धूल्धूसरित हकर 
खेलते है, घुटने के वल पर चल्ते हुये इधर उधर दौडते है, घुंघर युक्त करधनियो 
को पहने हये पालतू हुंसादि पक्षियों को पकडने के चि दौडते हँ ओर बेचारी 
धािरयां उन्हे पकड़ने हेतु उनके पीछे-पीे दौड़ती हँ । इन सभी वबिन्दुओं को 
केन्द्रित कर राजा कहते है-- 
कदा गौरोचनाकपिलदुतिरन्तः पुरिकाकरतक्परंपरासंचायंमाणमूतिरशेषजनं- 
वन्दितो मद्धलप्रदीप इवमे रोक्रान्धकारमुनमलयिष्यति चक्षुषोः । कदा च क्षितिरेणु- 
धूम्रो मण्डयिष्यति मम हृदयेन दुष्ट्या च सहं परिध्रमन्भवनाद्भणम्‌ । कदा केसरि- 
-क्रिश्ञोरक इव संजातजानुचंक्रमणावस्थः संचरिष्यतीतस्ततः स्फटिकमणिभित्यन्तरि- 
तान्भवतमृगयावकाल्जिघृक्षुः । केद्‌न्तः पुरनुपुरनिनादसङ्खतान्गरहकलहंसकाननु- 
सरन्कक्षान्त रश्रधावितः कनकमेखलाघण्टिकारयानुसारिणीमायासयिष्यति धात्रीम्‌ ।'~ 
श्ररोचन सदुश पीतवणे की दीप्ति से सम्पन्न रनिवास की महिलाओं के 
क्र हाथ से द्रुसरे भौर तीसरे हाथमे बार-बार घूमता तथा सब लोगों से वन्दित 
शवं अङ्ग खदीपसदुश सुन्दर पुत्र कब मेरी आंखों का अन्धकार दूर करेगा? कब 
शह श्रू से धू्रित होकर, इधर-उधर घूमता ओर हृदय तथा नेत्रो को तृप्त करता 
इभा, घर के आंगन को सुशोभित करेगा ? कव बहु घुटनों कै बल चलने लायक 


¶. कादम्बरी, पूर्वादधं भाग, पृष्ठ १३४-१३५ 
२. वही, पृष्ठ १३५ 











प्रमुख गय एवं चम्पु-काव्यों मे शेशव-चित्रण | | २३३ 


होकर स्फटिक मणि की दीवारोंसे वाहर दीखने वाले मृगशावकों को पकडे के 
चयि त्विह के वच्चे की भांति दौडता फिरेगा? कब मेरा पुत्र रनिवास की स्त्रियो 
के पायलों की ज्लनकार का अनुसरण करते हुये, पालतू कलहंसो के पीछे एक प्रकोष्ठ 
से दूषरे में दौडकर, सोने की करधनी मेँ लगे घुंघरुओों के शब्द के पीछे दौड़ती इई 
अपनी धात्री को कष्ट देगा ।' 
राजा की उत्कट अभिलाषादै एसे पुत्रको देखने की “जिसके कपोल 
कालागुरु की रेखाओं से चित्रित हों, धात्री के कोमल मुखसे निकली डमरू को 
ध्वनि परजो लृभारहाहो, जो चन्दन की धूलिसे धूसरित होकर धात्रीकी, 
अंगुली पकंड़ कर चलने का अभ्यास कर रहा हो, वाल्कपन के कारण.माता के 
चरण रंगने से बचे महावर को कचुकियों के मुख पर पोत रहा हो । मणिमय फशं 
पर फिप्तल.फिपलक्रर गिरता हुआ अपनी परछायीं की ओर दौड रहा हो तथा हजारों 
हाथ बढा-बढा कर राजा लोग जिसके आगमन का अभिनन्दन कर रहै हो-- 
"कदा कृष्णागूरुपङ्कलिखितमदङेखालकृतगण्डस्थककः मुखडण्डिमध्वनिज- 
नितप्रीतिरूष्वकरविप्रकीणे चन्दनचूणेधूलिधूसरः कुख्िताङ्गुलिशिखराङकुशाकषंण- 
विधूतशिराः करिष्यति मत्तगजराजलीलाक्रीडाः। कदा मतुश्चरणयुगलरागोप- 
युक्तशेषेण पिण्डालक्तकरसेन बृद्धकञ्चुकिनां विडम्बयिष्यति मुखानि । कदा कुतुहल- 
चललोचनो मणिकुट्टिमेष्वरधोदत्तदृष्टिरनुसरिष्यति स्ललदगतिरातमनः प्रति- 
विस्वानि। कदा नरेन्द्रषहस्प्रत्ारितभुजयुगकाभिनन्यमानागमनो भूषणमणिमयू 
खाकुटीक्रियमाणटोलदृष्टिरास्थानस्थितस्य मे पुरः सपिष्यति सभान्तरेषु ।*१ 
राजाको इस त्रात्सल्यमयी परिकल्पनामे च्िदयु स्वरूप, रिश की क्रीडा- 
टीला एवं चेष्टा सभीका एक अनुपम चित्रणरहै। निश्चयही यह्‌ वणेन रिगु 
का एक बिम्बसा खडा करदेताहै। इसके दारा कवि की शंरव-विदग्धता का 
भी बोध होता है। एसा भव्य, सजीव एवं आकर्षक शँशव-चित्रण अन्यत्र नितान्त | 
दष्श्राप्य है । उक्त वणेन निङ्चय ही बाणभटु के उत्कृष्ट कल्पना वैभव का-सच्चा | 
उद्घोषक है । ॑ 





राजा कभी स्वप्न दशन के माध्यमसे, कभी काल्पनिक चित्रके माध्यम | 
से, अपनी पत्र विषयणी स्पृहा को तृप्त करते हए अपना समय बिता रहैथे कि । 
कुर्वधेना' नाम कौ एक दासौ से रानी के आपन्नसत्त्वा होने का समाचार मिला। | 
समाचार सुनतेही राजाके शरीरके सभी अंग मानो अमृतसे तिक्त हो गये। | 
अनन्दविभोर होकर वे गद्गद हो गये । 


-------- 


१, कादम्बरी, पूवे भाग, पृष्ठ १३५-१३६ 
२. कादम्बरी, पूर्वाद्धि, प्रण्ठ-१४२्‌ 
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अन्तमें राजा का भाग्य-भास्कर उदित हो गया। वह्‌ सुभ घडी दही 
गयी, जव रानी विलासवती ने पावन दिन तथा शुभ धडीमे, सवके हृदय को 
आनन्दित करने वाले पृतव्ररत्न को वैसे ही जन्म दिया, जैसे मेघमाला मेघ की अग्नि 
को जन्म देती टै- 

“हरमदमिव मेवमाला सक्कलोकहूदयानन्दकारिणं विलासवती सूतमसूत ।' 

पृत्र-जन्म का समाचार सुनकर पूरा वातावरण हर्षोल्लाससे व्याप्त हो 
गया । सारी प्रजा उल्लाप से उन्मत्त होकर नाचने गी । जन्ममहोत्सव उत्तरोत्तर 
वसे ही बढता गया जंसे चन्द्रोदय से समुद्र ( बढ़ जाता है )- 

उन्मत्ता इव हषनिभेराः प्रजाः प्रतिदिनमवधंत चन्द्रोदयेनेव जलधिः कल- 
कलमुखरो राजसूनोजन्ममहोत्सवः ।* २ 

अव थोड़ा पुत्रोत्पत्ति के समाचारसे राजाके हृदय की- लाकसाव्ृधा पुत्र 
दशंनजनित उनके आनन्दातिरेक का आकलन अपेक्षित है । 

पुत्र-जन्म का समाचार पाकर राजा उसके मूख का दशन करनेके किए 
लाटायित हो गये । शुभ घड़ी में उन्होने सुतिकाग्रृह में जाकर विखासवती कौ गोद 
मे सोये हुए उत आनन्ददायकर पृत्रको देखा । उस रिशुकी कान्तिसे सूतिकागरह्‌ 
के दीपकं कौ दीप्ति मन्द पड़ गयी थी 1 उसमे महापुर्षोंके सभी लक्षण दृष्टि 
गोचरहो रहे थे। 


अपने ही अत्माके प्रतिरूप उसरिशुको दे्तेही राजाकी क्या दशा 
हुई † इसका एक जीता-जागता चित्र बाणभहूुने खींचादहै। कविने राजाके 
अन्तराठ की उस वेदना को अच्छी प्रकार समञ्लाहै, जौ पृत्राभाव के कारण उनके 
हृदय मे उदित होकर उन्हें भाहत कर रही थी ओर इसके साथ ही उसने ( कवि 
ते) राजाकी पृत्रप्राप्तिकी उस लाल्साको भी अपने प्रातिभ चक्षुसे दृष्टिगत 
करच्याटै जिसके कारण वह्‌ चिरकाल से पृत्रविषयक अनेक काल्पनिके चित्र 
खींच रहा था। 


पुत्रको देखते ही राजा तारापीडके पूर्णतः खुले तथा निमभिमेषने्रों की 
पलक निश्चल हौ गयीं। नेत्रोंकी पृतचियां लगातार बह्ने वाले आनन्दाश्रु में 
डर गयीं । एसा प्रतीत होता था, जपे राजा उप्त शिशुको प्रीतिभरे नयनोंसे पी 
रहाथा, मानों मौन भाषा मे उससे ( अपने शिश्ुसे ) कुछ बति कर रहाथा 
अथवा उसका ( शिशयुका) स्पशं कर रहा था- 


१. कादम्बरी, पृवद्धि पृष्ट-१४९ 


२. वही, पृ्छ-१५० ३. वही, पृष्ठ १५३ 
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"विगतनिमेषनिरवल्पक्ष्मणा च मुहुमुहुः प्रमूष्टसंवटितानन्दबाप्पपटल- 
प्लृततारकेण दु रस्फारितेन स्निग्धेन चक्षुषा पिबन्तिवालपन्तिव स्पृशन्निव मनोरथ- 
सहलप्राप्तदशनं सस्पृहं नि रीक्षमाणस्तनयाननं मुमुदे । ` 

नवजात पृतच्रको एक बार देखकर क) भी पिता सर्वथा तृप्त नहींहो 
सकता । वे राजाभी उसे बार-बार देवकर आनन्दित हृए । उन्होने अपने को 
कृतकृत्य माना, क्थोकि हजारो मनौतियों के वाद उन्हे यह॒( पत्र प्राप्तिलप ) 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था 1 

“विपद्‌, विपद्‌ का तथा संपत्‌ संपत्‌ का अनुगमन करती हं । 'विपद्विपदं 
संवत्संपदमनुबध्नाति' । यह लोकोकिति उस समय सर्वाशतः चरिताथं हो गयी, जब 
मंगल्क ने मन्त्री शुकनासके भी पृत्ररत्न प्राप्तिका समाचार दिया। तब अनः 
न्वित होकर राजाने शुकनासको गे खगा च्या। मारे प्रम के हंसते-हंसते 
शुूनास के दुषट्रेको पूरणेपात्रके रूपमे छीन च्यिा ओर अति प्रसन्न मनसे 
संत्रादव्राहक मंगल्ककोभी बहुमूल्य पुरस्कार दिया। उसकं बाद धूम-धाम से 
शुकनास के घर जाकर दुगुना उत्सव कराया । ` 

पुत्रोत्सव का आनन्द ही निराला होतादहै। सर्वत्र आनन्द का साम्राज्य 
छा गया । छठी रातिके कृत्य के बाद राजाने शुभ मुहृतं मे करोड़ों गाये ब्राह्मणों 
को दानयेदीं। राजाने यह्‌ सोचकर कि उस समय स्वप्न मे मैने इसको माता 
के मुखारविन्दमे पूणे चन्द्र मण्डल को प्रविष्ट होते देखा था उस वच्चे का चन्द्रा 
पीड' यह नाम रखा। शुकनाष्तने भी अधने पत्र का 'वंशम्पायनः नाम रखा। 
क्रमशः चूडाकरण आदि संस्कारोका सम्पादन कराया । इस त्रक्रारः चन्द्रापीड की 
ञेशवावस्था बीत गयी ।४ राजा तारापीड की व्यवस्थानुसार चन्द्रापीडने सभी 
विद्याये तथा कलायं प्राप्त कररलीं। व्याकरण, नीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, राज- 
नीतिशास्त्र तथा मल्लविद्या समेत धनुविद्या, संगीत, वाद्य आदिमे कुंशचता प्राप्त 
करली ।* 

जैसा कि उपर कहा गया है कि अपने सन्तान के प्रति वात्सल्य आयु नही 
देवता । विद्याघ्ययन समाप्त कर जव राजकुमार चन्द्रापीड घर लौटे तौ, आ- 
ओ आओ' ( राजा ) भावविभोर हो गये] उनके नेत्र आनन्द के ओंसुओंसे तर 
हो गये। समघ्त रारीर रोमांचितदहो गया। उनका ( राजा का ) प्रेमातिरेक 


१. कादम्बरी, पूर्याद्धि, पृष्ठ १५३ ` २. कादम्बरी, प° १५३ 
३. वही, पुण १५५-१५७ ४. वही, पृ० १५७-५८ 


५. वही, पृ० १५९-१६० 
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देखकर एेसा ल्ग रहा धा, जसे चन्द्रापीडको चिपकराकर सी रहे हों, गाढ आलि- 
गनके द्वारादोके भावको मिटाकरणएकही रहेहों। जैसे स्नेहमयी दृष्टि से 
उन्हे पीसेरहेहो। राजा ने वंशम्पायन को भी पुत्रवत्‌ आलिभित किया ।9 

पिता तारापीड के पुत्र-वात्सत्यके दर्शनके वाद उस माता ( विलास- 
वती ) के अनुपम पृत्रप्रेमकौी भी थोड़ी परख करली जाय, जो कितने दिनों से 
अपने लाड्छेकोजी भरकर देखने के छिए अत्यन्त उतावटी थी। 


अपने प्रिय पत्र ( चन्द्रापीड) को देखते ही विलासवती ने उठकर, परिजनों 
कौ अपेक्षा किये विना, अपने वेटेके आगमनका मंगलाचार किया। चिरकाल 
के बाद अपने पत्र को साभ्नातु उपस्थित देखकर उनके स्तनोंमे दूधकीधासा 
उमड़ पड़ी, जपे लगा करि उनके हृदय का पृत्र-स्नेह ही द्रवित होकर बाहर निकल 
आया। प्रेमद्रहूदयसे अपने पुत्रके लिए हजारों कल्याणोंकी कामना करती 
हयी उन्होने चन्द्रापीड का माथा सुंघा ओौर बहुत देर तक्र उन्ह अपनी छतीसे 
चिपक्राये रहीं । उन्हीने साथमे अये हुए वंशम्पायन को भी अपने वात्सल्यमय 
आगन से कृताथ किघ्ा। उनके हदय का स्नेह इतन। बेहाल था कि उन्होने फशं 
पर वंठे हुए अपने बेटे को खींचकर अपनी गोदमें वेढा ल्या ओर बार-बार उन्द 
छाती से लगाकर उनक्रे मस्तक, कन्धे ओर हृदय पर हाथ फेरती रहीं । उस्र समय 
भाव-विह्वल होकर उन्होने कहा-- “वत्स | तुम्हारे पिताका हृदय कितना कठोर 
है, जिन्होंने समस्त तंखोक्यके द्वारा लालनीथर सी आकृति को इतने ठम्बे समय 
तक इतना क्टेश सहवाया, इतनी वड़ी अवधि तक तुम गुरुजनों का कठोर नियंत्रण 
कसे सह सके होगे ?' 


“वत्त, कठिनहूदयपस्ते पिता येनेयपाकृतिरीद्शी त्रिभृवनदालनीया क्टेश- 
मतिमहान्तमियन्तं कालं लम्भिता ।'? 


ये ह माता-पिताके पत्र-वात्सल्यके सजीव चित्र, जिन्हें प्राणिमात्रके 


हृदयगत गृढातिगरढ भाव को जानने वे बाणभटु ने चित्रित करिया । 


कादम्बरीकेप्‌वं भाग में महाश्वेता वृतान्तमे, महारवेता की शँशवावस्था 
के अतिसंक्षिप्त चित्र की चर्चाकी उपेक्षा नहींकी जा सकती । महाइ्वेता अपने 
माता-पिता ( हं तथा गौरी ) की अके पृत्री थी। उक जन्म पर उषके पिता 
ने पुत्र महोत्सव से भी वड़ा महाखवेता का जन्म महोत्सव मनाया ओर उसके रूप 
रंगके अनुसार ही उस्तकरानाम 'महादवेता' रखा । वह समस्त गन्धं कुर की 


१. कादम्बरी, पू्वद्धि, प° १९६ २. वही, पृ १९९ 





परमुखं गच एवं चम्पू-काव्यों मे शँशव-चित्रण | [ २३७ 
इतनी प्यारी थी कि उसने पित्र-भवनमें वीणा की भांति मधुर ( तोतली ) बोटी 
बोलती हयी, एक गन्धव से दुसरे ओौर दु्रेसे तीरे की गोद मे बेरी हयी, 
निरटिवन्त भाव से अपनी शंशतवरावस्था बितायी 1" 

ट्म संदर्भ की यह विश्ञेषता है कि इसमे पुत्री-जन्मोत्सवर पुत्रजन्मोत्सव से 
भी अधिक सम्मानित है तथा उप सहज स्थिति का भी चित्रण दै, जिसमे छोटे 
वच्चे को बारी-वारीसे सभी लोग अपनी गोदमे खेलाते हैँ भौर बच्चा निरिचत 
होकर अपन दीशवावस्था को बितातादहे। 

जैसा ज्रि स्वेविदित है; वात्सल्य-स्नेह तथा प्रीतिकर शं शवावस्था मनुष्य 
सं ही नहीं पायी जाती, बल्कि प्राणिमात्र मे भी उसकी स्थिति होती है, प्राणौ 
चाहे मनुष्य हो या पञ्ु अथवा पक्षी। इस संदभं मे वंशम्पायन तोता की रोश्चवा- 
वस्था ओर उसके प्रति उसके पिता के पुत्र-स्नेह की संक्षिप्त चर्चाकर लेना 
अप्रासंगिक न होगा । 

कादम्बरी के पूवं भाग मे पक्षि-शावकों की शंशवावस्था तथा उनकी 
चेष्टाओंका अति सजीव चिव्रणहै। साथही वैशम्पायन ( नामक तोता ) के 
पिता के कारणिक वात्सल्य का भी ममेस्पर्शी वणेन है । 


शाल्मटी वृक्ष पर घोंसले बनाकर रहने वाढे पक्षियों के पुत्रवात्सल्य की 
तव ज्ञखक मिलती है, जव वैशम्पायन जाबालि के आश्वम्‌ मेँ वृत्तान्त सुनाता ह। 
वह कहता है कि पक्षी दिनभर चारा चुगनेके ब।दज्ामको घरञाजातेथे 
ओर अपने घोसलो मे बंठे हुए बच्चों के छ्िए अपनी चोचोंमे विविध प्रकारके 
फलों के रस तथा धान की बालोंके कण आदि लेकर उन्हें खिछठाते ओर सब स्नेहों 
मे श्रऽठ सन्तति स्तेहवश्च अपने पंखों मे बच्चों को छिपाकर रात बिताते थे ।* 


वंशम्पायन की माता उसके जन्म लेते ही मर चुकी थी । उसके बुद्ध पिता, 
जिनके शरीर मे बरद्धावस्थाके कारण बहुत थोडे प्रं शेष रह्‌ गये थे, उनमें उडने 
का सामथ्यं नहीं रह्‌ गया था, अपने पत्र ( वैशम्पायन ) कै प्रति वास्सल्यभाव के 
कारण, अन्य पक्षियों के घोसलों के नीचे गिरे धान के पुञआलोंमें से च।वलोंको 
करिनकियां चुनकर तथा क्ष की जड़ पर पड़े हृए तथा तोतो के कुतरे हुए फलों के 
टुकडे उसे खिाते थे मौर उसे खिछाकर बचे हुए आहार को स्वयं ज्ञाते थे ।*२ 

दुभाग्यवश् उस नमे हजारों भीलों की एक सेना घुषी । उनमें से एक 
भयानक तथा क्रूर बद्ध भील शाल्पली ब्रृक्ष के नीचे पहुंचा । कुछ देर सकने के बाद 


१. कादम्बरी, पूर्वाद्धे, वृष्ठ २८७ 
२. कादम्बरी, पूरवद्धिं ° ५१-५३ ३. वही, पृण ५२-५३ 
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वह॒ एक-एक करके तोतो के बच्चों को घोसलों से निकाल-निकाल कर भौर उन्हे 
मार-मारकर नीचे फकने ठकगा, जसे फल तोड़-तो इकर नीचे फक रहा हो । शुक- 
शावक बहुत दछोटे-छोटेथे। उनपरे उडने का सामथ्यं नहींथा। गभं कै समान 
उनके रंग ठालथे जौरवेसेमर के फूठके समानय । कुछ बच्चों के पंख निकल 
जयेथे, जो कमलके मुलायम पत्तोंके समानये। कुछछके सिर स्वतः हि रहै 
थे, मानो वे शिरःकम्पके व्याजसे उस भीलके क्रूर कमं को नकार रहै थे ।9 

यह्‌ सव देखकर वंशम्पाधन के ब्रद्ध पिताका हृदय दहल गया। उन्ह 
आत्मरक्षा का कोई उपाय नहीं सूघ्ा, फिर भी स्तेहातिरेकवश् उन्होने अपने 
नवजात पुत्र ( वैशम्पायन ) को अपने पोंमें छिपा लिया ओर अपनी गोदमें 
समेटकर वंठ गये । भील ( बहल्यिा ) ने वैशम्पायन के पिता को घोसले से खीच- 
कर एवं उन्हँ मारकर नीचे पटक दिया । जसी कि छोटे बच्चों की स्वाभाविक 
क्रियाय होती टै, उनके अनुसार लिदयु वेशम्पायन अपनी गर्दन अपने पिताके पैरों 
के वीच में रखकर उनकी गोद में घुसा था । उसे वहु भीलन देख सका, परिणाम- 
स्वरूप वह्‌ भी अपने पिताके साथ जमीन पर गिर गया। सूखे पत्तों पर्‌ गिरने 
के कारण वैशम्पायनके प्राण पेरू बच रहै । सूखे पत्तों के समान उसका रग 
होने के कारण बहेलिया उतेन देल सका । छोटे-छोटे परों के सहारे वह्‌ इधर- 
उधर लृदुकता हुआ, एक तमाल वृक्ष की जड़ में इस प्रकार घुस गया, जसे उसे 
एक दूसरे पिता की गोद मिल गयी हो 12 


जेपी की नवजात शिशुं की ` स्थिति होती दहै, वह्‌ वंशम्पायन भी प्यास 
के कारण एक सरोवरकी ओर खिप्तक कर जाने लगा । उसके पंख पूरी तरह 
नहीं निकठे थे तथा उपे चलने का अभ्यास भी नहीं था, अतः उसके पर ल्ड़खड़ा 
जातेथे। वह्‌ मँहुके वक गिर जाताथा। गिरने पर दूसरे पंख की सहायतासे 
वख संभल जाताथा। ससि पूलने लगती थीं । उसका शरीर धूल से धूसरित 
हो गया था ।२ 

उक्त सभी विन्दुभों को केन्द्रित कर विचार करने पर यह्‌ कहना असंगत 
नहीं है कि कादम्बरी मे दौशव-ल्प, शरिशुक्रोडा-लीला-चेष्टा आदिका सांगोपांग 
चित्रण हे । तारापीडके मुख से पृत्र-लाल्साके प्रसंगमेंजो कुछ निकला है उसमें 
नाछक के स्वरूप आदि काकोई भी भाग रेष नहींहै। उसी प्रकार घात्सल्य के 
दोनों पक्षों ( संयोग तथा वियोग) का भी सांगोपांग चित्रण है। वस्तुतः कादम्बरी 


१, कादम्बरी, पू्वद्धि, पुण ६९ २. वही, प° ७०-७२ 


३. वही, प° ७२-७३ 
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का सशवचित्रण विभ्बित होकर आंखों के सामने नाचने लगता है । उसमे शिशुः 
सम्बन्धी कोईभी अंश नहींच्टता। जसे र्गताहै कि कवि शशव विज्ञान का 
विशे मर्मज्ञ है) कथाके माध्यमस्े नवजात शिशु जौर उसकी बाल्यावस्था को 
इतना सजीव एवं बिम्बग्राही वणन कादम्बरी के अतिरिक्त ओर कहा मिलेगा ? 
साथ ही वात्सल्यके संयोग ओर वियोग का इतना भावमय यथाथ चित्र अन्यत्र 
कहां प्राप्त होगा ? शिशु स्वल्प क्रीडा एवं चेष्टा आदिके विषय में बाणभदर की 
कल्पना यथां को भी पराभूत कर देती है! चन्द्रापीड के शिशुरूप आदि के वणन 
मे जपते तमस्त बालजगत्‌ का स्वरूप आदि बिभ्वित एवं सजीव हो गया ह । 
सन्तानाभावजनित तारापीड तथा विलासवती की वेदना में आहत वात्सल्य का 
कौन सा रूप शेष रह गथा है? ओर पूत्रभ्राप्ति तथा उसके संयोग से जनित उन 
दोनों के आनन्दक्षागर मे हर्षोल्लास की कौन सी लहरी बाकी रह गयी है { सच 
मुच वाणभट्रके द्वारा चित्रित शिशु-सम्बन्धी उक्त सभी चित्र शशवचित्रण एवं 
वात्सल्य की अनुपम धाती बनकर चिरकाल तकं सरसजनों के चित्त को भाप्लावित 
करते रहेगे । 


हषं चरित भें वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण 


बाणभट की दूसरी गद्यकरृति “हषेचरित' है । यह्‌ ग्रन्थ गद्यकराव्य के 
"आख्यायिका" नामक भेद कै अन्तर्गेत आता है। संस्कृत-साहित्य मे यह्‌ सबसे 
प्राचीन उपलब्ध आख्याधिका हैः। हषचरित मे कुल आठ उच्छ्वास ह । प्रारम्भ 
के तीन उच्छ्वासं में बाणभटु की संक्षिप्त जीवनी है । चतुथं उच्छवास में पभाकर 
वधेन ओर उनकी पत्नी यशोमतीका वणेन है । उसी उच्छवासमें प्रथम पुत्र 
राज्यवर्धेन की जन्मकथा अति विस्तारके साथ वणित है! पंचम उच्छ्वास में 
राजकुमारों की विजय-गाथा का चित्रण है। षष्ठ उच्छवाष मे राज्यव्धेन के 
खौटने ओर पिता द्वारा हष को राज्य देकर स्वयं छुटकारा पाने का वर्णेन हे। 
सप्तम उच्छवास में श्रीहषं के दिग्विजय का रोचक वणेन है! अष्टम उच्छवास में 
हषेवधेन एक शवर योगी की सहायता से अपनी बहुन राजश्री को खोजने का 
प्रयास करते हं । चिता पर चढने के लिए आरूढ अपनी बहून राज्यश्री को समक्चा- 
बुञ्ञाकर उसे दिवाकरमित्र के आश्रममेंके आते है 1१ 


'हूषंचरिनः मे आख्यायिका के लक्षणानुपार प्रतिपाद्य का प्रतिपादन किया 
गया है । जहाँ तक शशव-चित्रण का प्रशन है, वह भो क्लपने उदात्त स्वषटप मे हष- 


१. चाये तरल्देव उपाध्याय : संस्छृत साहित्यं का इतिहास, पृष्ठ ४२०-२२ तकं । 
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चरितमें चित्रितदहै। हषंचरितमें प्रभाकरवधेन का पूत्रप्रेम अत्यन्त उत्कृष्ट रूप 
मे अंकित है । हषेवर्धन को देखकर उनके हृदय में पृत्रवात्सल्य का जैसे सागरसा 
उमड़ पडता हे। 

हषवधन जत्र मृत्यु शय्या पर पड़ अपने पिता प्रभाकरवधन को देखने के 
क्िए्‌अतेदहँ तो वे ( पिता) समीपस्थ अपने पुत्र हर्षवधन को देखकर अपनी 
बाहों को फटाकर प्रेमभूुवेक उन्हं बुलाने ठगते द, आने पर उन्हे ( हर्ष को ) कस- 
करछातीसे ल्गालेतेटैँ। उस समय वे इतना आनन्दितिहो जातिरहैँ कि मानो 
अमृत रसकं सरोवर में डुवको ल्गा रहै दह, मानो हरिचंदन-रस-प्रश्रवण ( रने) 
मे स्नान कर रहैहो, मानो हिमाल्यके द्रवसे ल्प्तिहो रहे हो, उस समय प्रेम- 
विह्वल होकर पुत्रके अंगोंसे अपने अंगों तथा उसके कपोल से अपने कपोल को 
मिकाकर अपल्क नयनोंसे देखते रहे ।) भावविभोर होकर उन्होने अपने पुत्र 
से कहा-- 

“पुत्र, तुम कश हो गये हो". वत्स, भँ जानता हं कि तुम पितृप्रिय हो 
मौर दुम्हारा हृदय अत्यन्त कोमलहै।'* राजा को अपने त्रिय पृत्रकी दुवेरता 
नितान्त पीडति कर रही है, यपि वे रुग्ण हैँ फिर भी उनके पुत्र का कष्ट उन्ह 
ओर दग्ध कर रहादहै। जपे तीक्ष्ण शस्त्र को भाति पत्र कौ दुबेलता उन्हे काट 
रही है- 

"वत्स ! कृशोऽसि" **““ ` उदामदाहज्वरदग्धोऽपि दद्य खत्वहमधिकतरमने- 
नातुऽपदाधिना । निशितमिव चास्त्रं तक्ष्णोति मां त्वदीयस्तानिम्ना ।' $ 

उपयक्त उदाहुरणसे राजाके प्रगाढ़ पृत्रवात्सल्य का बोध होता है। 
पिता का हृदय अपनी सन्तान के प्रति अतीव कोमल, सदय, भावपूणं तथा निष्काम 
होता टै । वह ( पुत्र ) उसके चल्यि स्वस्व होता दै। पिता चाह दुःखीसेदुःखी 
हो, रुणसे र्ण हो, वह सव कुछ सह लेता दै पर अपने पुत्रके क्लेशया दुःख 
को नहीं सहं पाता । राजा प्रमाकरवधैन इती प्रकारके पिताहं जो अपने पुत्रसे 
वे कहते है-- 


भेरा सुख; राज्य, वंश, परलोक तथा प्राण तुममे स्थित है". तुम्हारे 
सदश लोग को पीडा भूवनतल को पीडति करती है“ "तुम्हारे जीवनसे ही 
मँ कृताथं हूं मौर अब जीवन के प्रति अभिलाषारहित हूं ° 


१, हर्षचरितम्‌, ५।२४ त २. वही, ५/२४ 
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छन्दं भौर अकारो के प्रयोग में त्रिविक्रमभटु अत्यन्त कुशल हैँ । श्टेष 
के प्रयोगमें उनकी समता करने वाके विरले ही कवि होगे। उनका गब्द-भण्डार 
असीम है। उनकी भाषा व्याकरण से सवथा संस्कृत है । उनके काव्यो मे जीवन 
के मधुर पक्ष का विशेषरूपसे उद्घाटन हभ है । 
कुतिया 

तरिविक्रमभटुकी रचनाक रूपमेंदो चम्पू काव्य चर्चित ह--( १) नल- 
चम्¶्‌ (२) मदालसाचम्पु । मदालसाचस्प्‌ मे मदालसा तथा कुवल्यारव कौ प्रणय- 
कथा अंकित दै। उसकी कथाका आधार माकण्डेय पुराणदहे। इन दो ग्रन्थों के 
अतिरिक्त “इन्द्रराज-प्रशस्ति' को भी उनकी रचनाकेरूपमें मान्य किया गया, 


नलचम्पू 

चम्प्‌ साहित्य मे नलचम्पू" का विरोष स्थान दहै। इसका दूसरा नास 
'दमयन्तीकथा भीहै। कविने प्रत्येक उच्छवास के अन्तम दमयन्तीकथाही 
उल्ले्ठ किया है । सम्पूणं नलचम्पू सात उच्छ्वासं में विभक्त है । इसकी कथावस्तु 
महाभारत के वनपवंसेखी गयीरहै, कविने उसे एक बृहद्‌ रूप प्रदान किया है । 
पूरा नलचम्पू एक से एक उत्कृष्ट कल्पनाओं से परसिपूणं है । उसमे इकेष के अनेक 
भव्य रूप दृष्टिगोचर होते हैँ । उसमें नर ओर दमयन्ती का जीवन-व्त्त काव्यात्मक 
रूप मे चित्रित है। । | 

यद्यपि इस चम्पूकाव्य मे अनेक पात्रोंका गुम्फन है, परन्तु उसमे लोक- 
पालो ( इन्द्र, कुबेर आदि) को छोडकर प्रायः अन्य सभी पात्र नल अथवा 
दमयन्तीसे क्सीन किसी रूप ( सेवक-सेविका आदिके रूप) मे सम्बद्ध हैं। 
दमयन्ती के पिता भीम एवं उनकी माता प्रियङ्गुमंजरी भी विशेष पात्रोंसेंर्ह। 
नरुचम्पू मे वात्सल्य एवं शैरव-चित्रण-- 

नलचम्पू के तृतीय उच्छवास में भीम ओौरं प्रियङ्गुमंजरी एक साथ बैठे थे । 
उनकी दृष्टि चंचल ध्रमरों द्वारा चुम्बित मंजरी पर पड़ती है। उसी समय वरहा 
उन्हे एक एेसी बानरी दिखायी देती है, जो एक बच्चे को नीचे पेट मे चिपकायी है 
ओर दुसरे को अपनी पीठ पर कादेहै।१ तब उनके अन्तस्तल सें अतृप्त वात्सल्य 
भाव प्रस्फुटित हौ जाता है गौर. सन्तानहीनता के कारण हृदय असह्य वेदना से 
उद्विग्न हो जाता है-- 

कालमेकमुद रदेशरग्नमयपरमपि पृष्ठप्रतिष्ठितमुद्वहन्तो कापि कपिकुटु- 
म्बिनी दृष्टिपथमवातरत्‌ ॥' 


१. नलचम्पू, तृतीय उच्छवास, पृ° १२९ 


२४६ ] संस्कृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं शशव-चित्रण 


ग = = सि 
तां चावलोक्य चतस्यास्पदमक रोत्तयोरन पत्ययो विषम विषादवेदना- 
व्यतिकरः ।"¶ 


उसे ( वानरी को ) देखकर उन सन्तानहीन दम्पतियो के चित्त मे असह्य 
वेदना के संस्परंने घर कर लिया ।' 


आरासे काटने जसे दुःख का अनुभव करते हुए उन दोनों का मन, विशाल 
राज्य, परिजन तथा अपने प्राणोंसे भी हटने छणा। उनके मनम यह्‌ कष्टकर 
भाव उत्पन्न हुआ कि "सन्तान से हीन इस आधिपत्यसे क्या लाभ?" 
(किमनेनाधिपत्येनापत्यशून्येन' । २ 
इस प्रकार सन्तान-हीनताके दुःखसे दुःखी दम्पत्ति अपना जीवन व्यतीत 
कररहेथे, कि राजा ( भीम) कै किए उनकी प्राणों से भी अधिक प्रिय पठ्नीने 
गभं धारण किया-- 
“पत्युः प्राणप्रिया प्रियंगुमञ्जरी गर्भं बभार! २ 
गभंका समयपूरा होने पर प्रियंगमंजरीने, भौीमद्वारया किये गये पुण्य- 
कर्मो के अनुरूप, विख्यात कन्यारत्न को उसी तरह जन्म दिया, जित तरह पृथ्वी 
पुण्य तीथं को उत्पन्न करती है-- 
'्रभासंयोगिविख्यातं योग्यं नालस्यकमंणः । 
पृथ्वीव पुण्यतीर्थं सा कन्यारत्नमजीजनत्‌ ॥४ 
“यह बड़ी होकर वी हुई कुमुदिनी की तरह मूख को उज्ज्वल बनायेगी ।' 
मानों इस आशासे दसों दिशाय प्रसन्न हो गयी । उत्क भावी गुणोंसे भयभीत 
होकर चन्द्र आदिदेव मानो उसे नमस्कार करने ल्गे। अपनी कान्ति के अपहरण 
के भयसे स्वगंमें अप्सरायें नाचने ल्गीं। सुगन्धित हवायं चारों भोर घुमने 
( बहने ) ख्गीं। मानोवे इसवातका पताल्गारहीरहँ कि क्या इसके सदुश 
कोई ओर भी कन्या उत्पन्न हई है ।** 
इतना ही नहीं (आनन्द के अमन्द प्रवाह मे अन्य समस्त कायेक्रमों को 
छोडकर संसार उस जन्मोत्सव में जसे अमरृत-पान करके आनन्द-मग्न हो गया-- 
अमन्दानन्दनिष्यन्दमपास्तान्यक्रियाक्रमम्‌ । 
जगज्जन्मोत्सवे तस्याः पीतामृतमिवाभवत्‌ ।॥।* 


१. नलचम्पू, तृतीय उच्छवास, पृष्ठ १३० २. वही, पृष्ठ १३० 
३. वही, पृष्ठ १६९ ४. वही, २३।२४ 
५. वही, ,, ३/२५ ६. वही, ३२५ 


पुस गच एवं चम्पू-काव्यों मे र राव-चित्रण || [ २४७ 


सम्पूणं विशव मे आनन्द का सागर उमड़ पड़ा । जन्मोत्सव का भानन्द 
उन ओर कन्थाके भेद-भावको भिशटादेताहै। -इसीक्िए्‌ दमयन्ती के जन्म पर 
भो वैसा ही आनन्द हुआ, जेसा कि पुत्रजन्म पर होता है । चूंकि बहुत दिनों के 
भाद प्रशंसनीय आधार रूप कन्यारत्नं प्राप्त हुआ है, इसल्यि उस समय मानो 
रूपसम्पत्ति हसने र्गी, सौन्दये-लक्ष्मी चिक उठी, स्त्री मे अधिष्ठित शुभ लक्षणों 
की अधिष्ठात्री देवी मानो नाच उरी, कान्ति-समूह की शोभा मानो कलकल ध्वनि 
करने लगी ॥' यह सब इसख्यि हआ कि उस कन्यारत्नं का रूप-वंभव, खावण्य, 
युन लक्षण तथा कान्ति-कलाप ( कान्ति-समूह ) अपने आप मे बेजोड थे-- 

“चिरकालोधलन्धदलाच्याधारतया हसितमिव रूपसम्पदा, विकसितमिव 
खावण्यलक्षम्या, प्रदृत्तमिव समस्तस्वरीलक्षणाधिदेवतया, कलकरछितमिव कान्ति- 
कलापश्चिया 1१ | 

इतना ही नहीं, दमयन्ती जसी कलाकरति का निर्माण कर ब्रह्या का शिल्प- 
परिश्रम प्रशंसनीय बन गया । | षः 

चूंकि भीम को वह्‌ कन्या दमनक मुनि के वर ( आजीर्वादि रूप ) से प्राप्त 
हई थौ, यह्‌ सोचकर राजा भीम ने अपनौ कन्या का नाम (दमयन्ती' रखा-- 

“जनेर्वरो वरप्रदानमनुस्मृत्य दमनकमुनेः (दमयन्ती! इति नाम प्रतिष्ठित- 
वान्‌ ।*२ 

धीरे-धीरे उस कन्यारत्न कै पल्लव-सदुश्च कोमल अंग बढ़ने लगे । देदीप्य- 
मान स्वगे की भांति सुन्दर आंगन के फं पर वह्‌ घुटने कै बल चलने लगी, चलती 
हई वह अपनी शिशुलीराये भी दिखाने लगी । उसकी बाल-लीला को देखकर 
समस्त परिजन हँसते थे । शैशवोचित उसकी बाक-टीलखा से तो उसके पिता अत्यन्त 
प्रसन्न होतेये। वह जब तोतली बोडी बोलती थी, तब कुन्द-कली जेसे उसके 
छोटे-छोटे दांत खिर जाते ये, यह देखकर माता आइचयं चकित हौ जाती थीं ।* 


बच्चों का सवंप्रथम क्रीड़ास्थल, न निसित क्रीडाका मंदान होता है भौर 

न सुसज्जित क्षेत्र । उनका प्रथम एवं प्रिय क्रीड़ास्थल धृलिपूणे स्थल ही बन जाता 

है । शिशु दमयन्ती रेते स्थलमेही रेणु-क्रीडा करने ल्गी।. शशवकाल्मेभी 

उसकी प्रौढ़ावस्था विचित्रता उत्पन्न कर रही थी-- १४: 
अपि रेणुकृतक्रीडं नरेऽणुक्रीडयान्वितम्‌ । 

तस्याः प्रौढं शिशुत्वेऽपि वयो वैचित्र्यमावहतु ॥ १ 


~ 0 0 


१ नलचम्पू, तृतीय उच्छवास, प्रष्ठ १७३ गद्यांश 
२. वही, ३।२६ ३. वही, प° १७४ 
४. वही, पृष्ठ १७४ गयांश ५. वही, ३।२७ 





२४८ | | संस्कृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण 


इस प्रकार शिशु दमयन्ती के अपृवे लावण्य, मनोहारिणी बाल्टीलाओं,. 
उसके घुटने के वल चलने, तोतली बोटी बोलने आदि शिशु क्रियाओं तथा खेल-कूद 
मे धूलि-धृसरित होने आदि के वर्णेनके वाद कवि ने उसकी रिक्षा-दीक्षा, कला- 
निपुणता, व्यवहा र-करशलता जादि का अत्यन्त चित्ताक्षक चित्रण किया है । 

अपने मवाप का प्यार पाकर उस ( दमयन्ती ) ने स्वेच्छया आहार- 
विहार करती हुई; अपने श शवावस्था को विताया । तदनन्तर उसकी शिक्षा-दीक्षा 
प्रारम्भ हुई । उसने सभी पुण्य कर्मोमे निपुणता प्राप्त करटी । निपुणता कौ 
प्राप्ति में पिता का निर्देश, गुरुजन का उपदेश, साधु तथा वृद्ध जनों की संगति एवं 
बुद्धि का विकास सहायक था ।१ 

उक्त वातावरण तथा अद्भत प्रतिभाका परिणाम यह हुआ कि दमयन्ती 
दीशवावस्थाके समाप्तहोतेही वीणावादन में निपुण, वंशानुकरल आचरण करने 
मे धीर, चयूतविधान में कुशल, सारिकाओं को खिलाने मे निपुण, काव्यारोचन मे 
कुशाग्रवुद्धि तथा अनाथो की चिकित्सा करने में चतुर हो गयी ।२ 

अधिक क्या कहा जाय, कोई भी ज्ञान, कला, काव्यादि एेसा नहीं था, 
जिसमे उसका प्रवेश न हो- 

न तत्काव्यं न तन्नाट्यंनसाविद्यान सा कला । 
यत्र॒ तस्याः प्रबुद्धाया वुद्धिरनैव व्धजम्भत | 

(दमयन्ती की प्रज्ञाका स्फुरण सर्वत्र हुआ, चाहे वह्‌ काव्यहोया नाट्य, 
कोई विद्ययादहोया कला ।' 

उक्त प्रकारसे शिशु दमयन्ती का यथार्थं एवं आह्लादकर चित्र खींचकर 
कविने केव्य-पाठकोंके भी हृदय को अपनी ओर खींचनेका सफल प्रयास किया 
दै । अब तो दमयन्ती ने सवंतोभावेन शंशवावस्था पारकर यौवनावस्था नें प्रवेश 
कर लिया । 

नलचम्पू के चतुथं उच्छ्वास मे एक स्थल शौशव-चित्रण कै लिए उपलब्ध 
होता हं, जव दमयन्ती के पूछने परहंस नल का परिचय देने के सन्दर्भ मे, नल 
की उत्पत्ति का वणेन करता है। निषध देश के राजा वीरमेन एक महान्‌ वीर 
भौर यशस्वी राजाथे। उन्होने सन्तान-प्राप्तिके लिए भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न 
कर मनोनुकूलं वर प्राप्तकर ज्या। कुछ समय के वाद उनकी प्रधान पत्नी 
( राजमहिषी ) ने गभं धारण किया- 


१. नलचम्पू, तृतीय उच्छ्वास, पृष्ठ १७५ गांश 
२. वही, पृष्ठ १७५ ३. वही, तृतीय उ०; २८ 


प्रमुख ग्य एवं चम्पू-काव्यों मेँ शव-चित्रण | | २४१ 


हषंवधेन की माता यशोमती का पृत्रवात्सल्य भी अपनी पराकाष्ठा को 
प्राप्त है। उन्दने तो अपनी संतानो को अपना स्वस्व लृटा दिया है। उनका 
यह्‌ कहना कि बेटा, तुमने तो मेरे दुध के साथ मानोमेरा हृदय ही पी ल्या- 

"वत्स ! रतन्येनेव सह्‌ त्वया पीतं मे हृदयम्‌ ।' 

उनके पुत्र स्मेहसम्बन्धी ममका प्रकाशन करता है। सचमुच माता अपने 
वच्चे को केवल दूध ही नहीं पिलाती, प्रत्युत वह दूध के माध्यमसे उसे अपने स्नेह 
को पिलादेतीदहै) दूध तो धाथी भी पिलाती है, पर वह्‌ स्नेह नहीं पिला सकती । 

उपरक्त दोनों संदर्भो मे माता एवं पिता के पुत्र-वात्सल्य का जीता-जागता 
सहज चित्र खींचा गथा है । यह्‌ वाणभट्रकी काव्य-प्रतिभा एवं कल्पना-वभव कौ 
विज्ेषता है कि उन्होने इस प्रकार का चित्र खींचाहै। 


दशकुमारचरित में वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण 


दण्डी का जीवनवृत्त | 

दण्डी कै जीवनवृत्त के विषय मे “अवन्तिसुन्दरीकथा' से कुछ ज्ञात होता है । 
उसके अनुसार "मनोरथ" भारवि के मध्यम पुत्र थे ओौर उनके ( मनोरथ के ) सबसे 
छोटे पुत्र वीरदत्त ये । वीरदत्त की पत्नीका नाम गौरीथा। यही गौरो तथा 
वी रदत्त दण्डी के माता-पिताथे। दोनोंकी मृघ्यु दण्डी के बचपनमेहीहो गयी । 
माता-पिताके मरनेके बादवे कुछ दिन कांचीमे ही निराश्रय होकर रहै मौर 
तत्पइचात्‌ पल्लव-नरेर को सभा में रहने लगे । दण्डी क। उक्त तथाकथित जीवन- 
वृत्त सन्देह के धेरेमेरहै। जहाँ तकर दण्डी के स्थितिकालका प्ररतदै, वहुभी 
विवादग्रस्त है । आचापं बलदेव उपाध्याय ने अनेक तकं देकर दण्डी का स्थितिः 
कार सातवीं राताब्दी के अन्त तथा आघ्वींके प्रारम्भे मानादै।' 


रचनायें 

राजशेखर के कथमानुसार दण्डी के तीन प्रबन्ध ( ग्रन्थ ) है-~ 

"त्रयो दण्डिप्रवन्धार्च त्रिषु लोकेषु विक्रृताः' 

इन तीनों ग्रन्थो मे ^काव्यादजं' नामक अलकारशास्व का ग्रंथ निःसंदिग्ध 
रूपसे दण्डी कौ रचनादहै। दुसरी स्वनाकेरूपमे (दरकूमारचरित' का नाम 
लिया जात। है, जिसका मुलग्रन्थ “अवन्तिसुन्दरीकथा' को माना जाता है । तीसरे 
ग्रंथ के रूप में दण्डिद्धिसंधान' नामक महाकाव्य है ।२ 


१. आचायं बर्देव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, प° ४३२-३४ 


२. वही, पृष्ठ ४३५-३६ 
१६ 








२४२ 1 | संसृत के प्रमूख कान्यों मे वात्सल्य एवं संशव-चित्रण 


दशकुमारचरित 

दशकुमारचरित के विभिन्न संस्करणों की विवेचना करने पर इस ग्रन्थ 
के तीन खण्ड सिद्ध होते हैँ । भूमिका, मूलग्रन्थ तथा पूरकभाग, जिनं वुल १४ 
उच्छवास ह । मुलग्रन्थ के आठ उनच्छृवापों मे केवल आठ कुमारो के विचित्र वणेन 
दँ । "दशकुमारचरित इस नामकी सार्थकता सिद्ध करनेके लिए भूमिका 
( पूवंपीठिका ) में अन्यदोकुमारोंके चरित को जोड दिया गया दे । 'दशकुमार- 
चरित एक घटना-प्रधान ग्रन्थ है । पृष्पपुरी का राजा राजहंस परःजित होकर 
जंगल मे चला जाता दहै । वहीं उसे राजवाहुन-नामक पुत्र उत्पन्न होता है। 
उसके मंत्रियों को भी पुत्र उत्पन होते हँ । बड़े होने परयाव्रा फे सन्दर्भे चले 
जाते हें । 


दशकुमारचरित में वात्सल्य एवं शँशव-चित्रण 

दशकुमारचरित! कौ पू्वेपीठ्किके प्रथम उच्छ्वासमें राजा राजहंस 
तथा उनके मंत्रियों ( सुमति, यु्मंत्र आदि ) के पुत्रों के जन्म का वणेन है। 

राजा सानेसार द्वारा पराजित होकर राजा “राजहंस तपस्वी वामदेव के 
पास गये ओर उनसे शत्रु का उन्मूखन कर, पुनः राज्य-प्राप्ति की इच्छा प्रकटकी। 
इसीलिए उन्होने तपस्या के विचार को सामने रखा । मुनिवर ने उनसे तपस्या क 
विचार को छोड़ देने का अनुरोध किया ओँर उन्हें इस प्रकार आश्वस्त किया-- 


सखे, शरीरकादयकारिणा तपसालम्‌ । वसुमतीग्भस्थः सकठरिपुकुल्मदंनो 
राजनन्दन नूनं संभविष्यति, कचन कालं तुष्णीमास्स्व ।' १ 

आकाडवाणी नै भी ^सत्यमेतत्‌"--यह सच है" कहकर तपोधन की बात 
का समथन किया । 

सौभाग्ये मूनिवर कौ वाणी सत्य हयी भौर गर्भके पूरा होने पर 
वसुमतीं ने, युभ मुहूतं में, सम्पूणं लक्षणों से युक्त, एक पुत्र को जन्म दिया । 
तदनन्तर राजाने सुविक्च पूरोहितोंके द्वारा नवजात बाछक का जातकमं संस्कार 
कराया जौर उसका नाम "राजवाहन" रखा । 
„ ततः सम्पू्णगधदिवस्ा वसुमती सुमहते सकललक्षणलक्षितं सुतमसूत । ब्रह्य 
वर्च॑सेनं तुल्ितवेधसं पुरोदितं पुरस्कृत्य कत्यवित्महीपतिः कुमारं सुक्रुमारं जात- 
संस्कारेण वालालरकारेण च विराजमानं राजवाहुननामानं व्यधत्त ।*^ 


१, दरङक्रुमारचरितम्‌, प्रथम उच्छवास, पृष्ठ २७ 
२. वही, प्रथम उच्छ्वास, पृष्ठ २७-२८ 














प्रमुख गद्य एवं चम्पू-काव्यो में रशव-चित्रण ] | २४३ 


यह मुखद संयोग रहा कि उसी समय राजा के चार मंत्रियोंकोभी पुत्र 
रत्न की प्राप्ति हयी । मन्त्री सुमति से प्रमति, सुमित्रसे मित्रगुप्त ओर सुमन्त्र से 
मतरगुप्त तथा सुश्रुत से विश्रूत नामक पुत्र उत्पन्न हुजा । राजहंस का पुत्र राजः 
वाहन अपने भित्र मंत्रिपु्रों के साथ सरता हुआ दिनानुदिन बढने लगा । ` 
आगे प्रथम उच्छवास के अन्तमे कविने कुमार राजवाहन की रिक्षा 
दीक्षाका वर्णन किया! राजकरमारया कुमारोकी बाल-करीड़ाका चित्रण 
नींहै। केवर यही वर्णित है कि कुमारमण्डल के साथ बालक्रीडा करता था, 
नाना प्रकारकी सवारियोंके चद्नेमे निपुण राजवाहनने क्रमशः चौल एवं 
उपनयन आदि संस्कारोंको प्राप्त किया-- 
“एवं मितेन कुमारमण्डलेन सह॒ बालकेलिरनुभवन्तधिरूढानेकवाहनो ` 
राजवाहनोऽनुक्रमेण चौलोपनयनादिसंस्कारजातमक्भत ।* २ 
उसके बाद राजवाहन ने समस्त लिपियों एवं भाषाओंका ज्ञान, अंगों 
सहित वेदों का ज्ञान, कान्य, नाटक आदिमे निपुणता, संगोत तथा अस्त्र-शस्त्र 
आदि के कौशल को प्राप्त किया । 
जसा कि सवैविदित है पिता अपने पुत्रको सब विद्याओं तथा कलाओं 
आदि में निपुण देखकर, अति प्रसन्न होता है । पित्ता राजहंस भी अपने पत्र राज- 
वाहन ( तथा अन्य कुमारो ) को देखकर भमै रात्रुओं से अजेय हो गया यह्‌ कटुकर 
परम अनन्द को प्राप्त हुए -- | 
'तत्तदाचाययेभ्यः सम्यग्ञ्ध्वा यौवनेन विलसन्तं कुमारनिकटं निरीक्ष्य 
मही वल्लभः सः {अहं चात्रुजनदुरुभ' इति परमानन्दममन्दम विन्दत ।*२ 
जसा कि ऊपर उल्लिखित दहै, राजवाहन के साथ मंत्री सुमन्त्र के पुत्र 
मंत्रगुष्त, सुमित्र के पत्र मित्रगुप्त, सुश्रत के पुत्र विश्रुत एवं सुमति कै पुत्र प्रमति 
की उत्पत्ति का उल्लेख मात्र हुआ है! इसी प्रकार मिथिलेश प्रहारवर्मा के पुत्र्य 
उपहार वर्मा तथा अपहार वर्मा एवं रत्नोदभव के पुत्र पुष्पोद्भव तथा अथंपाल 
भौर सोमदत्त नामक पत्रों की उत्पत्ति का भी उल्छेख है । उत्तरपीठिका के अष्टम 
उच्छवास मे एक अष्टवर्षीय बालक का उल्लेख हुञा है । विश्रुत के अनुसार वह 
भूषप्यानसे अति व्याकरुलथा। विश्रृतने उसे पानी देकर उसकी पिपासाकी 
तथा कुच दृक्ष के फल खिलाकरः उसकी बुभुक्षा की शान्ति की ।४ 


१. दशकुमारचरितम्‌, प्रथम उच्छ्वास, पु° २८ 

२. वही, प्रथम उच्छवास, प° ४६ 

३. वही, प्रथम उच्छवास, पृष्ठ ४८ 

४, वही, उत्तरपीरिका, अष्टम उच्छवास, पृष्ठ १-२ 


२४४ 1 | संस्कृत के प्रमुख काव्यों मे वात्सल्य एवं ज शव-चित्रणं 


हां यहध्यानदेने योग्यै कि उक्त सभी सन्दर्भ मे बालकों की उत्पत्ति 

का उल्लेख मात्रहे। केवल राजवाहन के संस्कार तथा विद्याध्ययन आदिका 
विञ्ञेष उल्लेख किया गया है । बालक्रीडा आदिका कोई चित्र-विश्चेष कहीं अंकित 
नहीं है । केवठ एक सन्दधं का उल्लेख कर देना आवद्यक है, जिसमें पुत्र वात्सल्य 
का एक संक्षिप्त चित्र चित्रित हैँ । 

पूवेपीठिका के चतुथं उल्लास में जव पृष्पोद्भव की १६ वर्षो बाद पिता 
रह्नोदुभव तथा माता सुष्त्ता से भेट हुई, तो उसने अपनी माता को दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया ओर अपनी सारी कहानी सुनायी। पिता विकसितवदन तथा आश्चर्यचकित 
हो गये । परिचय होने पर माता-पिता दोनोँने एक दूसरे को पहचान ल्या । 
दोनों ( माता-पिता ) ने पुष्पोद्धव' को गले लगा ला । दोनों के नेत्रो से इतने 
ञानन्दाश्र प्रवाहित हृए करि वह्‌ ( पुष्पौद्धव ) सुओ से भींग गया । दोनों ने अपने 
पुत्र का माथा सुंघा। 

इस प्रसंग मे रल्नोद्धव तथा सुच्रत्ता का पुत्र-वात्सल्य नितान्त ममं-स्पर्शी 
तथा सजीव है। उनकी अंखोंसे प्रवाहित होने वाले ओंसुभों ने उनके हृदयगत 
पुत्र-वात्सल्य को प्रकारित कर दिया । चिरकाल के बाद प्राप्त अपने बच्चोंका 
माथा सघकर दोनों ने अपने पुत्र-प्रेम को कृताथ किया । । 

एसा प्रतीत होताहै कि सँश्ञवचित्रण में दण्डी की सहजतः प्रवृत्ति नहं 
थी । राजवाहन की उत्पत्ति के बाद उसके माता-पिता आदि के आनन्द का वणेन 
क्रियाजा सक्ताथा। इपी प्रकार उसकी बाल्वेष्टा, बालक्रीडा एवं बाललीला 
आदिका विशेषसूमसे उल्छेव किया जा सकता था, परन्तु उन्होने एेसा नहीं 
क्िथा। सम्भवतःवे समीकुमारोंकी विस्तृत गाथाकै वर्णन के प्रति अधिक 
उत्युक धे । 

नलचस्पु में वात्सल्य एवं शेशव-चित्रण 

त्रिविक्रमभदटर का जीवनवृत्त 


यह सुलद संयोग दहै कि त्रिविक्रमभदटर का जीवनचरृत्त सवेथा अज्ञात नहीं है । 
उनके हारा नलचम्पू मे क्रिये गये उल्लेख तथा अन्य प्रमाणो से उनके जीवनवृत्त 
को प्रकारामे खानेन सुगमता होती है। नलचम्पू के प्रथम उच्छवास में किये गये 
उत्ठेख के अनृसार त्रिविक्रभभटु के पिताका नाम नेमादित्य' तथा पितामह का 
नाम श्रीधरः था। उनके गोत्रका नाम शांडित्य था। वे मानवेटके राष्टरवंशी राजा 
इन्द्रराज तृतीय के प्रमुल्ठ सभापण्डित ये । इन्द्रराज तृतीय का राज्याभिषेक ९१५ ई० 


मे हेमा था। अतः उसी समथके लगभग च्रिविक्रमभद्र का स्थितिकाल मानना 
ठीक होगा । 








प्रमुख गद एवं चम्पू-काव्यों मे सौ गव-चित्रण | | २५३ 


प्रन है, वह्‌ अपने उदात्त रूपमे प्राप्त होता है। बालरूप राम, लक्ष्मण, भरत 
एवं शनध्न का स्वरूप, उनकी बालक्रीड़ाये आदि किसके मन को हर नहीं केती ? 
इस ग्रन्थ मे संयोग-वात्सल्य ओर वियोग-वात्सत्य भी अपने भव्य रूप मे चित्रित है। 
"चम्पूरामायण" के बालकाण्ड मे राजा दशरथ कौ तीनों रानियों के द्वारा 
गर्भधारणसे लेकर रामादि की उत्पत्ति ओर उनकी वाल्यावस्थाजनित क्रोडाओं- 
लीलाओं का काव्यमय वणेन है। 
कौशल्या के गभंसे जव विष्णु के अवतार राम का जन्म ( प्रादुर्भाव ) 
हुआ तो, उस समय सूयं, मंगल, गुरु, शुक्र तथा शनि नामक पाँच ग्रह उच्च स्थानों 
मेथे। चन्रमा ओर ब्रहस्पति समान स्थान मे विराजमान थे । तिथि नवमी, खगन 
ककं, नक्षत्र पुनवसु था ओौर सूयं मेष राशिमेथे। राम क्रा जन्म क्या हा, मानो 
समस्त राक्षस रूपी समिधाको जाने के लिए एक अदुभुत तथा अभूतपूवं तेज 
( राम नामक ) ही पवित्र अयोध्यापुरी रूप मन्थन काष्ठ से उत्पन्न हौ गया। 
वह॒ तेज क्या था? वहतो रामनामसे विख्यात भगवान्‌ का साक्षात्‌ रूप 
( अवतार) हीथा। अतः यह्‌ कहना समीचीन रहै कि वाल्मीकिको वाणी को 
अमर बनाने वाले राम नामक भगवान्‌ ने ही रघुवंश को अलक्त किया -- 
अथ रामाभिधानेन कवेः सुरभयन्‌ गिरः । 
अलंचकार कारुण्याद्रघुणामन्वयं हरिः )। 
रामजन्म कै अनन्तर दक्षिण, आहवनीय तथा गाहंपत्य इन तीन नामोंसे 
प्रख्यात अग्निके समान तेजस्वी ओर अपने गुणों से जेष्ठ भ्राता राम का अनुकरण 
करने वाले तीन भाई ( भरत, लक्ष्मण, दातुध्न ) भी उत्पन्न हुये । उन तीनों में 
परितगयीक भमरत की उत्पत्ति केकेयी से तथा लक्ष्मण एवं रच्रृष्न की उत्पत्ति 
सुमित्रा से हयी -- 
तमेन मन्वजायन्त त्रयस्त्रेताग्नितेजसः । 
अग्रजस्यानुकू वैन्तस्तस्तेलेकिोत्तरंगुणेः ॥ 
भरतस्तेषु कंकेय्यास्तनयो विनयोज्ज्वलः । 
अन्यौ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रायां कृतोदयौ 11२ 
ये चारो राजकुमार लोकानुग्रह मे प्रवीण भगवान्‌ के चार हाथों की तरह 
दिनानुदिन बढ़ने ल्गे-- 


एते वब्रधिरे वीरा ब्रह्यक्षेमाय दीक्षिताः। 
खोकानन्दमुकुन्दस्थ चत्वार इव बाहवः ॥२ 


१. बालकाण्ड. इलोक ३० २. वही, शलोकं ३१३२ 


३, वही, होक ३३ 


~ य क य न 


२५४ | | संस्कृत के प्रमुख काव्यो में वात्सल्य एवं जंशव-चिघ्रण 


कुछ समय के वाद महूपि विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए जब 
दशरथ से लक्षण सहित राम की याचना की-- 

राजन्‌, भवतस्तनयेन विनयानिरामेण रामेण शरासनमित्रेण सौमित्रिमात्र- 
परिजनेन क्रियमाणक्रतुरक्षो रक्षोदुरितमूत्तीयं कृतावभ्रृधो भवितुमभिलषामीति 19 

“राजन्‌ ¦ आपके सुपृत्र विनयशाली राम केवल धनुष-बाण लेकर लक्ष्मण 
के साधहमारेयज्ञ की रक्षाकरं, इस प्रकार हम राक्षसक्रृत उपद्रवो से मूकिति पाकर 

यज्ञान्तस्तान करके निरिचन्त होना चाहते हैँ ।' 

इस प्रकार महि के कणेकटु वचनो को सुनकर पुत्र पर अटट प्रेम रखने 
वाले दशरथ का हृदय चोट से आहत सा हो गया-- 

'एतदाक्ण्यं कर्णेपरुषं महविभाषितमतिमाव्रपूत्र वात्सल्यात्कौसल्याजानिः 
सराल्यान्तःकरणोऽभ्रत्‌ 1२ 

राजा दशरथ को पूत्रोंकी प्राप्ति बहुत क्टेश्मय विद्म्बसे हुई थी, अतः 
उनके हदय में उनके प्रति अथाह वात्सल्यप्रेम भरा था। विशेषकर राम तो, उनके 
प्राण ही थे । उन्होने अनेक प्रकारसे विइवामित्र से अनुनय-विनय भी किया, पर 
विश्चासित्र की याचना में कोई परिवतंन नहीं हुआ । अपने गुरु वसिष्ठ कै कहने पर 
राजा ददारथ को विश्चामितन्न की अभिकाषा पूणं करनी ही पड़ी ओर उन्होने जानें 
को.अनुमतिदे दी 1 

कुछ समय बीतने पर दशरथ नं जब सभी बातों का विचार कर भौर अपने 
प्रिय प्र राममें राज्यरक्नारूपभारके वहन करने की क्षमता को देखकर उनका 
( राम का) राज्याभिषेक करने की अपनी इच्छा प्रकट की, तोसारीप्रजा उस 
समाचार से आनन्दविभोर हयो गयी ओर दिग्दिगन्तर में हषजनित कोलाहल सुना 
पडने लगा-- ॥ 

अआनन्दबाष्पविसरो वदनं प्रजाना 
माविर्व॑भूव मकरन्द इवारविन्दे | 
रामस्य कान्तिमिभिषेकदिने भवित्री- 
प्रक्षाल्य चक्षुरिव वीक्षितुमादरेण ॥४ 

कमल्कोशमें परागकी तरह प्रजाजन कौ अखं में आनन्दाश्र्‌प्रवाह 
छलक उठा, मानो प्रजाजन अभिषेक के अवसर परबदी हु रामके मूलक 
शोभा को भरपेट देखने कै लिए अपनी-अपनी आंखों को ( अश्च.जल से ) धोकर 
साफ कर लेना चाहते हो ।' 


१. बालकाण्ड, पृष्ठ ४०-का गद्यांश २. वही, पृ ४१ 


३. वही, पृष्ठ ४२। ४, अयोध्याकाण्ड, इलोक ४ 
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प्रमुखं गय एवं चम्पु-काव्य मे सैराव-चित्रण | | २५५ 


अयोध्या मे राज्याभिषेक के समाचारसे एक आनन्दका सोतसारूट 
पड़ता है ¦ सारी माताये, लक्ष्मण के सहित सम्पुणं प्रजाजन जब आनन्द के सागर 
न निभज्जित हो रहे ये, तो उती समय-कंकेयी ने पूवे प्रदत्त दो वरों कौ याचना 
की। एक वरमें भरतका राज्याभिषेक ओर दूसरे वर में मुनिवेशरामका 
वनवास 11 


केकेयी द्वारा याचितवरों के श्रवण मात्र से राजा दशरथ का हूदय अत्यन्त 
सन्तप्त हो गया । उनके कानोंमे वे दोनों वर एसे गूंजने लगे जसे आग मे तपाये 
गये तास्र निमित बछे। वे (वर ) मानो कानोंको चीर कर उनके हृदयम 
प्रविष्ट हो गये, जिससे राजा का हदय पृटपाक के समान जलने र्गा 1 


राम जसे प्रियपुत्र के वियोगं कौ बात सुनते ही, सन्तप्यमान राजा दशरथ 
के हृदय की चेतना, उसी तरह बाहर निकर गथी, जिस प्रकार दावाग्नि की ल्पटों 
से प्रस्त वननिकूंज से निकल कर मृगी बाहर भाग जाती है 1२ 


राम दशरथके प्राण के समान प्रिय पत्र थे) उनके बिना उनकी वही 
स्थिति थी, जोप्राणके बिना रारीरकी होतीहै। उनका अधोलिखित कथनं 
उनके अनुपम पृत्र-वात्सल्य का निःसंदिग्ध प्रमाण है-- 
वत्सं कठोरहूदये नयनाभिरामं 
रामं विना न खल्‌ तिष्ठति जीवितंमे। 
धातुबलादुपयमस्त्वयि जातपूवैः 
कंकेयि मामुपयमं नयतीति मन्ये ।॥ 
हि कठोरहृदये केकेयि, रामनजौो सभीका प्याराहै, उसके विनामेरा 
जीना असम्भव है--यह्‌ निरिचत है । इसचख्यि तुमको जिद्द छोड देनी चाहिये । 
अगर इस स्थति को जानकरभी तुम नहीं बदलती होतो, मानना होगा कि 
भाग्यवश तुम्हारे साथ हमारा जो 'उपयम' ( विवाह ) हा था, वही आज मुन्े 
उपयम अथात्‌ थम के समौपलेजा रहा है ।' 
दशरथ के इस प्रकार कहने पर भी कैकेयी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा 
भौर उसनं जव यह कठा कि यदि अप राज्याभिषेक की तयारी नहीं रोकंगे, तो 
भे आपके सामने ही विष खाकर मर जागी ।॥५ कैकेयी कै उक्त हठ को सुनकर 
दरारथ अत्यन्त शोक-सन्तप्त होक्रर कहने र्गे- 


१. अयोध्याकाण्ड, इलोक ११ २. वही, इटोक १२ 


३. वही,-उलोक १३ ४. वही, इटोक्‌ १५ 
५. वही, इछोक २० उत्तराद्धं \ 


२५६ | | संसृत कै प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं सँशव-चित्रणं 


नेवापमात्मजसुखान्यहुमप्यनार्ये 
नेवापमम्नु भरतेन नमे प्रदेयम्‌ १ 

अर्थात्‌, तुम्हारे इस कुकरस्यने मृज्ञे इस बुढपिमें पूृत्र-सुखका भोग नहीं 
करने दिया । जो तुमने क्रियातो किया, परन्तु देखना तुम्हारे इस क्रूर आचरण से 
मर्माहत होकरमें मर जाऊतो भरत दमारा ओौष्वदहिक कायं ( श्राद्ध ) मादि 
न कर्‌ ।' 

दशरथके इस वचनमें जो क्रोध का अस्तित्व दिखायी देता है, उसके 
मूल मे उनके प्रताडित पुत्र-वात्सल्य कौ वेदना ह । भरत भी उनके पुत्र भौर 
उनके प्रति भी उनका स्नेद्‌ वात्सत्यमयदहीरहै, किन्तु दलरथके ममं को कैकेयी 
के करूर निर्णय ने इतना आहत ऊर दिया दै फरिवे उत प्रकारका वचन बोल रहै 
है । यर्हां दशरयके कथनका मात्र इतना दही अभिप्रायटहैकिवे राम के वियोग 
मे अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पा्येगे २ 

रामने कंकेयीकी वातोंको सुनकर अपने पिताकी उपस्थिति में यह्‌ 
कटा कि “यदिभरत के राज्याभिषेक का समाचारपिताजीके मुखसे सुनने को 
मिलता तो, मेरे लिये अत्यन्त प्रियकर होता ।' राम की उक्त बातों को सुनते ही 
दशरथ मूत होकर, उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़. जिस प्रकार वज्राहत पर्व॑त, 
वनाग्नि के मध्य जलने वाखा दृक्ष ओर इन्ध पदके धरंशसे दुःखी नहुष गिर 
पड़ते हैँ । २ 


अब तके दशरथ के वियोग-वात्सल्य का आकलन किया गया, उस पत्र 
वात्सल्यमयी कौसल्या के विदीर्ण हृदय काभी अनुशीलन कर लेना समीचीन है, 
जिन्होने अपनी कोखसे रामको जन्मदियाथा ओर जो अपने पुत्रके राज्या- 
भिषेक के समाचार से आनन्द के सागर मे निमज्जन कर रही थीं। 


वनवास हतु केकेयी की आज्ञा पाकर, जव रामने अपनी माता के भवन 
मे जाकर, उन्हं राज्याभिषेक के रुक जाने ओर अपने वनवास की सूचना दी, तो 
उनकी दशा विचित्रहो गयी । उनका हूदथ विदीणे हो गया, एेसा प्रतीत होने 
ल्गाक्रि जसे किपीने उनकेकानोंमें विषसे वुज्ञाबाण घुसा दियाहो। वे 
पृथिवी पर सहसा गिर पड़ीं ओर विलाप करने ल्गी-- 


संतदाकण्ये विदीणेहुदवा विषदिश्धमुखशचिटीमूखविद्धश्रवणयुगलेव सहसा 
निपत्य विललाप । 


१. अयोध्या काण्ड, दलछोक २१ का उत्तराद्धं २. वही, शलोक २१ 


३. वही, इलोक २६ ४, वही, पुऽढ १३१ ग्यां 








प्रमुख गद्य एवं चम्पू-काव्यों मे शशव-चित्रण | [ २४९ 


अतिक्रामति तु कियत्यपि समये संपन्नसत्त्वा समपद्यत रूपवती 1' " 

समय आने पर, अति प्रसन्न रानी रूपवतीने सुन्दर ग्रहों के उचित 
स्थान पर स्थित होने पर, उचित दिन ओर शुभ मृहृतं मे प्रातःकाल, राजवंश को 
तृप्त कर देने वलि पुत्ररत्न को उसी प्रकार उत्पन्न किया, जिस प्रकार अपनी 
खाल किरणोंसे उल्लसित कर देने वाले सुंमण्डल को आकाश, विद्युत्‌-विकास 
को उमडती हई मेघमाला तथा विस्तृत अग्नि को अरणि ( लकड़ी ) उत्पन्न 
करती हि । 

पृत्रके जन्मसे सू्॑वंशी राजा वीरसेन तथा उस नगर की एेसी शोभा हुड 
कि स्वगे में रहने वाके देवता ओर स्वगे दोनों मानो जीत ल्ियि गये-- 


सांशुकोननतवंशस्य तस्य राज्ञः प्रस्य च। 
बभूव लक्ष्मीः सा कापि यया स्वर्गोऽपि निजितः ।१२ 
पुत्रोत्पत्ति के समय सुसञ्जित नगर की शोभा स्वगं से भी अधिक बढ़ गई 
ओर नवीन वंशाकुर कीप्राप्तिसे राजा भी अधिक महिमाशाली हो गये। 
पुत्रोत्पत्ति को खुशदहालीमे दानके रूपमे मोतियों के हार को पाकर 
आबाल बद्ध उनसे ( हारोंसे ) सुसज्जित हो गये 1४ 
नवजात राजकुमार इतना कान्तिमान्‌ था करि उसने अपने भास्वर तेजसे 
प्रसुति-गृह के दीपको को भी निस्तेज कर दिया-- 
अलङ्कृत निशान्तेन तस्णारुणरोचिषा । 
प्रदीपानां प्रभा तेन प्रभातेन यथा जिता ॥ 
राजकुमार नल को उत्पत्ति उस कारूमे हई थी, जब राजतन्त्र था। 
राजा देवता कौ भाति पूज्य था। उन दिनों पुत्रोत्पत्तिसे मात्र राजवंश ही नहीं 
प्रभावित होता था, बल्कि सभी लोग प्रभावित हो जातेथे। बहत दिनों के बाद 
राजवंश ने नवीन अंकुर ( पुत्र) धारण किया यह्‌ जानकर राजलक्ष्मी ने मानो 
स्वस किया । प्रेमी लोग प्रसन्न हो उठे । नागरिक खोग नाचने गे । बन्धु लोग 
प्रसन्न हौ गये । द्वेषी लोग विदीणंहयो गये। आकाश ये मंगल बाजे बज. उठे । 
अव्यन्त गाढे पराग बरसाते हए फूलों की ब्रष्टठिसे आकाश चितक्रबरेरङ्ककादहो 
गया । दिगङ्गनाओं का मूखकमल खिल उठा । अत्यन्त सुखद एवं सुगन्धित वायु ने 
अपना विलास प्रदशित किया; बन्दी बनाये गये शत्रुओं की पत्नियों ने स्वच्छन्दता 
का अनुभव किया । याचक लोग धनवान्‌ जसे हो गये ।& 


१. नलचम्पू, चतुथे उच्छ्वास, पृष्ठ १९३ २. वही, पृष्ठ १९४ 


३. वही, ४|१० ४. वही, ४|११ 
५. वही, ४/१२ ६. वही, पृष्ठ १९६-१९७ 





२५० [ संस्कृत के प्रमख काव्यो मे वात्सल्य एवं दीरव-चित्रण 


उस नवजात रिदयु का अमित प्रभाव था-- 


अद्रृष्टिनष्टधूटीकमर रन्निमेलाम्बरम्‌ । 
अपीतमत्तलोकं च जगज्जन्मोत्सवेऽभवत्‌ | १ 


उसके जन्मोत्सवमे संसार वर्षाके बिनाही धूचिहीन हो गया । बिना 
शरत्‌ काल आयेदही आकाश नि्मख्हौ गया। विना मदिरा पीये टी सवबलोग 
मतवाले हो गये । यह सब उस नवजात रिका प्रभाव था। 
राजकुमार का खालन-पालन होते जब छः दिन बीत गये ओर प्रसूति-दोष 
समाप्त हो गया, तो ब्राह्मणों ने शुभ दिन में उसका नः ह सार्थक नाम रखा | 
यह नाम इसल्यि रखा गया कि वह सधुओोंकी धमं सम्पत्ति को नहीं लेगा 
क्योकि (नल' शब्द की ब्यृत्पत्तिसे यही अथं निकलता है -- "न लास्यति धर्म- 
घनान्येष साधुभ्यः ।' 
वह बालक इतना महान्‌ ओर भाग्यशाी था कि उस बालक को चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ कौ रेखा सेवक की तरह अलङ्कृत कर रही थीं अर्थात्‌ उसके शरीर में 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ के लक्षण विद्यमान ये । जिने ज्ञात होता था करि वह्‌ समुद्रान्त 
पृथ्वी का विकास करेगा ओर सम्पूणं भ्रुमण्डल पर शासन स्थापित करेगा ।२ 
इस प्रकारवे राजकुमार उत्तरोत्तर शारीरिक विक्रासको प्राप्त करने 
लगे ओर यथास्तमय उनका चुडान्त संस्कार सम्पन्न हुआ । निमित्त मात्रके लिए 
अध्यापकों का अवटम्बन केकर सम्पूणं पवित्र विद्ययाओोंके सागर को अनायास ही 
पार कर ल्िया-- 
विरचितच्रुडाक्ररणादिसंस्कारक्रमश्च प्राप्ते वरिद्याग्रहुणकाठे निमित्तमात्री- 
करतोपाध्यायः स्वयमेव समस्तानवद्यविद्याम्भोनिधः परं पारमवाप ।।* 
उक्त सन्दभं को सन्दत्मित कर यादि सम्यक्‌ विचार किया जायतो यह्‌ कहा 
जा सकतादै किक्विने जिस प्रकार दमयन्ती का दौँशव-चितव्रण कियाद, उस 
प्रकार उसने नल का शंशव-चित्रण नहीं किया दहै । नल राजकुमार हैँ भौर भविष्य 
मे चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनने वले ह", इस विन्दुको दृष्टिगतं कर कवि ने उनके 
प्रभावतिशय तथा उत्पत्तिजनित हर्षोल्लास में ही अपनी रुचि दिखायी है । 
जसा कि ऊपर कहा गया दै, वात्सल्य स्नेह अपने सन्तान के आयु की 
सीमासे नहीं बंधता। राजा वीरसेनने सवंगुण-सम्पन्न अपने युवापुत्र नर को 
मगल-भ्रुषण तथा वस्त्र पहना कर सहासन पर बैठा दिया अौर पृत्र-स्नेहके 
कारण स्वयं हाथ में स्वणैदण्ड लेकर प्रतिहारी का कायं सम्पन्न किया ।४ 


१. नलचम्पू, ४|१३ २. वही, चतुथे उल्लास, पृष्ठ १९७ 
३. वही, पृष्ठ १९८ ४ वही, पृष्ठ २३१ 
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॥ 


य 


व्रमुख गद्य एवं चस्पू-काव्यो मे शंशव-चित्रण | | २५१ 


उक्त स्थल मे अनेकानेक सेवकों एवं सहायकों के बावजूद अपने पुत्र 
राजकुमार नल के राज्याभिषेक के समय राजा वीरसेन दारा प्रतिहारी के दायित्व 
का वहन, उनके पत्रवात्सत्यप्रेम की पराकाष्ठा का योतकर दै। 

वियोग-वात्सल्य के एक सन्दभे को उद्धृत करना असमीचीन न होगा । 
जव राजा वीरसेन ने अपने पृत्र नल का राज्याभिषेक कर दिया, तब उनके मन 
ने, सपत्नीक वानप्रस्थ आश्रममें जाने की अभिलाषा हुयी । उन्होने अपने प्रिय 
पृत्रसे भावविभोर होकर जो कुछ कहा वह्‌ निस्सन्देह उनके असीम पुत्रस्नेह का 
परिचायक है । उन्होने कहा--वत्स यदि तुम्हंदुःखन ल्गेतो कुछ करं, यह्‌ 
कहकर उन्होने अपनी इच्छा प्रकट कौ । उन्होने कहा कि अब उनके लिए मृगमेत्री, 
जटाधारण तथा साधु-सान्तिध्य आदि ही अभिप्रेत दै, अकंकार, बन्धुबान्धव आदि 
नहीं ।' इसके बाद उन्होने “हे चिरञ्जीविन्‌ ! तुम्ँं देखा, पूछा, आश्गित किया, 
क्षमा किया तथा अभद्र बातें भी कहीं", यह्‌ कहकर राजङमार नर को अपनी 
गोदमे वठा जिया ।' उस समय ओंखोंसे अजख अस बहने के कारण उनके 
वक्षःस्थर भींग गये थे । बार-बार रोमांच होने कै कारण अपनी कण्टकितं भुजाओं 
से कसकर उन्होने अपने बेटे का आगन किया! उस समय उनकी दशा अत्यन्त 
दथनीय हो गयी ओौर नल के शिर को सुंघकर पत्ती के साथ वन चे गये 

उक्त सन्दभका एकेसा सजीव विम्ब आंखों के सामने नाचने लगता 
है जिसमे मानो पिताका पुत्रके प्रति वियोग-वात्सल्य ओतप्रोत हौ । यह्‌ सब 
कुछ कविवर त्रिविक्रम भट की काव्यात्मक प्रतिभा भौर लोकोत्तर कत्पना-वेभव 
काटी प्रभावदहै। शि्यु-क्रीडा आदि के चयि नलचम्पुमें विशेष अवसरन होने 
पर भी वात्सल्य का सजीव चित्रण नितान्त आनन्दकर तथा प्रभावदाी टे) 


चम्पुरामायण मे वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण 


भोज का जीवनवृत्त-- 


धारसानरेश राजा भोज मालवा के परमारवंशीय प्रसिद्ध क्षत्रिय थे । उनके 
पिताका नाम सिन्धुराज था। भोजराज अपने पिता सिन्धुराज की मृत्यु के 
पश्चात्‌ सिंहासन पर आरूढ हुये । उनके ताम्रप्ों ओर दानपत्रों से उनकी अनेक 
उपाधियों ( परमभटारक', (महाराजाधिराजः, "परमेश्वरः, 'मालवनरेश' आदि ) 
का उल्लेख हुआ है। उन्होने अपनी राजधानी उज्जैन से हटाकर धारामें 
स्थापित कीथी। इसच्यि उन्हं शधारेरवर' भी . कहा जाता है। उन्हे कविराज 
की पदवीसे भी विभूषित किया गयादहै। यह उपाधि उन्हैं इसच्यि भिी थी कि 


१ नलचम्पू, चतुथे उल्लास, पृष्ठ २३५) 








९९ [ संसृत के प्रमुख काव्यो में वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण 


वे विविघ चास्त्रोके पारङ्कृत विद्वान्‌ होने के साथ ही, उच्च कोटिके कवि भो 
थे । साथहीवे कवियों ओर विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। उनकी दानवीरता 
तथा विद्रतु्रियता के विषय में अनेक दन्तकथायें प्रचलित हैः 


भोजनामधारी अनेक व्यवितयों का भी उल्टेख मिक्ता है । अनेक प्रमाणी 


कै आधार पर यह मानाजातादहै कि वे ग्यारहुवीं शताब्दी में विराजमान ये । 
अनेक विदानोंने भोज का राज्यारोहण दस सौ दस ई० के लगभग तथा उनके 


रासन को अवधि दस सौ बासठ ईसवी तक मानीदटै 1" 
ग्रच्य 

भोज का पाण्डित्य अनेक विषयोंसे सम्बन्धित था, इसलिए उन्होने 
ज्योतिष, वेद्यक, दशन, धर्मशास्त्र, व्याकरण, अलङ्कारशास्त्र एवं चम्पृकान्य पर 
अनेक पुस्तकोंकी रचना की। उनका (समराद्धणसूव्रधार' ( शित्पशास्त्र ), 
सरस्वतीकण्ठाभरण, ( अल्ङ्कारशास्व ), ग्णृगारप्रकाश ( अलङ्कारशास्त ) तथा 
चम्पूरामायण ( चम्पू ) आदि ग्रन्थ बहुत प्रसिद्धरहै। 


चम्पूरामायण 

“चम्पुरामायण' "चम्पू" नामक काव्यविधा के अन्तगंत परिगणित है। ग्- 
पद्यमयी रचना को चम्पु कहा जाताहै।: चम्पूरामायणकी कथाका मूल स्रोत 
वाल्मीकि-रामायण है। यद्यपि रामापणको आधार बनाकर ही चम्पुरामायणका 
प्रणयन हज है, तथापि रचयिता ने अपनी मौलिकता बनाये रखी है। यही कारण 
है कि चम्पू-रामायण ओौर वाल्मीकिरामायणमे साम्य ओौर वैषम्य दोनों प्राप्त 
होता है । चम्धूरामाथणमें कुल छः काण्ड - 


१. बालकाण्ड २. अयोध्याकाण्ड 
३. अरण्यकाण्ड ४. किष्किन्धाकाण्ड 
५. सुन्दरकाण्ड ६. युद्धकाण्ड 


चम्पुरामायण में वात्सल्य एवं शैरव-चित्रण 

चम्बुरामायण का कान्यात्मक चमत्कार उत्कृष्ट कोटिकाहै। अलङ्कारो 
के प्रयोग, रसभाव कौ व्यंजना तथा चरित्र-चित्रण आदि की दुष्टिसे यह काव्य- 
जगत्‌ को उच्च भूमिमे प्रतिष्ठति है। चम्पु-काव्य में उसके रचयिता की मौकलि- 
कता के दशन होते हँ । जहां तक चम्पूरामायण में वात्सल्य एवं जञैरव-चित्रण का 
१, डां० करुणालाल श्रीवास्तव : चम्पूरामायण का साहित्यिक परिश्शीलन, 


पष्ठ २२ 
२. “गद्यपद्यमयी वाणी चम्पूरिव्यभिधीयते ।--दण्डी । 





२५७ 
[= भाता कौसल्या के कष्ट का आकलन इस दृष्ट से करना समीचीन होगा 
जपते श्रिय पुत्र के राज्याभिषेक को देखने के लिये उनका जो इद से 

भर गया था ओर युवराज की माता बनकर जो एक अपूर्वं आनन्द एवं कल्पना के 
सर परे स रही थीं, उससे तो वे वंचित हो ही गयी, दूसरे उनको अब अपने प्राण- 
त्रिय पुत्र करा अत्य विथोग भी सहने की नौवत आ गयी । वस्तुतः उनके शोकसन्तप्त 
दद्य को उनकी जँषी विषम स्विति में पड़ने वारीं माँ ही समक्ष सकती हे । 

चम्पुरामायणमे वह्‌ प्रसंग भी बेहद मार्मिक है, जब सुमन्त्र राम, लक्ष्मण 
तथा सीताको वनम छोडकर, अकेले अथोध्यामे लौदते्है। घरुतौ अकेले 
ठपन्ने को देखकर, सारी अयोध्या बिरुखने लगी, पर राम, लक्ष्मण ओर सीता 
से रहति सुमन्त्र को देखकर दशरथ की अजीब स्थिति हो गयी, वे पुनः चेतनाहीन 
हो गये । किसी प्रकार सुमित्रा ओर कौसल्याके द्वारा होर मे आने पर उन्होने 
-दुगद कण्ठसे सुमन्त्रे बार-बार यह्‌ पूछना प्रारम्भ कर दिया--"राम कंसे गये 
सीताने क्या कहा ? ओौर लक्ष्मण का क्या समाचार दहं ?१ सुमन्वके हृदय की 
भी वड़ी विचित्र स्थिति थी। उन्होने किसी प्रकार धेयं धारण कर दशर को 
सव कु सुनाया । परिणाम जो होना था, वही हमा । अपने पृत्रबात्त को 
रक्ना करते हुये दशरथ ने पूव्रवियोग मे अपते प्राणों का परित्याग कर दिया । 

मुनिशापकृतोत्पत्िविपत्तिनिष्प्रतिक्रिया । 
ततो दशरथायाञ्ु दिदेश दशमीदशाम्‌ ॥ ` 

इस प्रकार उन्होने पुत्र-वात्सल्य के आदरं को एक उच्च भूमि पर आसीन | 
कर दिया | | 
रोशव-चित्रण की दुष्टिसे उक्त विवेचन का मूल्यांकन करने पर यह्‌ 
सहजतः कहा जा सकता है कि चम्पू रामायणमें मात्र राम, लक्ष्मण, भरत तथा 
रतृष्न के संक्षिप्त वचनों के अतिरिक्त शिशयु-क्रीडा आदि के लिये विज्ञेष स्थान नहीं 
है । पर उसमें विथोग-वात्सल्य के अति भव्य चित्र चित्रित दै । रामवनगमन एवं वन 
से सुमन्त्र के भने के दो स्थल एसे है, जिनमे वियोग~वात्सल्य का चित्रण उल्छृष्ट 
भूम पर प्रतिबिम्बित है। 


भ्‌ ढ गं मे 2 
उल गद्य एकं चम्पू-काव्यों में शैशव चित्रण | 


चम्पुभारत में वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण 
अनन्तभटु का जीवनवृत्त 
चस्पुमारत के रचयिता अनन्तम के जीवनदृत्त के विषय मं निरिचित सूप 
से कछ कटुना कठिन है । परम्परया यह्‌ सुना जाता है करि अनन्तभट्टः भागवत- 
१. अयोध्या काण्ड, पृष्ठ १६८ गदः २. अयोध्या काण्ड ५९ 
१७ 





२५८ 1] | संस्कृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं लंशव-चित्रण 


चम्पू" के रचयिता अभिनव कालिदास के प्रतिस्पर्धी ये। उन्हींकी प्रतिस्पर्धा 
अनन्तभट ने. भी “भागवतचम्प्‌" जौर "चम्पूमारत' की रचना कीथी। यदि इस 
लोकप्रचलित कथा को आधार बनाया जाय तो अभिनव कालिदास तथा अनन्त 
भटर दोनों समक्राल्िकि सिद्ध होति हैँ । अभिनव काक्दाषत का समय ग्यारहवीं 
शताब्दी माना जाता है । अतः अनन्त भटका भी स्थिति-काल ग्यारहवीं शताब्दी 
मे माना जा सकता द । अनन्तभटु रचित "चम्पूभारत'से मालाबार निवासी 
नारायण भद्रात्रि ने अपने निवन्धोंमे वहत से उदाहरणों को उद्धृत किया है तथा 
मानवेद ने (भारतचम्पू पर टीकाच्खिीहै। मानवेद का समय सोरुहवीं गताब्दी 
का उत्तराद्धं माना जाता है । अतः अनन्त भरु भी १६ वीं शताब्दी के पूव रह 
हो, एसा कहा जा सक्ता है । इन सव तथ्वोंको ध्यान मेँ रखकर अनन्त भट 
का समय ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास मानने में कोई कठिनाई नहीं है 1 


कृतियाँ 
अनन्त भटुकीदो कृतियाँ प्रकाशमें आयी, वे ह-- 
१. भारतचम्पू या चम्पूभारत 
२ भागवतचम्प्‌ 


चम्पूभारत- 
चम्पूभारत एक विशालकाय चम्पू ग्रन्थ हं । इसने कुल १२ स्तबक है, जिनमें 
महाभारत की कंथा संक्षिप्त रूप में काव्यात्मक ढंग से वणित है । इनमें कुट १०४१ 
र्खोक तथा २०० से अधिक गद्यखण्ड टँ । इसमे पाण्डवो के जन्मसे लेकर, कौरवो 
के साथ होने वाटी घटनाओं सहित राजसूय यज्ञ के पश्चात्‌ युधिष्ठिर कै राज्या- 
रोहण का व्रत्तान्त काव्यात्मक दखीमें वणितदहै। चम्पूभारतकी शली वैदर्भी 
है । इसमें पदे-पदे कल्पना एवं कान्य-प्रतिभा के दशेन होते हैँ । भक्कारोंकामभी 
सम्यक्‌ प्रयोग हज है। 
चम्पुभारत मे वात्सल्य एवं दशव चित्रण- 
चम्पुभारतके प्रथम स्तवक में पाण्डू-पृत्रों के जन्म का वर्णन करने के वाद 
कवि ने उनके शेव का भी अत्यन्त चारू चित्रण किया है । इसी स्तवक में पाण्डु 


की दो पत्नियों { रानियों ) कुन्ती ओरमाद्रीका भी वणेन है । अनपत्यताजनित 
व्प्रथा से व्य्रथित पाण्डुकी उक्रिति भी मामिक रहै! 


१. डो० छविनाथ त्रिपाठी : चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं एेतिहा्षिक 
अध्ययन, पृष्ठ ११७-११८ 


च चि वा 1 1 वा प क 


-अमुख गय एवं चम्पू-काव्यो मे संशव-चित्रण ] | २५९ 

एकवार शिकार करने के सन्दभं में पाण्डु ने एक पुरुष मृग को मार दिया। 
-वस्तुतः वह॒ “किन्दम' नामक एक तपस्वी ( ऋषि ) था। मारे जाने पर पुरुष 
ऊ रूप धारण कर उसने कहा कि वह “किदम' नामक ऋषि है । उसने शाप दिया 
-कि (तुम जब रतिपरायण होगे, तभी तुम्हारे प्राण चट जा्येगे । इस शाप से दुःखी 
-होकर पाण्डु अपनी दोनों रानियो कुन्ती" तथा भमाद्री' के साथ वन मे रहने लगे । 
-वहीं पाचों पाण्डवो का जन्म हुआ । 


अनपत्यता ( निःसन्तानता ) मनुष्य के चयि अत्यन्त दुःखदायी होती है । 
राजा पाण्डु भी उप दुःखदायी अनपत्यता से नितान्त पीडित थे! एक दिन 
-उन्होने दुःखी होकर अपनी पटी कुन्ती से कहा कि यद्यपि मै सारी प्रथिवीका 
अधिपति हँ तथापि मृन्ञे अपनेमें पूणताका ज्ञान नहीं हो रहा है । मनुष्य सन्तान 


सेही पूणं होतादै। वेद-वचनोंसे भी यही बात प्रमाणित होती है। उन्होने 


अपना यह दुःख प्रकट किया कि सन्तान के अभावमें उनका वंश भी उन्हीं तक 


अस्तित्वमें रहेगा । पुत्रहीन व्यक्ति दवारा अनुष्ठित श्रौत-स्मातं कमं फलप्रद 
नहीं होते ।' " 


सन्तानहीन व्यक्ति का हृदय सदा अपनी सन्तान को अपना प्यार उड़ेलने 
क लिए उतावला रहता है । उसको दृष्टिमे सबसे बड़ा भाग्यशाली वह रहै, जो 
हाथमे रते हुये खिलौने के प्रति हँसकर समाछृष्ट होने वाले पुत्रका शिर सूंष 


-कृर अपना प्रेम प्रकट करता है- 


अहं किमम्बा किमभीष्टतापदे तवेति मातुरि तातपृच्छया । 
प्रलोभतुत्यं प्रवदन्तमर्भकं मुदा हसज्जिघ्रति मधति पुण्यभाक्‌ ॥ ` 


'अजी बालक तम मृञ्चको अधिक प्यार करता है अधवा अपनी माता 


को? पिताद्वारा माता के सामने, इस प्रकार पूछे जाने पर, ठडका िसकरे हाथ 


से अधिक लृभावना पदां देखता है, उसी के विषय मे अपना म-तत्य प्रकट करत। 
है। इस पर हँसता हआ पुण्यत्मा पिता अपने पुत्रका शिर संवर अगनाप्रेम 


कट करता है। एेसा पिता धन्यहे। 


उक्त श्लोकम राजा पाण्डुकी उक्तिमे, न केवल उनङूः बल्कि सपम्त 
सन्तानहीन प्राणी की, सन्तान प्राप्ति-विषयक लाल्साकी व्यंजना, माथी पुत्र 
कारिर सूँंवकर अपना प्रेम प्रकट करने तथा अपूव सुख की प्रापि कने ॐ स्पृता 


का प्रकाशन है। राजा पाण्डु की उक्ति कर दृष्टयो से मह्त्वपूणं :। 


१, चप्युमारत, प्रथम स्तवक, इलोक ३१, ३२ तथा ३३ । 41४ 





२५८ | | संसृत के प्रमुख कान्यों में वात्सल्य एवं लंशव-चित्रण 


चम्पु' के रचयिता अभिनव कालिदासके प्रतिस्पर्धीयथे। उन नहीं को प्रतिस्पर्धामें 
अनन्तभटुने. भी भागवतचम्पू जौर शचम्पृभारत' की रचनाकीथी। यदि इस 
रोकप्रचकित कथा को आधार बनाया जाय तो अभिनव कालिदास तथा अनन्त 
भु दोनों समकाल्कि सिद्ध होते दैँ। अभिनव कालिदास का समय ग्यारहवीं 
रताब्दी माना जाता है । अतः अनन्त भटका भी स्थिति-काक ग्यारहवीं शताब्दी 
मे माना जा सकता है । अनन्तभट रचित ्चम्पूभारत'से मारावार निवासी 
नारायण भद्रात्रि ने अपने निबन्धो में बहूतसे उदाहरणं को उद्धत कियाद तथा 
मानवेद ने भारतचम्पू पर टीका ल्खिीदटहै। मानवेद का समय सोठहूवीं गतान्दी 
का उत्तराद्धं माना जाता है। अतः अनन्तभटुभी १६ वीं शताब्दी के पूवे रहै 
हों, एसा केहा जा सक्ता है । इन सव तथ्वोंको ध्यान मे रखकर अनन्त भट 
का समय ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास मानने में कोई कठिनाई नहीं है 19 


कृतियाँ 
अनन्त भटुकीदो कृतियाँ प्रकारमें आयी रहै, वेर्है-- 
१, भारतचम्पू या चम्पूभारत 
२ भागवतचम्पू 


चस्पूभारत-- 

चम्पूमारत एक विशालकाय चम्पू ग्रन्थ है । इसने कुल १२ स्तबक है, जिनमें 
महाभारत की कथा संक्षिप्त रूप मेँ काव्यात्मक ढंग से वणित है । इनमें कुट १०४१ 
रोक तथा २०० से अधिक ग्यखण्ड टँ । इसमें पाण्डवों के जन्मसे लेकर, कौरवो 
के साथ होने वारी घटनाओं सहित राजसुय यज्ञ के पश्चात्‌ युधिष्ठिर के राज्या- 
रोहण का वृत्तान्त काव्यात्मक दौटीमे व्णितदहै। चम्पूभारतकी क्चैटी वैदर्भी 


ह । इसमे पदे-पदे कल्पना एवं काव्य-प्रतिभा के दशेन होते है । भकलंकासोंकाभी 
सम्यक्‌ प्रयोग हुआ है । 


चम्पुभारत मे वात्सल्य एवं ्ञैशव चिव्रण-- 
चम्पुभारत के प्रथम स्तवक सें पाण्डुपुत्रो के जन्म का वर्णन करने के वाद 
कवि ने उनके शशव का भी अत्यन्त चारु चित्रण किय] दै । इसी स्तव्रक मे पाण्डु 


की दी पत्नियों { रानियों ) कुन्ती ओरमाद्रीका भी वर्णन है) अनपत्यताजनित 
व्यथा से व्यथित पाण्डु की उक्रिति भी मार्मिकै, 


१, डा० छविनाथ त्रिपाठी : चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं एतिहासिक 
अध्ययन, षृष्ठ ११७-११८ 





-अमुख गच एवं चम्पु-काव्य मं शँराव-चित्रण ] | २५९ 

एकवार शिकार करने के सन्दभं में पाण्डु ते एक पुरुष मृग को मार दिया । 
-वस्तुतः वह “किन्दमः नामक एक तपस्वी ( ऋषि ) था । मारे जाने पर परुष 
का रूप धारण कर उसने कहा कि वह !क्रिदम' नामक ऋषि है । उसने शाप दिया 
-कि (तुम जब रतिपरायण होगे, तभी तुम्हारे प्राण चट जायेगे । इस शाप से दुःखी 
होकर पाण्डु अपनी दोनों रानियों कुन्ती तथा ध्माद्री' के साथ वन में रहने लगे । 
-वहीं पाचों पाण्डवों का जन्म हु । 


अनपत्यता ( निःसन्तानता ) मनुष्य के चयि अत्यन्त दुःखदायी होती है । 
राजा पाण्डु भी उस दुःखदायी अनपत्यता से नितान्त पीडित थे ! एक दिन 


उन्होने दुःखी होकर अपनी पटो कुन्ती से कहा कि यद्यपि सारी प्रथिवी का 


अधिपति हँ तथापि मृन्ञे अपनेमें पूणताका ज्ञान नहीं हो रहा है । मनुष्य सन्तान 


्ेही पूणं होता है। वेद-वचनोंसे भी यही बात प्रमाणित होती है । उन्होने 


अपना यह दुःख प्रकट किया कि सन्तान के अभावमें उनका वंश भी उन्हीं तक 


अस्तित्व मे रहेगा । पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा अनुष्ठित श्रौत-स्मातं कमं फलप्रद 
नहीं होते ।' ° 


सन्तानहीत व्यविति का हदय सदा अपनी सन्तान को अपना प्यार उड़ेलने 


कै लिए उतावका रहता है । उसकी दृष्टि मे सबसे बडा भाग्यशाली वह है, जो 


हाथमे रवे हुये खिलौने के प्रति हँसकर समाृष्ट होने वलि पुत्रका शिर सुध 


-कृर अपना प्रेम प्रकट करता है-- 


अहं किमम्बा किमभीष्टतापदे तवेति मातुर तातपृच्छया । 
प्रलोभतुल्यं प्रवदन्तमर्भकं मुदा हसञ्जिघ्रति मूध्नि पुण्यभाक्‌ । ` 


'अजी बालक तुम मृञ्चको अधिक प्यार करता है अथवा अपनी माता 


को? पिताद्वारा माताके सामने, इस प्रकार पृषे जाने पर, कंडकरा तमके हाथ 


से अधिक लृभावना पदाथ देखता है, उसी के विषय मे अपना मत्य प्रकट करत। 
है। इस पर हषता हआ पुण्यतमा पिता अपने पुत्रका शिर संवर अना प्रेम 


-प्रकट करता है। एेसा पिता धन्यदहै। 


उक्त इलोकमें राजा पाण्डुकी उक्तिमे, न केवल उनङ वल्क सतम्त 


-सन्तानहीन प्राणी की, सन्तान प्राप्ति-विषयक लाल्साकी व्यंजना, माथी पृत्र 


कारिर संवकर अपना प्रेम प्रकट करने तथा अपूवं सुख कौ प्राप्ति करने ऋ स्पृहा 
का प्रकराशन है । राजा पाण्डु की उक्ति कई दृष्टियों से महत्त्वपूणं : । 


१, चप्ूमारत, प्रथम स्तबक, इेरोक ३१,२३२ तथा ३३। २. वरी, 1३४ 








२६० | | संस्कृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं शँशव-चित्रणः 


सन्तान द्वारा प्रयुक्त तात यह सम्बोधन भो पिताक हृदयम एकः 
अलोकिक हं का जनक होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि बच्चो 
के उक्त प्रकार के सम्बोधन में अनुपम आनन्द मिल्ताहै। सन्तान के अभावे 
(तात इस सम्बोधन से वंचित होने से दुःखी राजा ( पाण्डु) की वेदना देखिये - 


कदापि तातशब्दस्य कल्पभुमिरुहामिव । 

नार्थीभवितुमर्हामि नरवाहनसंनिभः ।1१ 

“जिस प्रकार मै कभी कत्पव्क्षके अगे याचक नहीं हो सकता, उसी: 

प्रकार तात" शाब्दसे पुकारा भी नहीं जा सक्ता। ( मै सवथा शोचनीय हं )* । 


(द 


उन्हं ( राजा पाण्डुको ) इसवातका भीदुःखरहै कि सन्तति के अभावः 
मे पिण्डोदक-क्रिया के लृप्त होने से पितरलोक उसी प्रकार उनकी निन्दा करेगा, . 
जिस प्रकार श्रान्त पथिक छायाविहीन क्ष कौ निन्दा करता है।२ 

दुर्वासा ऋषि कै वरदान कै फलस्वरूप रानी कुन्तीने धर्मराज ( यम) 
के प्रसंगसे धमराज युधिष्ठिर को, वायु के साथ प्रसंगसे शतुभयंकर भीमको, 
इन्द्र के साथ प्रसंग करके अतिधीर अजुन को जन्म दिया। इसी प्रकार पाण्डु कीः 
दूसरी रानी माद्रीने मन्त्रप्रयोगद्ारा अश्चिनी कुमार के सम्पकंसे नकुल ओर 
सहदेव नामक जुडवे पत्रों को जन्म दिया-- 

घरमस्प्राप यृधिष्ठिरं पवनतो भीमं च भीमं द्विषां 
जिष्णोजिष्णुमतीव धृष्णुमनघा कुन्ती मूनेविद्यया । 
अन्या सापि तयेव तत्र नकुलं रूपास्पद गीष्पतेः 
सच्छ)त्र सहदेवमप्यजनयन्नासत्ययो रन्तिकात्‌ || र 

"पति की आज्ञा पाल्नेके कारण नियोगजन्य पापसे अस्पष्टा कुन्ती नेः 
दुर्वासा द्वारा उपदिष्ट मंत्रके प्रभावसे धर्मराज के साथ प्रसद्ख करके धमराज 
कोजोरवायु के साथ प्रसद्ध करके शतरु-भयङ्कुर भीमसेन को एवं इन्द्र के साथ 
प्रसद्ख करके अतिधीर अर्जुन को जन्म दिया। पाण्डुकी दूसरी रानी माद्रीने 
भी कुन्ती द्वारा बताये गये उसी मन्त्रके द्वारा अश्विनीकुमार को बुलाकर उनके 
साथ प्रसद्ध किया, जिससे उनके अति युन्दर तथा बृहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ 
नकुल ओौर सहदेव नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुये ।' 

त्रोत्पत्ति कै वर्णन के परचात्‌ कवि ने पृथिवी लोक तथा ऊर्वंलोक में होने 
वाके अपृवं उल्लास, गायन-वादन, पुष्प-वषण का उल्लेख क्रिया है । पाचों पाण्ड्-- 





१. चम्पूभारत, प्रथम स्तबके ३६ 
२. चम्पूभारत, १३५ ३. वही, १/४; 
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पत्रों की उत्पत्ति के समाचार से मत्यंलोकमे ही नहीं, देवलोक मे भो उत्सव होने 
नगे अप्सराओं कै साथ देवता भी प्रसन्न होकर चर्य करने रगे, पृथिवी पर्‌ पुष्प- 
ष्टि होने लगी । सवत्र सुखद वायु बहने ल्गा । इस प्रकार पूरा चराचर जगत्‌ 

-आनन्दमय हो गया ।° 

ण्डुपुत्रो का जन्म वनमें हुजाथा। वनम धायी नहीं मिल सकती 

जाजे नहीं बज सकते थे, उन्हे सुलाने के चयि ञजले का प्रबन्ध नहीं हो सकता था 

रन्तु उनके पालन-पोषण में प्रकृति ने तथा ऋषिपत्नियों ने साथ दिया । वे पाचों 

राजकुमार वन मे पड़ी ऋषिपत्तियो का दूध पीते थे, मधुर शब्द करने वाणे 
वेणुओं को ध्वनि को सुनते थे ओर वल्कल पर सोते थे-- 


तपस्विनीनां स्तनपायिनस्ते दरक्वणत्कीचकदत्तकर्णाः । 
वने दिनान्ते वसुधेन्द्रपुत्रा वत्केषु निद्रायुखमन्वभूवन्‌ ` 
भूख जब र्ग जाती है तव वड़ा क्या छोटा, सभीखानेके ल्यि उतावले 
हो जातेहैँ। उन्हैँसंषारमें कुछ नदीं अच्छा कगता--बुभुक्षितं न प्रतिभाति 
-क्रिचित्‌' । छोटे बच्चोकी तो बाती नहीं पूकनीदै। उन्हे भूव भी अधिक 
लगती है ओौरवे भूख लगने परशीघ्रही अघीरभी हो जाते हैँ । वे अपनी माता 
का स्तनपान करने के लिये उतावछे हो जति । यह प्रवृत्ति केवल मानवमेंहौ 
नही, प्राणिमात्रमे पायी जाती है। यहाँ तो बड़ी विषम समस्या है। पुत्र तीन 
ओर स्तन मात्र दो । सवते बड़ी विडम्बना तो यह है फर उन तीन वच्चो में भीम 
जैसा महान्‌ बुभुक्षु पुत्र भी है, जिसका ताम ही दृक्तोदर है। उन तीन का दूध पीने 
की स्पर्धामें परस्पर डना स्वाभाविक है। उनके ्षगड़ने परमां कुन्ती कंसे 


उनके स्षगडने का समाधान करती है, वह्‌ अधस्तन इलोक मे अत्यन्त सुन्दर दढ्गसे 
वणितदहै। किसी वस्तुकी प्राप्तिके चल्यि बच्चोंका स्पर्धामूकक कल्हभीतो 


परीतिकर ही होता है- 


लुत्पीडया स्तनरसे कलहं शिशूनां 
कुन्ती तदा शमयितुं कुचकुस्भयुग्मे । 
एक युधिष्ठिरधनज्जययोङ्चव भाग- 
मेकं समीरणसुतस्य च सांविभेजे॥१ 
"कुन्ती के तीनो लड़के जञ भूख की पीडा से स्तनपान मे स्मगने लगे, तन 
कुन्ती ने अपने दोनों स्तनोंका बेटवारा करक उनका सगडना छंडाया । उसने बड़े 


१. चम्पूभारतम्‌, १/४०-५२ २. वही, १|।५४ 


३. वही, १|५५ 
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भौर छोट युधिष्ठर तया अर्जुन के ल्थि एक स्तन दिया आौर पूरा एक स्तन भीमः 
कै हिस्सेमे जाने दिया, क्योकि भीमकी भूख वड़ी थी, यदि उसे अधिक नागः 
नहीं मिल्ता तो कलह शान्त नही हो सकता था ॥॥' 


पचो पाण्डुपुत्रं मे भीम सवते वड़े भीमकायये। उनके उतान हीकर 
सोने का कितना मनोहर चित्रण है। इस वर्णन से बच्चे का एक स्वाभाविक तथा 
जाकषक चित्र आंखों के सामने नाचने लगता ठ 


निज्ञाचीः समं बाल्ये निर्याद्धुमिव कौतुकी । 
उत्तानशयने मुष्टिमुदग्रां मारतिदेधौ ।।* 
बालक भीम शयूया पर चितक्टे हृएु ह, उनकी मृदटि्यां वेधी तथा ऊपर 
कौ भोर उठी हयी हे, वहरेसी ल्गतीहं मानोंवे राक्षसोंके साथ युद्ध के ल्यिः 
इस बाल्यावस्था मे उत्कण्ठित हो, वे मुट्ढी बांधकर राक्षसो को उरवारदेहो।' 
कु दिन बीतने पर युधिष्ठिर आदि पाचों बच्चे हाथ ओौर जानुके बल 
पर पृथिवी पर चलने लगे । उनके इस प्रकार के चलने की वाल-क्रिया को सामने 
रखकर कवि कल्पना करतादै कि मानो वे बच्चे पृथिवीको माता समक्न कर 
अपने परस उसे दूना नही चाहते । पृथिवी इसल्यि उनकी माता है, क्योकि उनः | 
बच्चों के पिता ( राजापणण्डु) की वह ( पृथिवी ) पत्नीरहै-राजाको प्रथिवी 
का पति कहा ही जाता है- 


पदि्भिरात्मपित्ुयोषित्ि भमौ स्पर्शनं परिहरन्त इवते । 
जानुभिः करसरोजसहायश्चङ्क्रमं चमदकुवंत बालाः. 11२ 
उक्त इलोक मे रिगु पाण्डवोंकी घुटने के बल चलने की बालक्रिया काः 
सहज आर आकषक वर्णन है । उनके इस प्रकार पृथिवी परर चल्नेकी क्रियाः 
सबके मन को चमत्कृत कर देती है । 





शरीरसे स्थूल, परिपृष्ट एवं नटखट शिद्यु अतीव मनोहर र्गते हैँ । उरः 
वात्सल्यभाववश सभी लोग अपनी गोद में लेकर आनन्दित होना चाहते हैँ। इसी 
भाव को लेकर स्थूलकाय एवं चपल बालक भीम को ताप्ियों द्वारा गोदमें लिये; | 
जाने का वणेन कितना स्पृहणीय है ? 

आदाय भीममत्तिमांसलमूत्तमाडगेऽप्याघ्राय जानुकृतचडक्रममाश्रमान्ते । 

बाहाल्तव वहनाद्विरराम शद्वत्कौतुहृखं न तु कदाचन तापसीनामू. ॥ ९“ 


१- चम्पूभारतम्‌, १५६ 
२. वही, १/।५७ ३. वही, १।५८ 
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म 5 (तापस ललनायं भीम को जो बड़ा स्थुल तथा बलवान्‌ न ५८ 
५) थीं, उसका शिर चूमती थीं, एसा करने मे उन तापस स्त्रियाकंहा 
( गोदकलेनेमं वोक्चिल भीमके भारसे) भक्ते ही थक जाति थे, परन्तु उत सुचड्‌ 
बाच्केको गोदमें लेने से उनका मन नहीं भरता था।' 
बालकों मे अनुकरण करने की सहज प्रदृत्ति होती है । उनको निगा 
अपने अभिभावक मा-वाप तथा अपने समीप में रहने वाके प्रत्येक प्राणौ क क्रिया- 
कलाप पर पड़ती रहती है । वे जब कभी कोई अवसर दति है, अनुकर करने 
र्गते) वासकी लाढी पकड़कर चलती हुयी तापसियोंको बालक भीमने 
भा वार देखा होगा, तोवे क्यो नहीं उनकी लाटी केकर चछ सकते है ? टी 
सकर चलने वाले बालक भीमको लध्य बनाकर कवि की उप्प्रक्षा कितनी 
अनुटठीहै- 
भावयन्निव गदापरिग्रहं भाविनं पवनभूरुचचार स्तः ॥।» 
"लूढे तपस्वियों द्वारा अपने आगे रखी गयी वासि की लाठी थामकंर्‌ जब 
वायू-पुत्र भीम, अपनी बाल्यावस्था मे चलते थे, तब एेसा प्रतीत होता धा मानो 
वह्‌ रोगों को सूचनादे रहेहोंकिर्मँ कभी गदा ग्रहृण करने वाला होउ्गा । 


५. लाठी पकड़ कर भीम के चलनेसे रोग उनके गदा कुशल होने कौ उम्मीद 
करते थे। 


धूलि-घूसरित होना बच्चों का सहज स्वरूप है । खे कै प्रति जन्मजात 
आकषेण होने के कारण धनी-गरीब सभी के बच्चे बचपन भें पूरे तन-मन से खेलते 
दै । वे सेलने-कूदने मे इतने तल्लीन हौ जाते हँ कि उनको शरीर के धृक्िसे 
धूसरित होने की कोई परवाह नहीं होती । बच्चों का यह्‌ स्वरूप मनोमृग्धकारी 
होता है। प्रत्येक प्राणी उक्तरूपे शिशुभोको देखकर अतीव आनन्दित हो 
जाता है । पाचों पाण्डु-शिशचुओं के धूलिकणमण्डित शरीर का कितना चित्ताकभक 
चित्रण है-- 
मृनिसुतंरविशेषजुषो वने मुहुरमी नवरंशवकेलिषु । 
मलिनतामनयन्त कलेवरं मदकलाः करभा इव धूलिभिः । ३ 
'सर्वाशतः मृनि-पृत्रों के समान पाचों पाण्डव, बाल्योचित नये-नये खेलों 
के प्रसङ्खमे धूर से अपने काय को उसी प्रकार मलिन बना छलिया करते थे, जसे 
मस्त हाथी के बच्चे अपनी देह पर धृ उछाल च्या करतेहैं। 





१, चम्पूभारतम्‌, ५१[५९ २. वही, १।६० 
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कविवर अनन्तभद्रु सामृद्रिक विद्याके भी सविज्ञ पण्डिते, उन यह 
नात दहै कि राजाओंके परोके तल्वे में ्वज-छत्र-वच्के चिल्ल अंकित होते हैँ । 
पाण्डु-पुत्ोंके परोंके नीचे भी एसे साम्राज्य-सुचक् चिह्लये। वै चिल्ल पृथिवी 
पर पड़े उनके पैरों के निलानोंसे ज्ञात होते ये। एतद्विषयक कवि की सक्ष्मदृष्टि 
्रषटवय हे 


तत्र तत्र मृदुपांसुषु पाण्डोः पृत्रपादतल्विन्यसनेन । 
छवकेतुकुलिशैः स्फुटरेखंरिचत्रवत्यभवदाश्रमभूुमिः ।1१ 


कोमल धूलि राशि पर पाण्डु शिशयुओंके परोंके रखने से, पड़े हुये छत्र- 
केतु तथा व्र के चिह्नं से वह आश्वम-भूमि भर गयीथी। उन चिह्लो से उनके 
साम्राज्य को सूचना मिल रही थी।' 


शिशुओं को मन्द-मुस्कान तथा मुस्कराने के समय उनके विवरत मुखो से 
खार का गिरना नितान्त स्वाभाविक है। पाण्डु के छोटे-छोटे वच्चो के उक्त प्रकार 
के स्वरूप को देखकर कवि की कितनी अनूठी कल्पना है- 


टी लास्मितः स्ृक्िवयुगाद्गलदिभर्लालाजलानां पृषतंवृहदिभः । 
बाला दधुस्ते हृदि मौक्तिकानां माला धुतोल्लेखनरन््रसूत्राः | 


पाण्डूवाल्कों के मन्द मूस्कानके समय जो कार टपकती थी, उसकी 
वूदे मोती के समान धवल थीं । उनके साथ स्मित हास कौ आभामयी किरणों का 
जव मेल होता था तोवे मुक्ता मालाका रूप धारण कर लेती थीं अर्थात्‌ उत 
समय उन्हं देखकर एेसा प्रतीत होता था, मानों वे वच्चे वतुंाकार मोती की 
मालये पहने है । 

तोतद्टी बोली ( अस्फुट वाणी ) शिञ्युभं की एेसी भमूल्य यातीह कि 
उसको सुनने के ल्य मां-बाप के अत्तिरिक्त अन्य खोगभी लालायथित रहते हँ । 
वच्चे जव जापसमे टूटी-फूटी बोी मे अपने भाव का प्रकादन करतें तो वह 
अतीव आह्भादकर होता है। पाचों पाण्डु-वच्चो मे केवर "भीमसेनः एसे हैँ जिनके 
पानि काज्षा भाग ( अर्थात्‌ भीम ) भी उच्चारित होकर सम्पूर्णं अपेक्षित अथं 
( भीम =डराने बाला) को प्रकट कर देता हे । परन्तु अन्य नामों, युधिष्ठिर, 
अर्जुन, नकुल तथा सहदेव, मे एसी स्थिति नहीं है । उने ते किसी की भी स्थिति 
एसी नहीं है, जिनक्रा उन बच्चों द्वारा उच्चारण किया गया आधा भाग अभीष्ट 
अभिप्राय की सम्यक्‌ पूति कर पाता। यह्‌ बच्चोंका स्वभावहैकरि वै अपनी 
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तोतली बोटी मे अधूरे नाम या अन्य किसी शब्द रूप का उच्चारण कर सम्बोधित 
करते ह । पाण्डु के बच्चे भी ञापसमे, एक दूसरे का अधूरा नामोच्चारण, अपनी 


तोतली बोरी में करते ह-- 


अत्यन्तबाल्णादमृतायिताभिरन्योन्यमर्धोक्तिभिराह्वयत्सु । 
स भीससेनोऽजनि पाण्ड्पुत्रेषवरधोक्तिनामापि च पूणेनामा |} 

छोटे-छोटे बच्चों का जब समूह उपस्थित होता है तो वे परस्पर मिल कर 
खेलने के उपाय एवं साधनों का संग्रह करते हैँ । उस प्रकार का उनका समवेत 
प्रयास बहत लृभावना होता है। वनम पाण्डु के बच्चे भी मुनियोंके वच्चोंसे 
मिलकर कताओं के तनो को तीन-चार बार लपेट कर ज्जूखा वनाते । खीजिये इस 
सन्दभं को कवि के शब्दों मे वणित देखिये-- 
तरादराद्नलतासु दुढीकृतासु दोकाविधेः परिचितस्य सहपुत्रः । 
पर्यायलब्धघमसकृत्पवमानसूनोरारोहणं दरूतमभूदवसानभूमिः > 
'मुनिपत्रों के साथ मिलकर पाण्डुपुत्र कताओंको बारी-बारी से तीन- 
चार बार ल्पेटकर, उसीका ्ूला बनातेथे ओर उसी प्र चढ़कर प्रेमपूवंक 
लते थे । जब शिशु भीम की वारी आती थी, तब उनके चते ही वह कूला टूट 
जाता था 1' 

ट्स दलोक में शिशु भीमके शरीर का भारीपन चोतित होताहै। यहभी 
एक एसे क्रीडाशील बालबृन्द का सजीव बिम्ब है, जिसमें कोई स्थुलकाय ( भीम 
जैसा ) शिशु भी सम्मिलति हो, 

पाचों पाण्डुपुत्रो मे भीम ओर अर्जुन की भिन्न एवं विशेष स्थिति थी । 
सीम जहां स्थुलकाय अल्पबुद्धि वाले बलवान्‌ थे, अर्जुन वहीं सुगठित शरीर वाले 
अभिमानी बलवान्‌ थे। इन दोनों के वास्तविकं स्वरूपको प्रकाशित करने के 
ल्यि बच्चों द्वारा हाथी पर आरोहण करने को, कवि अनन्त भटके शब्दोंमें 
देखना आवरयक है - 

भीमेन दन्तयुगले विधृतं यमन्ये वन्येभमारुरूहुरद्विनि भं सगभ्याः । 

शुण्डां प्रगरह्य विजयः स्वयमेव मानी तं ढीलया रदपथेन समारुरोह ॥ 

'सभी बच्चों को चदने के लिय दांत को पकड़कर तथा हाथी को निहचल 
बनाकर यदि भीम ने अपनी शवितमत्ताका परिचय दिया तो, अभिमानी वीर 
अर्जनने भीम की सहायताके बिनासुंडके माध्यससे ही हाथी की पीठ पर 


आरोहण कर अपने वीरता-मण्डित स्वाभिमान का भी परिचय दे डाला । 
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उक्त प्रकार से खेलने-कूदने एवं बार्लीला करते हये उन पाच पाण्डु-पुत्रो 
को देखकर न्ती बहुत भानन्दित होती धीं । विकञेष रूप से उनके हृदय को माद्री 
के जुड़वा पुत्र नकुल ओर सहदेव ने प्रफुल्लित किया 19 


भू वे पचि वच्चे कुछ बड़ हुए तो, शास्त्र विधि क अनुसार उनका उप 
तयन सस्कार हृजा । उनका शरीर रमणीय यौवन से पर्णं जा, उनका शिर विनय 
से न्रहुजा तथा उन्होने सारी कलाओं कोशल प्रप्त कर छिया । परिणाम- 
स्वल्प उनका यशसागरके पार ओौर स्वर्गलोक के भी ऊपर फल गया। 


उक्त रशव चित्रण को पृष्ठभूमिमें रखकर विचार करने पर, यह्‌ कहना 
सवंथा समीचीन है कि चम्पूभारत मे सँशव-चित्रण महत्त्वपृणं स्थान को प्राप्त हं । 
उसमें शिदयु-जगत्‌ की प्रायः वे सभी क्रियार्ये जसे मातू-स्तन-पान करने, धुटनों के 
बल चलने, तोतली वोी बोलने, सेल-कुद म संलग्न रहने से शरीर के धूलि- 
घूषरित होने तथा बारी-बारी से ञूला-ञ्लने एवं हाथी पर चदन आदि, इत 
चम्पूकाव्य मं सजीवरूपसे चित्रित है । अनन्तभदु द्वारा चित्रित किये गये बाल्य 
जीवन कौ क्रियाय ओर टलीलायें अखोंके सामने एक विम्बसा खड़ा कर देतीं 
हैँ । इससे उनकी दो विशेषताएं प्रकाशमे आती । पहली यह किवे शिञ्यु- 
मनोविज्ञान तथा बालसुल्भ क्रियाओं-टीलाओं-क्रीडाओंके मममेज्ञहैँ। दूसरी यह 
किवे वास्तविक रूपमे बालस्वरूप एवं बालोचित क्रिया-कलाप आदि को चित्रित 
करने में नितान्त पटु हैं । निस्सन्देह चम्पूभारत का यह शँराव-चित्रण संस्छृत- 
साहित्य में महत्वपूणं स्थान रखता है | 
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उपसंहार 


वात्सल्य एवं शशव चित्रण का मूट्यांकन 

संस्करत-वाङ्मय का काव्यभाग अपनी सभी विधां से परिपूणे है 
सामान्य रूप से काव्य का वर्गीकरण कई दृष्टयो से किया जाता ह जसे आकार 
कीदष्टिसे, बन्धकी दृष्टिसे, भाषा की दृष्टि से, अथ-रमणीयता की दृष्टि से,. 
इन्द्रियग्राह्यता की दृष्टिसे तथा प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से । इन सभी वर्गीकरण 
के माधारों नें इन्द्रिय-ग्राह्यताके आधार पर काव्यके दो भेद होते हँ । १. दस्य, 
२. श्रव्य। दुश्यकोही नाट्य" अथवा 'रूपक'या शूप" भी कहते हैँ । संस्छृत 
के महाकवियों ने काव्य के दोनों भेदों को अपनी प्रशस्य रचनाओं से मण्डित किया 
है । उनमें चर-अचर-जगत्‌ का बाह्य ओर आभ्यन्तर स्वरूप अंकित दै । मानव 
सभी प्राणियों मे श्रेष्ठ है। अतः उसका तो सम्पूणं जीवन ही काव्यो में चित्रित 
हे । कंशवावस्था से लेकर ब्रृद्धावस्था तक का समग्र मानवीय जीवन संस्कृत काव्यो 
मे विग्बित सा है । जहां तक हौशवावस्था के चित्रण का प्ररन है, उसने भी संस्कृत 
काव्यो मे महत्वपूणं स्थान प्राप्त कियाहै। शिशयुके प्रति प्राणिमान्र के हदय मे, 
एक अपृवं वात्सत्य-रनेह होता है, चाहे प्राणी मनुष्य हो अथवा प्रयुव पक्षी । 
मानव चकि ज्ञानवान्‌ प्राणी है, इसलिये उसके समक्न मात्र वतमान ही नहीं रहता 
अपितु अतीत ओर भविष्यभी रहता है। वह्‌ संतान-प्राप्ति के लिये जालायित 
भी रहता है। सम्तान को प्राप्त कर वह कितना आनन्द-विभोर होता हे, यह्‌ 
बताने की आवश्यकता नहीं है । वह सन्तान-प्राप्ति के ल्यि चेष्टा करता है तथा 
उसकी प्राप्ति हो जाने पर एक अलौकिक आनन्द की प्राप्ति करता है । वह अपने 
शिशु की क्रीडाभो, रीरा तथा चेष्टाओं को देख-देखकर असीम सुख पाता हे । 
शिशुका संयोग जहां उसके चयि आनन्ददायक होता है, वहीं उप्तका वियोग 
दु :खदायी भी होता है। इन सारी बातों की पृष्ठभूमि में वात्ल्य एवं दोशवचित्रण,. 
संस्कृत काव्यो में स्थानपासकाहे। 
प्रथम्‌ अध्याय 

शोध-प्रबन्ध को कुल सात अध्यायो मे विभाजित करके विचार किया गया 
है । विषयप्रवेश" नामक प्रथम अध्याय, एक प्रकार से, शोध-प्रबन्धं को पृष्ठ 
भूमिके सपमे प्रस्तुतहे। प्रथम खण्डमें “शिदु' तथा ठसक पर्यायवाची 'अभेक', 
“पृथुक, 'दावक”, बार, "दारक", कमार आदि लब्दों की व्युत्पत्ति देकर उनके: 
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च्युत्पत्तिकभ्य अर्थो पर प्रकाश डाला गयादहै। इसी सन्दभे मे (सन्तानः ओर 
 “अपत्य' शब्द काभी विचार कियागयादहै। साथदही शशव, शिशुत्व तथा वाल्य 
इन समाना्थेक शब्दों कौ वैयाकरण-मीमांसाकौ गयी है । तदनन्तर सम्धूणं मानव- 
जीवन कौ विभिन्न अवस्थाओंको दुष्टिपथमें लाया गयादहै। साथ ही धर्म॑शास्त्रों 
मे सानवके चयि निर्धारित १६ संस्कारोंकी भी चर्चाकी गयीहै ओौर संस्कारों 
के लिये निर्धारित आयु की भी मीमांसा की गयी दै। शेशवावस्था की आयु-सीमा 
निर्धारित करने का भी प्रयत्न किया गया दहै । 
(रिश ओर वाल्ये दो शव्द एसे, जो समाना्थेकरूपसे वाङ्मय 
मेँप्रयुक्त हुये हैँ! यत्र-तत्र इनदोनोंकी आयु सीमाके विषयमे कू कहा गया 
है, परन्तु इसमे कोई निर्णयात्मक निष्कर्षं नहीं निकलता । वस्तुतः 'बाल' भी 


` समानाथकहीदहै। वेजयन्ती कोशकार ने “शिशुत्वं डौशवं बाल्यम्‌' कहकर शशिद्यु 


ओर वार को समानार्थक मानादहै। 
उवेत सभी वातोंको दुष्टिमें रखकर हमने शैशवावस्थ। को १६ वर्षं की 
जायु तक मान्य क्रियारहै ओर यह स्पष्ट किया है कि उत्पत्ति से केकर विद्यारम्भ 


के पूवं तक रंशवकी पूर्वावस्थादहै ओौर विद्यारम्भसे केकर १६ वषंकी आयु 


तक उसको परावस्था दहै ।* इस विन्दुकोभीप्रकाशमें लाया गया है कि माता- 


पिता ओौर गुरुजन की दृष्टिमें, सन्तान चाहे जिस किसी अवस्थाकी हो, वह 


उनके सामने वात्सल्यस्नेह की भाजन ही होती है। उत्तररामचरित मे अरुन्धती 


ने तरुणी सीता के व्यि शिशुः शब्द का प्रयोग किया है । 


जहां तक संस्कत काव्यो में “शिश्यु' अथवा उसके समानाथेक शब्दों के 
प्रयोग का प्रदन है, उनमें 'अभैक' "शिशु" "वाल" कुमार" दारक" आदि शब्दों का 


प्रयोग बहुलता से हुआ है, परन्तु "पोत" “पाक "पृथुक" डिम्भ" आदि शब्दों के 
 भरयोग कौ स्थिति अत्यन्त नगण्य है) 


प्रथम खण्डक द्वितीय भाग के अन्तगेत शिशु" के विविध विकासो तथा 


उनको प्रभावित करने वाले तत्त्वों पर व्रिशद प्रकाश डाला गयारहै। विकास को 


भी मुख्य रूपसे दो भागोंमें विभाजित किया गयादठै। एक शिशुका गभेकालीन 


विकासि आर दूसरा जन्म ब्रहूणके वादका विकास। ग्भेकाटीन विकास में माता 


के आहार, व्यसन, स्वास्थ्य आदिको मुखप प्रमावकरारी तत्तव माना गयादहै। 
जहां तक बच्चे के संस्कार का प्रशन है उपके चयि माताके आचार-विचार तथा 


` संगति को भी प्रभावकारी तत्त्वों परिगृहीत किया गथाहै। गभेकाल में मुख्य 


रूप से गभ॑स्थ शिशुकं शारीरिक तथा क्रिधात्वक विक्रास होता दहै ओर उस पर 


१. द्रष्टव्य, प्रस्तुत ग्रन्थ, प्रथम अध्पाय २. द्रष्टव्य, वही, प्रथम अध्य 
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री माताके प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। गर्भस्थ शिशुके विकास-विचार 
के बाद नवजात िशुके शारीरिक, क्रियात्मकः बौद्धिक, भाषागत, सामाजिकः, 
तिक आदि विकास तथा उसके प्र आवकारी तत्त्वों की विशद विवेचना को 
गयी है । 

प्रथम खण्डके तीसरे भाग “नालक-वाछिका के रिशुत्व कौ एकता एवं 
विभिन्नता के अन्तगेत प्रथम अध्यायमें यहु स्पष्ट कियाजा चुका है कि गभेस्थ 
शिशु चाहे वाक हो या वालिका, उसका शारीरिक विकास समान रूप से होता 
हे, परन्तु {किगभेद के कारण उनमें विभिन्नता भी होती है। शिश्युमे जब बोध 
की स्थिति हो जाती हैतो उनमें भेदको स्थिति भी स्पष्टतः परिलक्षित होने लगती 
है। यह कहा जा चुकादहै कि बाटक-नालिकाओ मे कई बातों मे परस्पर समानता 
होने पर भी, उनमें योन अथवा सामाजिक कारणों से भिन्नता भी होती है । > 


"काव्य से संशव चित्रण की भावात्मक पृष्ठभूमि नामक द्वितीय खण्ड के 
अन्तर्गत कवि-सृष्टि ( काव्य) को ब्रह्मा की सुष्टि की अपेक्षा श्रेष्ठ बताकर, 
काग्प-्रयोजन पर अति संक्षिप्त प्रकाश डाकते हए, इस तथ्य का तकरासन किया 
गयादहै कि काव्ये प्राणिमाच्रमें श्रेष्ठ मानव के समग्रजीवन का चित प्रस्तुत 
होतादहै। रौशव-जीवन उसका अपवाद नहीं हौ सकता । शिशु अथवा सन्तान 
क प्रति उघके माता-पिता आदि का सहज आकषण, ममता तथा वात्सल्यस्नेह 
होता है। वह उसके संयोगमें घुखी ओर विधोगमे दुःखी होतारहै। यह स्थिति 
समान रूपसे मानव, पञ्चुतथा पक्षी आदिमे पापी जाती है। अतः भावमय 
काव्य में लँशव-चित्रण की भावात्मक पृष्ठश्ुमि अपने आप वन जाती हे । सन्तान 
के प्रति, विशेषतः पुत्रके प्रति, मानव के अतिशय छगाव्‌ के ओर भी अनेक 
( पितृ-्ण से मुक्ति, वंशपरम्परा के कायम रहने की स्थिति ) कारण रहै । उस 
पर शोध-प्रबन्ध मे विक्ेष रूप से विवेचनात्मक चच की गयीदहै। चूंकि संस्कत 
कान्यदास्त्रियों की दुष्टिमें आनन्द (रस) कव्य का मु प्रयोजन है ओर 
उसका पूरा अंगप्रत्यंग भावात्मक है, अतः लशव की भावात्मक स्थिति परभी 
कवियोंकी दृष्टि गयी है। फलतः वात्सल्य रस के प्रसंग मे अनेक शोरावचित्र 
काव्यो मे चित्रित किये गये दहै । शोध-प्रबन्ध के अन्तर्गत जहाँ-जहां काव्योंमें 
शेदाव-प्रसंग आया, वरहाँ-वहाँं उक्त भावात्मक स्व के भी दशन होते टै। यह 
निस्यन्देह कहा ज। सकता है कि संस्कृत-काव्यों मे शंशव-चित्रण कौ भावात्मक 
पृषटछभूमि अपने भव्य-रूप मे दिखाई देती है । 


१. द्रष्टव्य, प्रस्तुत ग्रन्थ, प्रथम अध्यायपृष्ठ २२ 
२. वही, पृष्ठ १४-१६ 
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"वात्सल्य रस तथा शँशव-चित्रण' इस तृतीय खण्ड के अन्तरगत "रस" शब्द 
की व्युत्पत्ति, उसके अथं एवं रस-निष्पत्ति पर प्रकाश डालते हुये मम्मटं के अनुसार 
रस के स्वरूप को प्रस्तुत कियागयादै। साथदही रम के अंग--विभाव, अनुभाव 
आदि तथा रससंख्या एवं सभी रसो के स्थायी भाव आदि को स्पष्ट करते हुये 
नौ रसों के अतिरिक्त भक्ति तथा वात्सल्य रसकोभी विचार का विषय बनाया 
गया है । वात्सल्य-रस के चिन्तन-प्रसंग में "वत्स", 'वत्सल' एवं 'वात्प्तल्य' शब्द को 
भी मीमां्तित किया ग्यादहै तथा साहित्यदपेणकार के अनुसार वात्सल्य रसकी 
परिभाषा ओर उदाहरण देकर यह्‌ स्पष्ट किया गयाहै कि रामायण, महाभारत, 
श्रीमद्भागवत के साथ दही रघुवंश, शाकुन्तल आदि संस्कृत के कान्यों में वात्सल्य 
रस को स्थान मिलादहै। वात्सल्य रस की उक्त प्रतिष्ठा समीचीन ही है । क्योकि 
वात्सल्य रसकापृराढांचाही शंशव-जीवन पर खडारहै। अतः जलैराव-चित्रण के 
सन्दभे मे वात्सल्य रस की उपस्थिति सर्वथा समीचीन, संगत तथा सहज है । 
यहां यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि संस्कृत-काव्यों मे वात्सल्य रस के 
संयोग को अपेक्षा, उसका वियोग पक्ष अधिक समादृत हुञा है । यहाँ एक ओर 
तथ्य का उल्लेख कर देना समीचीन, वहै मानवकेहूदयमें सन्तान-हीनता- 
जनित दुःख ओर सन्तान-प्राप्ति की उत्कट लालसा । इसका भी चित्रण संस्कृत 
काव्यं मे उदात्त रूपमे हुभआादहै। इन सव बातों पर प्रथम अध्यायके तृतीय 
खण्ड के अन्तग॑त विवेचनात्मक तथा समीक्षात्मक प्रकाश डाला गया है, जो अत्यन्त 
महत्त्वपूणं है । अन्त में वात्सल्य रस विषयक आचार्यो के विभिन्न मतों का उल्लेख 
भी कियागयादहै। 


द्वितीय अध्याय 


उपजीव्य काव्यो में वात्सल्य एवं डौरव-चित्रण गीरष॑क वाले द्वितीय अध्याय 
मे उपजीव्य काव्यके रूपमे वाल्मीकीय रामायण, महाभारत ओर श्रीमद्भागवत 
को ल्या गयादहै। वात्मीक्रिरामायण में सरवेप्रथम सन्तानाभावके कारण दशरथ 
| दुःख के वणनानन्तर दशरथ के चारोंपृत्रों की उत्पत्ति तथा जन्मोत्सव आदि 
पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गथाहै ओौर यह्‌ बताया गयादहै कि वाल्मीकिरामायण 
मे शिचु-लीला, क्रीडा आदि के लिये विज्ञेष स्थान नहीं है । उसमे कतिपय माभिक 
प्रत अवद्य ह, जिनमे अपेक्षानुसार वात्सल्थ कै संोग ओर वियोग दोनों पक्षों 
का अति चारु उद्घाटन हुाहै। उन प्रसंगो मे दो-तीन का उल्लेख कर देना 
प्रासंगिक दै । रामराज्याभिषेक के अवतर पर कंकेयी द्वार मगि गये राम-वनवास 
रूप वरके कारण पूरी अयोध्या में कृह्रामसा मच जातादहै। माता कौसल्या 
एवं दशरथ, उनमें भी दशरथ के आहत वात्सल्य-स्तेह का जितना अच्छा प्रकारान 
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रामायण मे हआ है, उतना अन्यत्र दुम है । विश्वामित्र द्वारा राम कौ याचना 
के अवसर पर भो दशरथ के व्यथित वात्सल्य-स्नेह का अच्छा उद््ाट१ हुआ हे । 
इसी प्रकार राम आदिको छोडकर लौटे सुमन्त्र को देखकर दशरथ का शोक 
उदभरूतदहो जातारहै। रामकी भांति सीता के प्रति कौसल्या ओर दशरथके 
वात्सल्य स्नेह की स्थिति भी व॑ंसीदही है । निस्सन्देहं रामायण कथाका वरयाचन 
तथा राम-वन-गमन सन्दभं नितान्त भावात्मक है ओर उसमे कशण-बात्सल्य का 
अतीव सजीव चित्र चित्रितदहै। वियोग अथवा करूण-वात्सल्य का उक्त चित्र 
सम्पूणं संस्कृत काव्य-जगत्‌ की निस्पन्देह अनुपम थाती है । 

इस अध्याय के (महाभारत मे वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण' नामक दूसरे 
भागमें महाभारत के स्वल्प तथा वैशिष्ट्य के वर्णानानन्तर कौरव-पाण्डवों को 
उत्पत्ति कौ वणेना की गयी है। यद्यपि महाभारत में सन्तानोत्पत्ति के अनेक प्रसंग 
है, परन्तु उनमे से कौरवो, पाण्डवो दथा शकुन्तला के पुत्र सर्वदमन को सन्दभित ` 
किया गया है। कौरवो के जन्म प्रसंग मे एक बात का उल्लेख कर देना आवश्यक 
है, वह यह कि सौ पुत्रोंको पाकर भी गान्धारी कौ सन्तान-प्राप्ति विषयक काल्सा 
संतत नहींदहो पाती। अतःवे एक पृत्रीकी कामना करती हँ । उनको इस 
कामना की पृष्ठभूमिमें दौहित्र ओर ज।माता है । यह सन्दभं अपने आप मे इसल्यि 
महत््वपूणे टै, क्योकि संस्कृतमें पुत्री के प्रति वात्सल्यस्नेह के तो, रकुन्तला, 
दमयन्ती, महाश्वेता तथा पार्वती ओदि के वर्णनःप्रसंगों मे, अनेक उदाहरण मरते 
है, परन्तु कन्या-प्राप्ति कौ कामना से सम्बन्धित सन्दर्भों का अभाव है । 

इसी अध्याये कैकेयी भौर पाण्डवो के नामकरण आदि संस्कारोका 
उल्लेख करते हुए, उनकी विविध बाल-क्रीडाओं का विशद वणेन है ओर बा 
क्रीडाओं के प्रति दशको आदिके आकषण मे भीमसेन प्रमुख कडीके रूपमे 
दृष्टिगोचर होते है, इसको भी दर्शाया गया है । बालक्रीडा के सन्दभं मे बालकों 
की चपलता आदिके दर्शनतो होते दहै, पर उनके किती हानिकारक सुनियोजित 
षड्यन्त्र क दर्शन नहीं होते । परन्तु बाकर रव-पाण्डव-क्रीडा के प्रसंग में भीम को 
विनष्ट करने सम्बन्धी दुर्थोचन का षड्यन्त्र भी अपने आध में अकला है। भीमकं 
ठावता होने पर कुन्ती का वियोग-वात्लल्य अपनी पराकाष्ठा पर पहंचा हमा हे । 

इसी अध्याय मे शकुन्तला के पुत्र सवदपन के शौशव-जीवन को भी विचार 
पथ पर लाया गया है। जिनकी क्रीडा के उपकरण पुभंकं बच्चे दै ओर सभी 
 प्ुओं के बच्चों का दमन करने कं कारण उनका “सवेदमन' यह नाप भी सार्थक 
है। यहीं पर धरमपुत्री शङकन्तर{ के प्रति वीतरागी महषि कण्व के वात्सल्य स्नेह 
कीभीच्चाकी गधीहै। शङरन्तछ। विषप्रक कण्व का दिष्य एवं अलौकिक स्नेह 
भी सहृदयो के द्वारा सदा स्मरण किथा जायेगा । 

१८4 
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उक्त प्रसंगो के अतिरिक्त द्रौपदी के पाच पतियोंसे, पाच पत्रकं जन्म 
आदि का वृत्तान्त आया है ) परन्तु उनकी नगण्य स्थिति को समज्ञकर उनको चर्चा 
मात्र की गयो है । 


श्रीमद्‌भागवत में वात्सल्य एवं शंश्ञव-चिच्रण शीषेकमूर्क तृतीय भागमें 
श्रीमद्भागवत मे वात्सल्य एवं लंशव-चित्रण की स्थिति पर विचार किया गयाहै। 
श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के द्वितीय अध्याय में बन्दीगृहमें देवकी के गभंसे 
अगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म ( प्राकट्य ) होतादहै। जन्मल्तेही उस वाल्क का 
जो स्वरूप वसुदेव के सामने दृष्टि-गोचर हुआ, उससे उनके हदय मे एक अपूर्वं 
आइचर्यमय आनन्द का प्रादुर्भाव हुभा । आचय इसल्यि कि उत्का नवजात पत्र 
अद्भुत रूपसे युक्त था ओौर आनन्द इसख््यि कि वे अव अवतारी पुत्रके पिता 
वन गये थे । पिता वसुदेव तथा माता देवकी ने उस बालावतार कौ हाथ जोड़कर 
वन्दना की आओौर उस बाछकने उन दोनों लोगों से अपने प्रति निरन्तर पुत्रभाव 
ओर ब्रह्मभाव रखने के किए कहा । पत्र तो हो गया, पर उसके माता-पिता के 
सामने कंस से उसकी रक्षाकाभार उपस्थित हो जाताहै। इसी प्रकार वसुदेव 
ने नन्द के यर्हां अपने इस नवजात शिशुको छोड़कर उनकी नवजात कन्याको 
ले चया । यह प्रसंग नितान्त माभिक तथा हृदयस्पर्शी है । अपनी चिरप्रतिक्षित 
सन्तान कृष्ण को पाने पर वसुदेव एवं देवकी के हूद्यमें जो एक अपूवं वात्सल्य 
स्नेह का भाव उमड़ा, वह राक्षस कप्त के भय से नितान्त आहत हुजा । इस सन्दभं 
मे करुणवात्सल्य का अत्यन्त भावमय चित्र चित्रितहै, जो अपने आपमे बेजोड 
है । श्रीमद्भागवत मे नन्दके यहां महान्‌ पृत्रोत्सव हुआ, जिसको विवेचना इस 
अध्यायमेंकी गयीदहै। श्रीकृष्ण के पहले उत्पन्न बलराम के जन्म-प्रसंग पर भी 
प्रकाश डाला गया ओर आगे द्याम ओर बलराम दोनोँकी रि शु-क्रीडाओं, 
चेष्टाओं का काव्यात्मक वर्णन किया गयादहै। जहां तक बालकरृष्णका प्रदनहै, 
उनके माध्यम से श्रीमदुभागवतमें जित प्रकार क्म बालस्वभाव, क्रीड़ा, टीलाका 
वणेन दशम स्कन्ध में मिलताहै, वहु संस्करृत-सादित्यका ही नहीं अपितु विइव- 
साहित्य का अप्रतिम अध्यायदहै। इस्तका विवेचन इसं अध्याये क्रिया गया है । 


साथ ही श्रीकृष्ण की उन अद्भुत ओर अकतीक्रिक लीलाओंको भी सन्द्ित क्रिया 
गयादहे जो श्रीमद्भागवत में वणित है । 


शरीमदुभागवत का वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण निस्सन्देह अनुपम है । बाल- 
लीलाकेल्यितो वह्‌ सम्पूणं संस्कृत-साहित्यमे अकरेलादहै। श्रीमद्‌भागवत में 
बाललीला के वणेन को जिस परम्पराका श्रीगभेश हा है, वह्‌ संस्कृत के अति- 
रिक्त ब्रजभाषा, हिन्दी आदिके साहित्यमेंभी गतिशील हुई है। इसमे बढकर 
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श्रीमद्भागवत के बाक्वणेन का सही मूल्यांकन ओर क्या हो सक्ता है कि उसके 
द्वारा प्रारम्भकी गधी परम्परा का परवर्ती साहित्य में अतिशय समादर हुआ । 


तृतीय अध्याय 

तर तीष अध्याय के अन्तगेत भाष, कालिदास 
वात्सल्य एवं लैशत्र-चित्रण को विचारणीध बनाया गधा हे। इपीलिये इस अध्याय 
का नाम "भास, कालिदास एवं अश्वधोष के काव्यो मे वत्पल्य एवं रशव-चित्रण' 
र्ख। गथा है । इसको चार भागों में विभाजित करिधा गयाहै। प्रथम भाग मे भास 
के मात्र दो नाटकं 'वारुचरित' तथा 'प्रतिमानाटक', द्वितीय भाग मे कालिदस 
केदो महाक्राग्ो, ८रघुवंश' तथा च्कुमारपम्मव, तुतीयमें कालिदास के नाटक, 
<मालविक्रागििमित्र', 'विक्रमोवंशीयः तथा “अभिज्ञानशाकुन्तल तथा चतुथं मे 
अश्वघोष के दो महाकान्थों बुद्धचरित' एवं 'सौन्दरनन्द' को विवेचनीय बनाया 
नया हे । ५ 
तृतीय अध्याय में भास" के नाटकों मे वात्सल्य एवं शशव-चित्रण नामक 
अथपम खण्डमे भासत के बालचरितः का प्रथमतः विचार किथागयादहै। इसमे 
कृष्ण की लीलाभोँका विशेषरूपसे वर्णनदै1 छ 
उनको देने, कृष्ण द्वारा कालिय नाग सहित राक्षषों के दमन, कसवध आदि को 
घटनाय विवेचित की गयीदहैँ। श्रीमद्भागवत की भांति यहाँभी कसके भयसे 
ुत्रवती देवकी तथा पुत्रवान्‌ वसुदेव के वात्सल्य को करुणा से ओत-प्रोत रूप में 
प्रकाशित करिया गया है । नवजात शिशु कृष्ण के प्रति देवकी-वसुदेव का प्रवाहित 
-वात्सल्य समुद्घ।टित होकर किष प्रकार सहृदय के हदव को रससिक्त करता है, 
इतको भी बताया गयाहै। इस नाटक मे बाल्यावस्था मे अवस्थित कृष्ण की जो 
-लीखायें है, वे अत्यन्त अद्भूत तथा आङचयंकर ठ ) थोडी अवस्था बढ़ने पर कष्ण 
केद्वारा कष का वध एक मह्वपूणं चटना दै, जिसके कारण वे समाज में अत्यन्त 
-समादर के भाजन बनते है । बालचरित का श्रीगणेश तथा समानत दोनो वात्सल्य 
भावस ओत-प्रोत है। भासके दसरे नाटक 'प्रतिभानाटक' मे बालक्रीडा आदि के 
कि कोई स्थान नहीं है, पर उसमे रामवतशमन के अवसर १९ वका मम- 
भेदी करुण वात्सल्य निरिचत ही महेत्त्वपणं है । 

कालिदास के महाकाब्यों मे वात्सल्य एवं शँ शव-चित्रण' नामक्‌ द्वितीय 
गमे प्रथमतः कुमारसम्भव" को वात्सल्य एवं सश व-चित्रण की विवेचना का 
विषय बना गथादहै। उसमे भी पटे हिमालय की पुत्री पावती के जन्म तथा 
जन्म से होने वाके उनकी मता मैना व पिता पवैतराज ( हिमालय) के आनन्द का 
उत्केव करते हृए पावेती कौ शिक्षा-दीक्षा को विरेचन की गयी हे । कुमारसम्थव 


एवं अरवघोष के काव्योके 


हणजन्म, नन्द के संरक्षणमें ` 
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का इसरा स्थल कमार कातिकेय' की उत्पत्तिहै, जर्हा उनको माता पावती काः 
बत्सल्वानन्द पराकाष्ठा पर पहुंचता है । इसमे कोः सन्देह नहीं कि शंकर-पावंतीः 
का वात्सल्यानन्द नितान्त स्पृहणीय है 1 इसी के अनुरूप पत्रोत्सव. भी है, जिसमेः 
समस्त चराचर जगत्‌ भाग लेता हे । कुमार कातिकरिय के बालरूप्‌, बालस्वभाव, 

बालक्रोडा तथा रीका का जितना सजीव एवं विम्बग्राही चित्रण कुमारसम्भवे 
है, वह अन्यत्र निश्चय ही दुकंभहै। कूमारसम्भवमें भौ पार्वती का वात्सल्यः 
मानवेतर बालव्ृक्षों को भी अपने कृपा का भाजन बनातादहै। 


कुमारसम्भव के वाद रघुवंश के वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण को विचार-पथः 
पर लाया गयारहे। सन्तानाभाव की दशामें दि्ीप की सवसे बड़ी चिन्ता यह्‌है 
कि पुत्र के अभाव मे पितृऋणसे मूवित कंसे मिले? नन्दिनी की सेवा से उन्हे 
^रघु' नामक पुत्रके प्राप्ति हुई । कविने दिरीप के आनन्द को अति संक्षिप्त ढंगः 
से वणित क्ियाहै। अगे के पत्रोदपत्ति प्रसंगोमें दशरथके चार पृत्रोंका प्रसंग 
महत्वपूणं है, भ्निका सक्षेपमे ही सही, कविने उल्लेख कियाटै। एक बातः 
उतव्टेखनीय टै कि कविने राम, लक्ष्मण तथा भरत-शत्रघ्न की परस्पर घनिष्टः 
प्रीति का भी उल्लेख कियाद) सर्वारातः विचार करने पर रधुवंश मे शशव 
चित्रण की कोई स्थिति नहीं बनती, इसको स्पष्ट कियागयादहे। 


(कालिदास के नाटकों मे वात्सल्य एवं शशव-चित्रण' नामक तृतीय भागः 
मे कालिदास के नाटकों को परिग्रहीत किया गयाहै। उनमें से 'मालविकाग्निमित्रः 
मे शेशव-चित्रण की कोई स्थिति नहींहै। विक्रमोर्वशीय मेँ कुमार .आयु' कोः 
देखकर पुरुरवा ओर उवंशी के हदय में उत्पन्न वात्सल्य स्नेह का उल्लेख किया 
गया हे, पर उसमे भी रौराव-चिच्रण की कोई स्थिति नहीं है, इस तथ्य का प्रका~ 
शन किया गया हे । 


जहां तक “अभिन्ञानशाकुन्तलम्‌' का प्रन है, इसमें उक्त दोनों नाटकों की 
अपेक्षा दौशाव ओौर वात्सल्य चित्रण के लिए विशेष अवसर है। शाकुन्तल मेः 
सन्तानाभाव के कारण दुष्यन्तके दुःख, बालक स्वेदमन की किहृशावक के साथः 
बालक्रीडा, उसके प्रति दुष्यन्त-शकुन्तला के वात्सल्य-स्नेह्‌, शकुन्तला की विदायीः 
के समय कण्व के करुण वात्सल्य आदि का अत्यन्त सुन्दर विवेचन ॒ दृष्टिगतः 
किया गया है । सवंदमन के दशन से दुष्यन्त के हृदय मे जिस प्रकार का वात्सल्य- 
स्नेह जागता है, उसका प्रकाशन शाकुन्तल मे जिन शब्दों म किया गया है, वह 
अत्यन्त आ्लादकर है । इसी प्रकार शकुन्तला के प्रति कण्व का वात्सल्य भीः 
अतिशय चार है । वस्तुतः वात्सल्य एवं दौशव-चित्रण की दृष्टि से शाकुन्तल काः 
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सप्तम अंक नितान्त महत्त्वपूणं है । मानवेतर प्राणियों तथा अचर प्रकृति के प्रति 
-चात्सल्य की दुष्टि से शकुन्तक का चतुथं अंक नितान्त महनीय दै, इन सभी तथ्यों 
का विवेचन चतुथं अध्यायमे किया गयादहे। 

अश्वघोष के महाकाव्यों म वात्सल्य एवम्‌ शैशव चित्रण" नामक चतुथं 
भाग में सवेप्रथम श्ुद्धचंरित' मे दोशव-चित्रण की स्थिति पर विचार क्रिया गया 
हे ओौर विचार करके यह बताया गथाहै कि उमे राजा रुद्धोदन की पत्नी माया 
के गरं से, उनके पाश्वं भागसे एकपृत्र का जन्म होता है, जो जन्म ठेते ही 
सात पग चलकर अलौकिक तथा भव्यवाणी का उद्घोष करता है । वहीं स उसके 
माता-पिता के हदय मे जो वात्पल्य सम्बन्धी आनन्द है, नाना शंकाओं से मपुरित 
हो जाताहै ओर उस प्रकार कौ स्थिति पत्र सिद्धाथं के सन्यास ग्रहण करने तक 
जनी रहती है । बुद्धचरित में करुण-वात्सल्य के लिये भी अच्छा अवसर है । एतदथं 
द्ध का गहत्याग, बुद्ध को छोडकर लौटे हुए कन्थक के आगमन के प्रसंग द्रष्टव्य 
है । यह कहा जा सकता है कि यद्यपि बुद्धचरित मे बाक्घुख्न क्रोडाओं, लीलाओं 
आदि के छथि कोई विशेष स्थान नहीं है, पर वात्सल्य के दोना पक्षों संयोग तथा 
वियोग को सम्मान मिला है1 उसमे पृत्रानन्द कौ जगर्ह घ मानिन्द की प्राप्ति भी 
हुई है । 'सौन्दरनन्द' में सुन्दर की उत्पत्ति का प्रसंग सात्र चचित दहै । 


-चतुथे अध्याय 
"कालिदास के परवती प्रमुख महाकाव्यो मे वात्सल्य एवं स शव-चित्रणः 
-नामक चतुर्थं अध्याय में भद के भट्टिकाव्य", कुमारदास के जानकीहरण" माघके 
“शिशुपालवध, श्रीहषे के (नैषधीयचरित' को किया गवा है । भद्धिकाग्य में दशरथ 
कै चारों पुत्रों की उत्पत्ति गौर उनके संस्कार को चर्चा मात्र है। इतना अवस्य 
-है कि उसमे विश्वामित्र द्वारा रामकी याचना, राम वनगमनं तथा चन से सुमन्त्र 
का लौटना, ये तीन प्रसंगे है जिसमे करुण वात्सल्य अथव विपोग वात्सल्य 
का अच्छा परिपाक हृआहै । कुमारदास के "जानकीहरण मे बाख्क राम के सुन्दर 
स्वरूप का वर्णन अत्यन्त प्रीतिकर है । छोटे-छोटे चार दातो, धूर-धूप्रित कपोल 
तथा मिटे हर्‌ अंजन का टीका से युक्त राम का रूप, बालक स्वल्प क एक सजीव 
चित्र प्रस्तुत करदेताहै। उसमें दशरथ के चारों बेटों की पारस्परिक स्पधा का 
भी भव्य निदशेन दै। इस प्रकः(र पितृप्रेम ओर बालस्पर्धा की दुष्टिसे 'जानकी- 
हरण" का दौशवचित्रण नितान्त महनीय हे । 
माघके .शिशुपारवध' मे इलेष के माध्यम 
मे बालिका का ओर सूर्योदय के व्णेन-प्रषंग में बार 
का चित्र जंलों के सामने नाचने लगता है। नेषधी 


ते प्रातः-संध्या के वणेन प्रसंग 
चित क्रियाओं से युक्त बाकक 
ग्रचरित' मे भौ बालचित्रण के 
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लिए कोई अवसर नहीं । हंस के विलाप मे करुण वात्सल्य गौर पञ्षिश्ञावकों का 
चित्र अवश्य उभङ्ता है । विह्भण के "विक्रमा ङ्कदेवचरितः पे पुत्राभाव की व्यथासे 
व्यथित आहुवमल्ल्देव की हादिक पीडा का अच्छा दिग्दडन हुजादहै। पत्र की 
प्राप्ति पर राजा का आनन्द सीमा का उल्लंघन कर जातादहै। इस महाकाव्य मः 
वाल विक्रमादित्य की बालसुलभ क्रोडा, लीला ओर चेष्टाका अच्छा प्रकाशनः 
हअ दै । सचमुच विक्रमादित्य के रौशव-चिन्रण भौर वियोग-वात्सल्य की दृष्टिसे 
“विक्रमांकदेवचरित' महत्त्वपुणं है । 

पचम अध्याय 


कालिदास के परवर्ती नाटकों मे वात्सल्य एवं दौशव-चित्रण' नामकः 
पचम अध्याय में शूद्रक के “मृच्छकटिक हषंवधंन के ^नागानन्द' तथा भवभूति के 
मालतीमाधव", "महावीरचरित' तथा उत्तररामचरित' को विचारणीय बनाय 
गया ह } मृच्छकटिक मे चारुदत्त के पुत्र बालक रोहसेन का विलौनाके प्रतिः 
नालसुर्भ आकषण तथा बालस्वभाव का प्रकाशन हआ है । साथ ही वसन्तसेनःः 
का आहत वात्सत्य भी चित्रित हुभा है । हृषंवधन के नागानन्द मे हशव-चित्रण 
के ल्एि कोई स्थान नहीं है, यह्‌ वतायाजा चुका । उसमे गख्ड़ के भक्षण केः 
लिए शंखचूड के जाने के प्रसंग मे जीमूतवाहन के, गरुड़ के समक्ष उपस्थित होने 
से उसके माता-पिता कै हदय का करुणवात्सल्य बहुत ही अच्छेदढंग से चित्रितः 
हमा दे । इस दृष्टि से मूल्यांकन करने पर नागानन्द सर्वोत्तम रचना के रूप रमेः 
सामने आताहै। 

भवभूति के तीन नाटकोंमेंसे सर्वप्रथम मालतीमाधव पर विचार किया 
गया है । उसमें साक्षात्‌ रूप से वाल्चेष्टा, बाल्लीला, बालक्रीडा आदिक लिए 
कोड्‌ अवसर नहीं है। केवल मालती के लापता होने पर बौद्ध संन्यासिनी कामंदकीः 
के शोकपूणे वचनों में करण वात्सल्य तथा मालती की दौशवावस्था का चित्र 
विभ्बित होता है। .महावीरचरितः ने मात्र एक प्रसंग एेसा है जिसमें वात्सल्य 
स्नेह का उद्घाटन हज है । जनकदुरी में उपस्थित रामके प्रति राजा जनक काः 
वात्सल्य-प्रम जाग जाता है । अन्य कोड भी दौदव चित्र व्हा उपस्थित नहीं है । 

भवभूति के नाटकों मे “उत्तररामचरित' एक एेसा नाटक है, जिसमें संयोगः 
वात्सल्य तथा वियोग वात्सल्य दोनों का अच्छा समुदुघाटन हुआ है । उसमे रव~ 
कुश के प्रति सीताका; ल्व, कुश ओर चद्रकेतुके प्रति राम का, चन्द्रकेतु के प्रति 
सुमन्न का, लवकर प्रति कौसल्या का वात्सल्य जागृत होकर जिस प्रकार सहदयः 


के हृदय को आह्लादित करतादहै, वहु नितान्त आनन्दकर है। सीताके प्रतिः 
कौसल्या, अरुन्धती तथा जनक का करुण वात्सल्य भी अत्यन्त चारुदंगसे व्यंजिता 
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हआ है । वात्सल्य कै अतिरिक्त लव, चंद्रकेतु के रौशव स्वभाव, उनकी बालचेष्टा 
जादि का तथा जनक के द्वारा सीताकी स्मृतिमेंकी गयी उक्तियों मे सीता का 
गरव रूप आंखों के सामने नाचने लगता है । बाबुल चेष्टा मौर क्रीड़ा आदि 
के किए वाल्मीकि का आश्रम ओर अश्वमेध अरव की रक्षाके सन्दभं मे छव ओर 
चन्द्रकेतु के वाग्युद्ध को दृष्टिगतं करना अपेक्षित है। 'उत्तररामचरित' के सप्तम 
अक के अन्तमें ल्व, कुश, राम, सीता, जनक आदि के मिल्नमें एक अतीव 
आनन्ददायी संयोग-वात्सल्य का चित्र बिभ्बित होता है, जो अन्यत्र सुल्न नहीं हे । 
पटक मे छोटे वृक्ष एवं पदयु-पक्षी भी सीताके वात्सल्यस्नेह के भाजन बनते है । 
दन सबका सम्थ्रक्‌ विचार पचम अध्यायमे किया गया है । 
पष्ठ अध्याय | 

प्रमुख गद्य एवं चम्पु काव्यो में वात्सल्य एवं रीराव-चित्रण' नामक अध्याय 
कोदो भागोंमें विभक्त कियागयादहै। प्रथम भाग के अन्तगंत कादम्बरी, हष 
चरित ओर दशकुमारचरित के तीन गद्यकाव्यं तथा दवितीय भाग के अन्तगेत तीन 
चम्पूकाव्यों नलचम्पू", चम्पूरामायण' तथा 'चम्पूभारतः का वात्सल्य एवं 
रोशव-चित्रण की दृष्टि से विवेचन किया गयादै। सवश्रथम "कादम्बरी" की 
विवेचना की गथी है । राजा तारापीड तथा उनकी पत्नौ विासवती के सन्ताना- 
भाव जनितदुःखका वणेन तारापीडके उस कथन को विवेचित किया गथा है, 
जिसमें उनके द्वारा भावी पुत्र के विविध रूपों, क्रीडाओं आदि की विविध कल्पनायें 
को गयी दहै । दस्तुतः तारापीडके कथनमें बालक का सर्वाङ्ग स्वरूप एवं बाल- 
सम्बन्धी चेष्टा, क्रीडा, लीला आदि का एकं बिम्ब खड़ा ही जाता है । इस 
अध्यायमें इस सन्दभं पर विशद प्रकाश डाला गया है । रानी विलासवती के 
गभ से चंद्रापीड नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे . देखकर तारापीड का वात्सल्य 
ही तृप्त हो गया। उक्ती सन्दभं मे शुकनासके पुत्र की उत्पत्ति की भी चर्चाकी 
गी है। इतके साथ 'महाश्वेताडत्तान्त' के अन्तगंत महारेता के जन्म तथा 
जन्मोत्सव पर भो प्रकाश डाला गयाहै। कादम्बरी के वैशम्पायन की कथा को 
भी सन्दभित शिया गया है, जिसमें वैशम्पायन के रौशव-भाव तथा उसके पिता के 
करुण-वात्सल्य स्नेह का वणेन है । कादम्बरी के दौदाव-चित्रण ओर वात्सल्य-प्रसंग 
का मूल्यांकन करने पर यह्‌ निःसंकोच कहा जा सक्ता है कि कादम्बरी मे तारा- 
पीड के मुखसे पृत्र-लाल्साके सन्दभंमे जो कुछ निकला हे, उसमें बाक्कं का 
सर्वाङ्घि स्वरूप उसकी क्रीडा; खीला, वेष्टा सभी का समग्र विम्बन होता है। 
तारापीड के कथन की सम्यक्‌ समीक्षा करने पर यह कहने मे संकोच नहीं होता 
किं बाणभटु रौराव-विज्ञान के विशेष ममंज्ञ हें । 


२८० | | संसृत के प्रमुख काव्यो मे वात्सल्य एवं जैशाव-चित्रण 


नाणभट को दुसरी कृति ^हषचरित को भी षष्ठ अध्याय में लिया गया हे, 
परन्तु एक स्थल को छोडकर अन्य कोई स्थल नहीं है, जिसमे शैशव-चित्रण की 
कोई स्थिति वनती हो। वहं प्रसंग है ृ्युजञय्या पर पड़ प्रमाकरवधंन के वात्सल्य- 
स्नेह का, जिसका प्रकाशन पत्र हषवधेन के प्रति हभ है। माताका पृत्र-वात्सल्य 
भी अति स्वल्प रूपमे वणित है, परन्तु वह॒ म्म॑स्परीं है । 


दण्डी के दशकुमारचरित" मे यद्यपि अनेक कुमारीं की उत्पत्ति का वर्णन 
है, परन्तु वहां शंँशव-चित्रण के चये कोई अवसर नहींहै। उक्त द्ष्टिसे राजा 
राजहंस के पुत्र राजवाहन के उत्पत्ति-परसंग को सन्द्भित किया गया है । राजवाहन 
को उत्पत्ति से राजहंस कै आनन्द काभी दिग्दशंन कराया गयाहै। हष चरित में 
राजवाहन कौ शिशयुक्रीडा आदि के विषय मे कोई चर्चां नहींहै। केवल उनके 
संस्कार आदि का उत्लेख किया गया ठे । रत्नोदुभव के पुत्र पष्पोद्रव का प्रसंग 
भी महत्त्वपुणं है, जिसने रत्नोद्धव ओर उनकी पत्नी सुढृत्ता का पुत्रवात्सल्य 


प्रकटित हुआ है। एक प्रकारसे ददर्कुमारचरितमें शँशव.चित्रण कौ कोई स्थिति 
नहीं बनी है । 


प्रमुख चम्प काव्यो मे वात्सल्य एवं रंशव-चिव्रण' नामक द्वितीय भाग में 
सवसे पहले नलचम्पू" मे वात्सल्य एवं शंशव-चित्रण की स्थिति पर विचार किया 
गया हं । उसमे भीम मौर उनकी पत्नी ्रिय॑गुमंजरी के सन्तानाभावजनित दुःख, 
्रियंगुमंजरी के गर्भ॑से कन्यारत्न ( दमयन्ती ) की उत्पत्ति, उत्पत्ति के उपलक्ष्यमें 
महोत्सव, दमयन्ती की नालसुलभ क्रोड़ाओं एवं वेष्टाओं का विवेचन किया गया 
हे। इसीके साथी राजा वीरसेन क पुत्र नल” की उत्पत्ति, पुत्रोत्सव एवं 
सवत्र होने वाले भानन्दोत्सव का वणन भा किथा गया है । नलचम्पू मे मुख्य रूप 
सेयेहीदोप्रसंग महत्त्वपूणं हँ ओर उनकी चर्चा को गयी है । एक ज गह्‌ वनप्रस्थान 
के समय वीरसेन का नल के प्रति करुण-वात्सल्य भी अच्छे ढंग से प्रकाशित हमा 
हं । श्वम्पुरामायण' मे दशरथ के चारों पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन है । उनको 
रोड़ा आदि का कोई प्रसंग चित्रित नहीं है। विश्वामिवके द्वारा राम-लक्ष्मण कौ 
याचना, केकेयी की वर-याचना ओौर राम वनगमन, सुमन्त्र का आगमन, ये कतिपय 
प्रसंग एसे हैँ जो नलचम्पू मे आये हं भौर जिनमें करुण-वात्सल्य या वियोग वात्सल्य 
का अच्छा परिपाकहुजाहै। ये सभी वातं षष्ठ अध्याय म विवेचना का विषय बनी 
हँ । चम्पुरामायण" का सही मूल्यांकन करने पर यह्‌ कहा जा सकत है कि उसमें 
दशरथ के चारों पुत्रोंके संक्षिप्त वर्णनके अतिरिक्त, शिशुक्रीडा आदि के लिय कोई 
विशेष स्थान नहीं है । इतना अवश्य है कि राम के वनगमन भौर वनसे सुमन्त्र के 
भागमन का प्रसंग एेसा है, जिसमे करुण-वात्सल्य का सम्यक्‌ प्रकाशन हआ है। 
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"चम्पूभारत' मेँ पाण्डु के निरपत्यताजन्य क्लेश-वणंन के प्रसंग मे उनकी 
पुत्रलालसा सम्बन्धी उस कल्पना को द्ष्टिगत किया गयाहै, जिसमे उन्होने पुत्र 
के विषय मे अति सजीव चित्र खीचा है । उसमें सन्तानहीन प्राणि मात्र की तद्विषयक 
कल्पना साकारहो जाती है, इसको बताया गया है । पत्राभावमें उन्हँ तातः 
सम्बोधन से वंचित होने तथा पिण्डादि क्रियाके लृप्त होने का भय है । सौभाग्य- 
वश उन्हें पांच पुत्रोंकी प्राप्ति होतीदहै,वे हैँ--युधिष्ठिर, भीम, अर्जन, नकुल 
तथा सहदेव । पाचों पाण्डुपुत्रो के स्तनपान सम्बन्धी विवादके ( कुन्ती द्वारा ) 
क्रिये गये समाधान को भी सन्दभित किया गया है । पूरे चम्बूभारतमें बाल भीम 
की चपलता, ओद्धत्य, वुभुक्षा आदि की, उक्त अध्यायमे, सम्यक्‌ विवेचना कौ 
गयी है । चम्पूभारत कै वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर यह कहा जा सक्ता है 
कि चस्पृभारत पे बालपाण्डवों के बारस्वभाव, बालस्वरूप तथा बाल-क्रीडा आदि 
का अति भव्य चित्र प्रस्तुत हुआ है जो अन्यत्र सुलभ नहीं है 1 बाल-पाण्डवों कौ 
क्रीडा तथा तोतली बोली मे पारस्परिक बातचीत आदि को जितने अच्छेदंग से 
चम्पृभारतमे चित्रित किया गया है, वह नितान्त प्रशंसनीय है। वस्तुत. चम्पू 
भारत का सही मूल्यांकन यह कहनेमे हीहो सक्ताटै कि उपमे शिशु जगत्‌ 
से सम्बद्ध सब कुछ सुचार, आकषक एवं सजीव रूप से चित्रित दै । निस्सन्देह 
अनन्तभट लिश्युमनोविज्ञान तथा बार स्वभाव-क्रीडा आदि के विशेष पारलौ हं । 


२. तुलनात्मक विवेचन 

इस शोध-प्रवन्ध मे जितनी काव्य-कृतियों को विवेचनाथे परिगृहीत ।कया 
है, उन सव्रका तुलनादमक प्रिवेचन सम्भव नहीं दहै, पर्‌ विशेष रूप से निम्नांकित 
जातें कहीं जा सक्तौ ह -- | 

प्रथम अध्याय मे प्रतिपादित विषयों की तुदनात्मक विवेचना का कोई 
अवसर नहीं है। द्वितीय अध्याय से लेकर षष्ठ अध्याय तक को कान्य कृतियो में 
वात्सल्य एवं दौशव जगत्‌ के चित्रित चित्रो को केकर तुलनात्मक समीक्षा को जा 
सकती है । एतदथ समस्त काव्यकृतियों को चार भागों मे वर्गीकृत कियाजा 
सकता है- | 

(क) रामकथाध्ित काव्य-कृतियां इस वगे में बाह्मीकोय रामायण, 
आसकरतप्रतिमानाटक, रघुवंश, भद्िकाव्य, जानकीहरण, उत्तररामचरित, महा- 
बीरचरित तथा चम्पूराभायण आदि ल्यि जा सकते हैँ । 

(ख) महाभारतकथाध्रित काव्य-कृतिर्यां इस वशं मे महनास्त 
के अतिरिक्त, अभिज्ञानशाकुन्तल, शिशुपालवध, नैषधीयचरित, नलचम्पू आदि का 
परिगणन किया जा सक्ता है। 
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(ग) भागवताश्रित काव्य-कृतियां- इसमें श्रीमद्‌भागवत के अतिरिक्त 
भास के वाल्चरितको रखा जा सकता दै । 


(घ) अन्य कान्य-कृतियांँ --इस वगं मे उन काव्य-कृतियों को रखाजा 
सकता दहे, जो रामायण अथवा महाभारतकी कथा पर आधित नहींर्टै) इस 
दृष्टिसे इस वगं में कुमार-सम्भव, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, बुद्धचरित, 
सौन्दरनन्द, विक्रमांकदेवचरित, मृच्छकटिक, नागानन्द तथा कादम्बरी, हषंचरित 
एवं दशकुमारचरित आदि को ल्या जो सक्रताहै। 


१. रामकथा के मामिक प्रसंगोँको कवियोंने अपने काव्यम वणेनीय 
विषयके रूपमे अंगीकार किया है । वाल्मीकिरामायणमें जिन मामक प्रसंगीं 
को विशेष रूपसे दुष्टिगत किया गयारहै, वेदँ विश्वामित्र की राम-याचना, 
केकेयी की वरयाचना तथा रामवनगमन एवं सुमन्त्र का आगमन आदि । वाल्मीकि 
ने रामायणम शिशुया बाल-सम्बन्धी स्वभाव, क्रीडा-टीला आदिके प्रति कोई 
विशेष अभिरुचि नहीं दिखायी है। यही स्थिति भास के प्रतिमानाटक, रधुवंश, 
भट्टिकाव्य, महावीरचरित एवं चम्पूरामायण की भी है। उत्तररामचरिते 
अपेक्षाकृत बवाल्चिव्रण के कुछ अधिक अवसर प्राप्त हैँ । इतना अवश्य कि 
रामकथा के उक्त मामिक प्रसंगोंके चित्रणमें कवियोंकी दृष्टि रमी है। 
वाल्मोकिरामायण एवं उत्तररामचरित मे करुण-वात्सल्य का अच्छा परिपाक हुआ 
दे । वात्सल्यचित्रण की दृष्टि से रामायण काक्ेत्र विस्तृत है ओर उत्तररामचरित 
का उसको अपेक्षा संकुचित । यहाँ यह कहदेनाभी प्रासंगिक दहै कि वाल्मीकि 
रामायण तथा विञ्ञेष कर उत्तररामचरितमें वात्सल्यरस अपने पूणं परिपाक के 
साथ परिलक्षित होता है। रउत्तररामचरित का वियोगवात्सल्य ओर अपेक्षाकृतः 
संयोगवात्सल्य भी निरतिशय सघन है । 


२. महाभारत पे अनेक उत्पत्तिप्रसंग ह, पर उन सबने बाल क्रीडा, टीला 
आदि के महत्वपूर्णं सन्द नहीं है । इतना अवद्य है कि पाण्डुपुत्रो मे भीमको 
एक नटलखलट वालक तथा दुर्यधिन को एक षडयन्त्रकारी बाछ्क के रूपमे चित्रिक्त 
किया गयाहै। मह्‌'भारत के 'सव॑ंदमनः ( रकुन्तलापूत्र ) का शंशव-चित्रण भी 
महत्त्वपुणं है । शाक्रन्तलमें भी सर्वदमन का भव्य लँशवचित्रहै। शिशुपालवध 
एवं नेषधीयचरित शँशवचित्रण की दुष्ट से महतत्वहीन रहै । नलचम्पू मे बालिका- 
दमयन्ती का दौशवचित्र आकर्षक ढंग से चित्रित है । "चम्पूभारत एक एेसा काव्य 
दे जिसमे बाल-स्वमाव, बालक्रीडा आदिको विज्ञेष स्थान प्राप्त हुभा है। 
महाभारतकथाध्नित कान्यों मे 'चम्पूभारत' का वालचित्र सवंश्रेष्ठदै । 
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३. श्रीमद्‌भागवत" मे चित्रित रौशव-जगत्‌ अपने आर मे सर्वोत्तिम है। 
उसमे रौशव-चित्रण एवं वात्सल्य के परिपाक--दोनों को महत्वपूणं स्थान मिला 
दै ' भागवतकथाधित भाषके बालचरितमे बालकृष्ण की अद्भुत बाल-लीलाओं ` 
को महनीय स्थान प्राप्त हुआ है । अदभुत बाललीला की दृष्टि से "श्रीमद्भागवत 
के वाद 'वालचरित' का दुसरा स्थान दै। श्रीमद्भागवत की भांति बाल्चरित में ` 
भी देवङी-वसुदेव आदिक करुण वात्सल्य के भव्य चित्र चित्रित हैँ । 

४ इस श्रेणी मे आने वाके काव्यो मे मार्विकाग्निमित, विक्र मोवंशीय, ` 
हषं चरित तथा नागानन्द, सौन्दरनन्द आदि में रौश्र-चित्रण को महत्व नहीं दिया ` 
गया है । इतना अवश्य ह कि उवत ग्रन्थों मं वात्सल्य रस के कतिपय चित्र अवश्य 
मिते है, चाहे संयोगपक्ष के हों अभवा वियोग पर्ष के । वात्सल्य-चित्रण की ` 
दृष्टि से ^नागानन्द' को सर्वोपिरि स्थान पररखाजा सक्ता है । बुद्धचरित एक 
ेसा महाकाव्य है कि उसमें बुद्ध का बारस्वरूप अलौक्रिक रूप से वणित है ओर: 
जिन परिस्थितियों मे उनका जन्म हुआ है उनमें उनके माता-पिता का आनन्द, 
चिन्ता ओर भय से मिधित हो जाता है । मृच्छकटिक मे आंशिक रूप से बालक्रीडा 
तथा बालस्वभाव के साथ ही वात्सल्यकोभौ स्थान प्राप्त हना है । विक्र सांकदेव- 
चरित तथा कादम्बरीये दो ग्रन्थरेसे ह, जिनमे बाल्य-चित्रण को महनीय स्थान ` 
दिया गया है । दोनों में अन्तर यहदहैकि “विक्रमांकदेवचरितम्‌' में रोशव-चित्रण 
राजा आहवमल्ल्देव के पुत्र विक्रमादित्य के दौशव-चित्रण तक ही सीमित रहै, जब 
कि कादम्बरी मे रौराव-चित्रण चन्द्रापीड, वैशम्पायन, महारवेता आदि अनेक 
बालकों को समेटता है। तारापीड की पूत्र-विषयक कल्पना मे शेशव का सर्वाग- ` 
र्णं चित्र विम्बित हो जाता है। इन दोनों ग्रंथो में पुत्राभावजनित क्लेश अपने 
भव्य रूपमे उद्घाटित हआ है। इस वभे की एक महतत्वपुणे काव्य-रचना का. 
ससम्मान उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है कि उसमे सर्वागपृणं रोरावचित्र 
चित्रित है- वह काव्य रचना है, कालिदास का “कु मारसम्भव' नामक महाकाव्य । 
उसमें डिव-पावंती के पुत्र कुमार (कातिकय' कं बालस्वभाव, बालक्रीडा, बा्लीला ` 
तथा बाल-चपलता भादि का एक से एक बढ़कर बविम्बग्राही चित्र चित्रित हुआ है । 





३. निष्कषं 
ोध-प्रबन्ध मे वात्सल्य एवं रौशद-चित्रण की द्ष्टिसे जितनी काव्य 
कृतियों कों परिगृहीत किया गया है, उनका सम्यक्‌ आकलन करने पर तिम्नांकिक्त ` 
{स्थिति्यां सामने आती हैँ, जो सम्बद्ध काव्ये दिसीनक्रिसी रूपमे भावी है 
१. सन्तानाभाव के कारण माता-पिता का दुःखं तथा सन्तान-प्रास्ति- ` 
विषयक लालसा । 


८४1 | संस्कृत क प्रमुख का्यों मे वात्सल्य एवं शंशव-चित्रग 
२. सन्तान-जन्म के समय माता-पिता एवं अन्य का हर्षोल्लास । 

२. शिशुस्वलूप, शिशुक्रीडा, शिशुचेषडा आदि । 

४. नवजात शिद्ुओं की रिक्षा-दीक्षा। 


५. संतान के संयोग मे संयोग-वात्सल्य तथा संतान के वियोग में वियोम- 
वात्सल्य का परिपाक । 


उक्त कं अतिरिक्त रौराव-चित्रग की परिधि मे मानवेतर प्राणियों ( पञ्ु- 
पक्षियों ) के बच्चोको भी संग्रहीत क्रिधाजा सक्ताहै ओर वात्सल्य रस के 
आलम्बन के रूपमे पञु-पक्षी तथा वृज्ञच्ता आदिको भी लिया जा सकता है, 
क्योकि कान्यों मे उनकी स्थिति हे । 


निष्कषेतः यह कटा जा सकता है कि संस्ृत-कात्यों मँ शिशु के 
भोतिक स्वरूप, चेष्टा, क्रोडा आदि के पाथ शिशु सम्बन्धी मानवीय भाव ( मता- 
पिता आदिके भाव) कोभी स्थान मिला दै । श्रीमदभागवत", भास के "वाल- 
चरित", कालिदास के ककुभारतम्भव, वित्हण के (विक्र भांकदेवचरितः, अनन्तमटु 
के “चम्पूभ(रत' मे जहां अन्य बातों के साय-पाय स्वम, चेष्टा अदि को महनीय 
स्थान दिया गथा है, वहीं ८वाल्मीकिरामायण', "उत्तररामचरित' तथा नागानंद' 
आदि काव्यो मे वात्सल्य भाव ( रत ) को महत्पूरं स्थान पर प्रतिष्ठित शपा 
-गयादे। वात्सल्य एवं शैशव-चित्रण सम्बन्धी चित्रोंसे सम्बद्ध संस्छत-काग्य 
निश्चित रूप से काव्य-सम्पत्ति के महनीय अंश ह । 
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श्री रामचन्द्रदास शास्त्री वाराणसी, १९९३ 
बृहत्कथामंजरी : शिवदत्त शर्मा : निणेय सागर प्रेस, बम्बर 
क १८०१ ` 
वृहद्‌ हिन्दीकोश : काकिका प्रसाद : ज्ञानमण्डल लिभिटेड 
वाराणसी सं० २०२० 
भक्तिरसामृत-सिन्धु डा ° श्यामनारायण पाण्डय : साहित्य निकेतन, कानपुर, 
१९६५ 
भदिमहाकाव्यम्‌ ` : इ।° चन््रमोलि द्विवेदी : भारतीय विया प्रकाशन, द 
कचोौड़ीगदी, वाराणसी, । 
१९८७ ॥ 
भवभूति ग्रन्थावली : : रामप्रताप त्रिपाठी : छोकभारती प्रकाशन, [ ४ 
इलाहाबाद 
भारतीय एवं पाश्चात्य :: डां० वीरेन्द्र कौशिक साहित्य भण्डार, सुभाषः 
काव्यशास्त्र वाजार, मेरठ 4 


भारतीय काव्यशास्त्र के : : प्रो० राजवंश सहाय हीरा : चौलम्बः प्रकाशन, काशी, 
प्रतिनिधि सिद्धान्त १९६७ 








| 
| 
। 


1 


॥ 
प 
यि 


~--------- ~ 
"~" 





| 
| 
| 


भारतीय दलेन 
. 48 
भारतीय साहित्य शास्त्र 


-व्रकारन 


भ.स की भाषा सम्बन्धी :: 
नाटकीय विज्ञेषताए 


भास्नाटकचक्रम्‌ 
मनुस्मरति 
मनुस्मृति 


महाकवि अश्वघोष ओर 
उनका कान्य 


/ । महाकवि भंवश्रुति 


महाकवि भवभूति के 


नाटकं सें ध्वनिततव 
हाकवि भारवि एव 
साघ 


महावीरचरितम्‌ 


एड 
(हाभारत (छ धं ख 


सम्पूणे) 


ह) । > 
ह 


 माङतीमाधवम्‌ 
\ {णच्छकटिकम्‌ 


मेघदूतम्‌ 


: डों० विरइवनाथ प्रसाद : रिक्षासाहित्य 


: सुधांशु चतुर्वेदी 


(1.00) 
प्रकारान, 
आगरा, १९६५७ 


; आचायं बरदेव उपाध्याय : प्रसाद परिषद्‌, कारी, 


१९५० 
: : शारदातनय : गायकवाड  ओरियन्टल ॑ 
सिरीज, बडौदा, १९३० 
डां० जगदीश दत्त ; आयं बुक डिपो, करोख्वाग, ` 
दीक्षित ` नई दिल्ली १९६५७ 


: : आचार्यं बलदेव उपाध्याय : चौखम्बा संस्कृत सीरीज 


आफिस, वाराणसी 


: ` मणिप्रभा टीका सहित : चौखस्बा संस्कत सीरीज 


वाराणसी 


चौक, फजाबाद, १९८८ 


; : ड० हरिदत्त शास्त्री : साहित्य निकेतन, कानपुर, 


१९९६५ 


: : डों० शिवबालक द्विवेदी । प्रन्थमः रामवाग, कानपुर, 


१९८५ 


: : डों० दिवबालक द्विवेदी : आराधना ब्रदसं, गोविन्द 


नगर, कानपुर 


: : डों० शिवाकान्त शुक्ल : शारदाघ्रकाशन, नियाँवा 


भूमिका-डों० राजदेव रोड, फजानाद, १९९२ 
मिश्च 


: : आचार्यं रामचन्द्र मिश्र : चौखम्बा विद्याभवन, 


वाराणसी, १९६८ 


: : पं० रामनारायण दत्त॒: गोविन्द भवन, नीताप्रेस, 


ास्ती पाण्डेय (रापः गोरखपुर 


: : शोेषराजशर्मां शास्त्री : चौखम्बा संस्कत सीरीज 
; : डो० कृष्णकान्त चरिपाटी : ग्रन्थम रामबाग, कनष्र 


१९५५ 
: स्टूडेण्ट स्टोर, बिहारीपुर, 
बरेली, १९६४ 








मेदिनीकोरः 
याज्ञवत्क्यस्मृतिः 
रधुवंश परिशगीलन 
रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 
रत्नावली 
रत्गावटी नाटिका 
रसगंगाधरः 
रस-चिन्तन 
रामायण-मीममांसा 
रामकथा के पात्र 
वाल्मीकिरामायण 


वाल्मीकिरामायण एवं 


संस्कत नाटकों में 
राम 


विकासात्मक मनोविज्ञान : 


विक्रमांकदेवचरितम्‌ 


विक्रमोवंशीयम्‌ 


वेणीसंहारनाटकम्‌ 


("0 3, 


: : पं० जगन्नाथ शास्त्री 
: डां ° उमेडचन्द्र पाण्डेय 
: : ड० अन्नपूर्णा देव 


: : साहित्याचायं हरगोविन्द : चौखम्बा संस्कृत संस्थान) 


मिश्र 


: : डां० शिवराज शास्त्री 
: : तारणीश सा 


: : साहित्याचायं पं० मधघु- 


सूदन शास्त्री 


: : डों० रमाशंकर तिवारी : भारतीय विद्यासंस्थान, 


: : स्वामी करपात्री जी 


महाराज 


: : डां० भण० हु° रशचरकर : ग्रन्धम, रामवाग, कानपुर 
; : पाण्डेय राम नारायण 


दत्त शास्त्री 'राम' 


: : डां० (कु०) मंजुला 


सहदेव 


: डां० जे° एन ० लाल 


: : प° विश्वनाथ शास्त्री 


भारदाज 


: : तारणीश्च ज्ञा 


: : पं० रामचन्द्र शुक्ल 


: चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
आफ, वाराणसी 

: चौखम्भा परकारान, 
वाराणसी, १९६७ 8}; 

; आयं बुक डिपो, करोलवाग, } ` 
नई दिल्टी, १९८२ 





वाराणसी, १९८३ 

: साहित्य भण्डार, सुभाष 
बाजार, मेरठ 

: रामनारायण लार वेनी- 
माधव, इलाहावाद १९६९ 

: काशी हिन्द वि० विण, 
वाराणसी, विण०्सं० २०२६ 


जगतगंज, वाराणसी १९८९ 

: संतशरण वेदान्ती, धर्म संघ 
शिक्षा मण्डल, दुर्गाकुण्ड, 
वाराणसी १९६८ 


: गीता प्रेस, गोरखपुर 


: विमल प्रकाशन, ४१३ ए, 
रामनगर, गाजियाबाद, 
१९७९ 

: महेन्द्र प्रकाशन, नसीराबाद, , 
गोरखपुर, १९८७ 

: संस्कृत साहित्य अनुसंधान 
स्मिति, वाराणसी, १९५८ 

: रामनारायण लाल वेनी- 
माधव, इलाहावाद 

: रामनारायण लार बेनी- 
माधव, इलाहाबाद १९७१ 


वंदिक साहित्य ओर 
संस्कृति 
4.1) वंदिक दरंन 
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संस्कृत साहित्य को 
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संस्कृत साहित्य का 
संक्षिप्त इतिहास 

संस्कत साहित्य का 
इतिहास 

संस्कृत रूपकं के नायक 
नाट्य शास्त्रीय 
विमं 

संस्छ7-इंग्लि-संस्कृत 
डिक्शनरी 
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संस्कृत काव्यकार 


लंस्छृत-युकवि-समीक्ञा 


| संसत साहित्य का 
९ इतिहास 





: : पं० हरगोविन्द शास्त्री 


‡ : प° हरगोविन्द शास्त्री 


: डों० राजदेव मिश्र 


संस्कत इ ग्किश डिक्शनरी : 


संस्कृत हिन्दी इग्लिशकोश : 


( त ) 


: : आचार्यं बलदेव उपा- : शारदा मल्दिर काशी, 
ध्याय १९६७ 
: : जयदेव वेदाकंकार : भारतीय विखा प्रकाशन, 
दिल्ली, १९९१ 


: चौखम्बा प्रकाङन, 
वाराणसी, १९७१ 


: : आचाय परशुराम चतुर्वेदी : भारतीय विचाप्रकाशन, 


वाराणसी, १९६८ 

: चौखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी, १९७२ 

: घनदयाम दास एण्ड सन्स, 
चौक, फजावाद 

: चौखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी, १९६७ 

: शारदा मन्दिर, वाराणसी, 


: वाचस्पति गरोला 


: पं० बरूदेव उपाध्याय 


१९६८ 
; : डों० राजदेव मिश्च : शारदा प्रकाशन, आलोक 
पुरी, नियांवा रोड, 


फोजानाद १९८८ 


: भारतीय बुक कारपोरेशन, 
नई दिल्ली, १९८९ 


£ मोतीलार बनारसीदास + 


: सी० जे० भद्‌ 


: मांनियर विलियम्स 


१९५७४ 

; डां ° सुयेकान्त : ओरियन्टल लोँगमेन, दिल्ली, 
१९७५ 

: डां° हरिदत्त शास्त्री : साहित्य भण्डार, मेरठ, 
१९६३ 

: पं० बलदेव उपाध्याय : चौखम्बा विद्याभवन, 


वाराणसी, १९८३ 
: रामनारायण कार बेनी 
माघव, इराहाबाद, १९६७ 


: चतुर्वेदी दारका 
प्रसाद शर्मा 


: वे° वरदाचायं, अनुवादक : रामनारायण लार बेनी 


डा० कपिखृदेव द्विवेदी माधव, इलाहाबाद, १९६२ 





संस्कृत के महाकाव्योंमें 
बार्वणेन 


संस्कृत साहित्य का समा- : 


लोचनात्मक इतिहास 


संसृत साहित्य का सुबोध : 


इतिहास 
संस्कृत साहित्य कोल 


संस्करृत-का व्यद स्त्र 
संस्कृत कवि-दरेन 

समानान्तर चिन्तन 
साहित्यदपेणः 
सौन्दरनन्द 


हरविजयम्‌ 


हषचरितम्‌ 


(11, ) 


: : डं० अन्नपुर्णा पिश्रा 


डां० बाबुराम त्रिपाठी 


: सुधीर कुमार गुप्त 


: ; डां° राजहंस सहाय 


"हीरा 


: : डां० देवदत्त कौशिक 


: : डां०° भोलाशंकर व्यास 
: : डां ° सुलेखचन्द्र शर्मा 


: ; आचायं विडवनाथ 
: : सूयं नारायण चौधरी 
: : प° ब्रजलाल सुना 


: : रामचन्द्र शुक्ल 


: भारतीय विद्या प्रकारान 


: चौखम्बा पकारा 
: देवव 


: चौखम्बा संस्कृत सस्थान, 


` र{मनारायण 





: ११७/८१्‌ क्यु०, दशारदा- 
नगर, कानपुर, १९९३ 


: विनोद पुस्तकं मन्दिर 
आगरा, १९७३ 
: भारती पन्दिर, ३१-्स 


नईवस्ती, सुरजा, 
चौखम्बा संस्कत 
जआफिस वाराणसी 


१९५६ 
सीरीज्‌ 
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न, वाराणसी 


णी परिषद दिल्टी, 
१९८द 


: भारतीय बुक कारपोरेरन, 


दिल्टी 
: मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्टी, १९४८ 





वाराणसी 
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